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प्रथम संस्करण; संवत्‌ २०११; सन्‌ १६५४ ई० 
सर्वाधिकार सुरक्षित 
मूल्य अजिल्द १२॥।) [: सजिल्द १४) 
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मुद्र कब 
मोहन प्रेस 
पटना--३ 


अस्तावनों 


दरिया-प्रन्थावली' के प्रथम सुभन सन्‍्त-कवि दरिया: एक. अनुशीलन' नामक इस 
ग्रन्थ का लक्ष्य बिहार के शाहाबाद जिले के धरकंधा ग्राम में ईसा की पतन गया ही 
में आविर्भत निर्गण सनन्‍्त-कवि दरियासाहव के जीवन, दर्शन और साहित्य का प्रस्तवन 
एवं विवेचन हूं । इस विवेचन का मुख्य आधार उन महात्मा के रखे हुए बीस ग्रन्थों की 
हस्तलिखित प्रतियाँ है। इन बीस में अठारह हिन्दी में हे, एक (त्रह्म चेतन्य) संस्कृत 
पदों में तथा एक (दरियानामा) फारसी में है । दरिया साहब की इन बीस पुस्तकों में 
से केबल तीत ही--अर्थात्‌ दरियास)गर *, ज्ञानदीपक* और प्रेमम॒ल३--छपी हे। उनकी 
कुछ कविताओं का एक संग्रह दरिया साहब विहारवाले के चुने हुए पद और साखी 
नाम से प्रकाशित हुआ है । दरिया-दर्पषण' नाम से एक अन्य संग्रह भी छपा है ।* 


दरिया-साहव के ग्रंथों की हस्तलिपियों को सारन और शाहाबाद जिलों में अवस्थित 
दश्यि-पंथ के मठों से हू ढ़ निकालते में मुझे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । भठों 
के अतिरिक्त मनूलाल लाइबेरी', गया; नागरी प्रचारिणी सभा, काशी और आरा; कल्याण- 
कार्यालय, गोरखपुर; बेलवेडिअर प्रिन्टिंग वक्‍से, इलाहाबाद; दम्पीरियल लायब्रेरी तथा 
रायल' एसियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, कलकत्ता आदि संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना 
पड़ा। इस अनुसंधान में पूरे आठ वर्ष लगे। मृझ-जैसे अनधिकारी' व्यक्ति को 
इस पंथ के साधु-महात्माओं से हस्तलिखित ग्रन्थों को अपने पास रखने और पढ़ने 
की अनुमति प्राप्त करना भी सरल काम नहीं था; विशेषतः एसी स्थिति में जबकि अनेक 
ग्रन्थों के मूख-पृष्ठ पर आदेश रूप में निम्नांकित आशय के बावय लिखे मिलते थे--- 

“केबल दरियापंथी साथु या भकक्‍त' ही इस ग्रन्थ को पढ़े, समझे, वझे या रखे । 
दरियापंथी से इतर अनविक्ृत व्यक्ति इसे बचे या रखे तो उसे सौगंध ! इस आदेश 
को न मानववाला, चाहे वह हिन्दू हो यथा मुसलमान, फिरंगी हो या जैरामी, निस्संताल 
मरेगा अथवा विनाश को प्राप्त होगा । सत्तनाम |! सत्तनामः |!” 


आशा, 





: बेलवेडिअर म्‌द्रणालय, इलाहाबाद, सन्‌ १६१० ई०। 

सत्‌ १६९३६ ई० में साथु चतुरीदास द्वारा दस्यिपंथियां में वितरणार्थ मूद्वित। 
३. शान्ति-प्रिंथिंग प्रेस सहारनपुर, द्वारा संवत्‌ १६६१ में मद्वित, परन्तु अब अप्राप्य । 
४. बेलडियर प्रेस' में मुद्रित, १६१३ ई० । 

५. ग्रन्थमाला-कार्यालय, पटना । 

६. ब्रह्मकेतन्य' शीर्षक 
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प्रथम खरड 


प्रथम परिच्छेद _ 
दरिया साहब का जीवनचरित 


सम्बत्‌ १७२७ में दलदास ने मूलग्रंथ ज्ञानदीपक' की एक हस्तलिपि तेयार की थी। 
जीवन उसी के श्राधार पर म॒द्वित 'ज्ञानदीपका के आरंभ में साधु चतुरीदास ने दरिया 
तिथि साहब की जो वंशाबली दी हे उसके पृष्ठ पर हम ग्यारह पद पाते हैँ जिनसे 
निम्नलिखित बातों का पत्ता चलता हे -+- 
(१) दरिया साहब का जन्म कार्तिक पूणिसा सं० १६६१ में हुआ; 
(२) सं० १८३७ के भाद्रपद के शुक्लपक्ष की चतुर्थों को शुक्रवार के दिन उनकी 
मृत्यु हुई; 
(३) सं० १८३६ में उन्होंने 'गुतादास' को सहन्थ बनाया; 
(४) रायमती * दरिया साहब की प्रधान शिष्या थी तथा टेकादास उनके पुत्र 
(घर्मपुत्र) थे; 
(५) फकौरदास और बस्तीदास उनके अपने सस्बन्धी थे; 
(६) केबलदास, खरगदास, मुरलीदास श्रौर दलदास उनके प्रमुख शिष्य थे। 


यदि जन्म तथा मृत्यु की उक्त तिथियाँ मान ली जायें तो दरिया साहब का 
जीवनकाल १४६ वर्ष (१८३७-१६९१-- १४६) माता जाना चाहिए। परन्तु 'दरियासागर' 
(बेल्बे डियर प्रेस, प्रथाग) के सम्पादक का कहना है कि दरियापंथियों की यह धारणा है 
कि महात्मा दरिया साहब १०६ वर्ष तक ही जीवित रहे श्लौर (८३७ को अच्लिस तिथि 
१. ये पद हस्तलिपि में सं० १८३६ के बाद ही जोड़े गये होंगे, क्योंकि इनमें 
उस तिथि की चर्चा है, और अ्रनुमानतः सं० १८६७ (ई० सन्‌ १६१०) के पहले, 
जब कि बृकानन साहब ने उस स्थान का भ्रमण किया ग्जौर टेकादास को धरकन्धा 
की गदही पर पाया, क्योंकि टेकादास की चर्चा इत पदों में इस प्रकार की गई हैँ जिससे 
ज्ञात होता है कि ये उस समय महन्थ नहीं थे। 
२. 'ज्ञानदीपका की भूमिका में साधू चतुरीदास 'रायमती को उनकी पत्नी बत- 
लाते हैं) यह संभवतः भल है। 


( २ ) 


मानकर वे सं० १७३१ (१८४३७-१०६८-१७३१) को उनकी जन्मतिथि बताते हैं। 
सं० १८३७ ही उनकी मृत्यु तिथि है, इस विषय में सन्‍्देह का कोई श्रवकाश नहीं है 
झ्ौर उसका उल्लेख अनेक हस्तलिपियों में भी पाया जाता है। उदाहरणार्थ सं० १८७० 
में लिपिबद्ध को गई 'सहसरानी' में श्रन्तिम पद इस प्रकार हे-- 
भादो बदी और चौथि को बार रह्मो सुक्रवार । 
स्वाचछम् जब रेनि गयो दरिया गवन बिचार ।। 
इस पद की तिथि उक्त 'ज्ञानदीपक' की तिथि से मिलती है; श्रस्तर केवल इतना 
ही पड़ता हूँ कि 'ज्ञानदीपक' में पक्ष शुक्ल हैं जब कि “'सहसराती' में कृष्णपक्ष है। मेंने 
साधु चतुरीदास से इस अन्तर के सम्बन्ध में जो प्रदम किया तो उन्होंने बताया कि कृष्ण 
पक्ष को संभवत: जानबझ कर ही शुकक्‍्ल-पक्ष में बदल दिया गया हो, क्योंकि यह बात 
ग्रच्छी नहीं. जंचती कि दरिया साहब जेसे महात्मा ने कृष्णपक्ष में इहहलोक लीला समाप्त 
को हो । बात तो यह मनोरंजक हे, किन्तु इससे यह पता लगता है कि किस तरह समय- 
समय पर घामिक अन्धभावुकता की बेदी पर ऐतिहासिकता की बलि चढ़ाई जाती है। 
पदों को पंक्षितयों से भी यह ज्ञात होता हैँ कि उनमें फेरबदल किया गया है। यथा- 
संबत्‌ अठारह सौ सतिस भादों चौथि अंजोर । 
सवा जाम (जब) रति गयो दरिया गौन बिचार ।। 
वस्तुत: प्रथम पंक्ति का भ्रन्तिम शब्द मूल रचना में “अ्ँधार' था जिसका तुक “बिचार' 
से ठीक बंठ जाता है, किन्तु उसे बदल कर “अंजोर' कर दिया गया जिसका “बिचार' 
से तुक नहों मिलता। इस प्रकार शुक्रवार के दिन सं० १८३७ (सन्‌ १७८० ई० )के 
भादों मास को चतुर्थी को दरिया साहब की मृत्यु तिथि निर्धारित करनी चाहिए । ३ प्राय: 
तीस वर्ष बाद जब बुकानन साहब अ्रमण करते हुए उस स्थान पर प्र्थात्‌ धरकन्धा 
(शाहाबाद) पहुँचे तो दरिया साहब की स्मृति वहाँ उस समय तक ताजा थी श्ौर 
उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में उन महात्मा का वर्णन किया हे +- 
इस जिले में एक मुसलमान दर्जो ने हाल ही में मुक्ति का एक नवीन मार्ग 
दू ढ़ निकाला है। उन्होंने पैगस्बर को नहीं माना और हिन्दुओं को पंथ में सम्मिलित 
किया। उन्होंने श्रपणा नाम दरियादास रखा [**** * *****«*«*« परन्तु उस घर को जो 
(करडुजा डिवोजन) धरकन्पा ग्राम सें हे और जहाँ वे रहते थे तख्त (गद्दी) कहते ह, 
जिसपर श्रब उन दर्जी महात्मा के प्रिय शिष्य गुनादास के उत्तराधिकारी टेकादास 
विराजमान हें ९ * 





रे. पटना सिटी के ज्योतिषी पं० राममूर्ति पाण्डेय उस दिन और उस तिथि में 
सामंजस्य बताते हैं । 
४. शाहाबाद रिपोर्ट (सन्‌ १९०६-१० ई०) पृ० २२०-२२१। 


मे) 


गुन्ादास के गद्दी पाने की घटना उक्त 'ज्ञानदीपक' की तोसरी बाल से भ्रनुमोदित और 
पुष्ट होती है। इसके श्रतिरिक्त मेरे पास एक असली सनद भी है जो सं० १८३६ में दरिया 
साहब के उत्तराधिकारी महंथ के रूप से उन्हें धरकन्धा की गद्दी का मिलना प्रमाणित करती 
है ।/ उस सनव की प्रतिलिपि निम्नलिखित है -- 
सतनाम 
साखी 
समत अठारह से छतीस में : महंथ कीनन्‍्ह हीत जा 
नी: गुनादास नींजु बंस हे: दरीआ काहा बखा 
नी: सुक्रीत नीज मुख आपु से: कीनन्‍्ह बचन 
प्रकास: राएमती कुल आगरीः सुत भौ ठेका 
दास: नाद गादी का बंस दुई: थापेबो नीस्चे 
साच: आगे पीछे जो करे, : सोई बचन है कांच: 
फकीर दास बस्ती दास: इअह सभ दफा ! हमा 
रः ब्रींद गादों एह बंस है: सबद चले टकसार:- , 
बेबाहा नाम का हुकुम है: दरीआ काहा पुकार: | 
सी: अगहन पुरतवासी बार सुक  दसखत, ? 
दलदास॒ कानगोएं: साखी: केवल दास 
नीज दास हें: खरग दास नीजु ब्रींद: मुरली | 
दास नीजु पुत्र है: दलदास नीज्‌ क्रींद 
अ्रब जन्म तिथि को लीजिए । प्रइन है कि मुद्रित 'दरियासागर” (बेल्वेडियर प्रेस, 
प्रयाग) के सम्पादक द्वारा श्रनुमोदित सं० १७३१ में दरिया साहब का जन्म हुआ श्रथवा 
'ज्ञानदीपक' में दिये हुए सं० १६६१ में ? इन दोनों तिथियों में पिछली तिथि का उत्तर- 
दायित्व साधु चतुरीदास पर है श्रौर उन्होंने मुझे पीतल की दो महरें भी दी हैं जिन पर 
श्ररबी लिपि में निम्नलिखित बातें खोदी हुई है -- 
मुहर न० १ 
ऊपर से पढ़त पर मूललिपि ---- 
बादशाह ए हर दो आलम बेबहा तख्त दीन फ़रम्‌द दरबार अंस जान्‌ ।-सं० १७१ १ 
४. मूल सनद की तिथि संबत्‌ १५३६ है और उसम अक्षर कैथी के है और पंकित में 
विभिन्न शब्दों के बीच रिक्त स्थान नहीं है; सभी अक्षरश्षीष॑ एक ही सीधी रेखा से जट हैं। 
इन्हें यहाँ सुविधा क लिए अलग-प्रलग कर दिया गया है । किन्तु मूलपत्र के मात्रादि ज्यों-के- 
त्यों ही रखे गये हें। यह साभु चतुरीदास से प्राप्त हुई थी। ह 


अर्थात्‌ -- 
बेबहा (ईइवर) जो कि दोनों लोकों का स्वामी है, उसने धर्म की गही उस श्रात्मा 
के लिए प्रदान की हेजो उसी (ईइवर) का अंश है ।* क्‍ “-सं० १७११ 


मुहर नं० २ 
मूललिपि -- _-सं० १७११ 
बेबहा सत्पुखेहुड़ तख्त अमर अजर रेखा जाँ-पनाह टकसार करदह 
सतनाम अज हुक्म अंस सुक्रित दरिया शाह । 


अर्थात्‌ -- 

बेबहा, जो कि सतपुरुष और परमात्मा हे--अमर, श्रजर रेखा जीवनरक्षक की गही- 
सतनाम की इस मुहर को सूक्रित श्रौर ईश्वर के अंश दरिया शाह की श्राज्ञा से 
बनाया ।* 

मुझे मुहरों के प्रमाणिक होने में श्रवि्धास करने का कोई कारण नहीं जान पड़ता 
है, क्योंकि महन्थ भी एक राजा ही साना जाता था जो आध्यात्मिक साम्राज्य की 
ग़द्दी पर बेठ कर अथवा अपने श्राध्यात्मिक गुढ द्वारा प्रदत शक्ति और अधिकार का 
उपयोग करता था। अ्रतएव उसके लिए यह स्वाभाविक था कि वह किसी श्रादेशपत्र 
श्रादि की प्रामाणिकता जताने के लिए किसी प्रमुख घटना के स्मारक के रूप में महर 
बना दे । भ्रब हमारे अनुसन्धान का विषय है १७११ की संख्या, श्र्थात्‌ वह साल 
जिसमें ये मुहरें बनी थीं । साधु चत्रीदास के विचार से १७११ विक्रप्ीय सम्बत्‌ हूं 
श्र यह दरिया साहब के धरकन्धा की गदह्ी पर श्रासीन होने को तिथि है। यह बात 
'ज्ञानदीपक' के वर्णन से भी ठोक-ठीक सिलती हैं, जिसमें कवि कहता ह कि श्रपनी 
बोसवें वर्ष की आयु में उन्होंने पूर्ण साधुत्व प्राप्त कर लिया था -.. 


बरस बीस वीतेब जानि। 
इमि खुलेद घट में खानि ।।< 





(लगन न] वपमा अका+मकव पथ अमर 


६/७. साधु प्रभुदास मुहरां को नीचे से पढ़ने के पक्ष में है। उनके अनुसार मुहर 
नं० १ का अर्थ होगा--जीव के धर्म के संबंध में--दोनों लोकों की राजगद्टी से स्वामी 
ब्ेबहा (ईश्वर) द्वारा प्रदत्त--१७११' तथा मुहर नं० २ का श्रथ होगा---ईइवर 
अंश सुक्रित दस्या शाहने इस मुहर का निर्माण किया जिसमें सतनाम हैं और जो अजर- 
प्रमर-अविनाशी, आत्मा के रक्षक, सत्पुरुष साहब बेबहा की आज्ञा से बनी ' । 
मुहरों का ऐसा अथ लगाना दरिया साहब के दीघ॑जीवन-संबंधी साध चत्रीदास के 
विचारों की पुष्टि करता है । हु 

८४. ज्ञानदीपक, १६२.१ 





( मुदर संख्या २ की प्रतिलिपि ) 


( + 9) 


यहाँ ज्ञानप्राप्ति का अ्रभिप्राय यदि गही पाना सान सिला जाय और 'ज्ञानदीपक' में 
दी हुई उतकी जन्मतिथि सं० १६६१ में २० बषं जोड़ दिये जायें तो सं० १७११ का मेल 
मिल जाता है। इस प्रकार की विचारसरणि दरिया साहब की १४६ वर्ष की अ्रसाधारण 
लम्बी जीवनी के पक्ष में पड़ती है। 

परन्तु महर न० २ में (सन्‌ १७११ खुदा है, नकि 'सम्बत्‌ १७११३; और चू कि विक्रम 
सम्ब॒त्‌ के आगे सन्‌ नहीं लिखा जाता, अतएवं मेरे विचार में (सन्‌ १७११ को शक (श्ाके) 
वर्ष मानना ठीक है ।* शक वर्ष १७११ के अनुकल विक्रम सं 3-+८४६ पड़ेगा, जब दरिया साहब 
जीवित नहीं थे, क्योंकि उनकी मृत्यु सं० १८३७ में ही हो गई थी । अ्रतः में अनुमान करता हूँ 
कि ये मुहरें दरिया साहब के उत्तराधिकारी गुनादास और यदि ये (गनादास) मर गये थे, 
तो उनके बाद गही पामेवाले टेकादास से बसवाई' । हम लिख श्ाये हे कि बृकानन साहब 
ने ईसवी सन्‌ १८६१० (सं० १८६७) में धरकन्धा को गही पर टेकादास को पाया। 
मुहर नं० २ से यह स्पष्ठ है कि यह मुहर दरियासाहब ने नहीं, बल्कि उनकी अनुमति द्वारा 
(अज़हुक्म) उनके उत्तराधिकारियों में से किसी ने, सम्भवतः गृुनादास ने, बतवाई । 

महरों की इस प्रकार की व्याख्या के आधार पर, प्रचलित धारणा के अनुसार तथा 
बेल्वेडियर प्रेस हारा मद्वित दरिया साहब में दी हुई जीवनी के श्रनुसार, दरिया साहब का 
जीवनकाल १०६ वर्ष मान लेने मे कोई आपत्ति नहीं जान पड़ती । श्रतएवं सं० १७३१ 
(सन्‌ १६७४ ई०) उनकी जन्म तिथि तथा सं० श्य३७ (सन्‌ १७८० ई०) उनकी 
मृत्यु तिथि मानी जानी चाहिए। उनके धामसिक तथा साहित्यिक जीवन की प्रगति 
१८ वीं सदी के प्रथम तीन चरणों में हुई होगी--ऐसा अनुमान किया जा सकता हे। 

ईसा की १० वीं शताब्दी के आसपास ही दरिया साहब का जीवनकाल मानना 
चाहिए, इस बात की पुष्टि उनके द्वारा की गई अपने पृद्॑वर्ता सन्‍तों और कवियों की चर्चा 
से भी होती है। जिन संतों एवं कवियों का उल्लेख उन्होंने किया हे उनके नाम निम्त- 
लिखित ह--- 

१. जयदेव (ई० सन्‌ ११७०) '?। 

२. मत्स्येद्ध नाथ" '-- (मछन्दर) जो गोरखनाथ के गुरु थे । 


अजय जमा ऋधीमीक! भराम्याका॥) भरमााता। मामा धंधा उपाय ॥2-पीनया 22009800 श्र/कभाााए ७५०७00७७॥ सवाांकाओ भ्रताााकाक धाामामान ग्राहम॥५ साधा अकाकााम8, 


९. पुराने पंचांगों में शक सं ० की प्रसिद्धि और लोकप्रियता का पता चलता है । 
१०. (क) व्यक्ति एवं जीवन सम्बन्धी ग्रसंगवाली कविताएँ इस पुस्तक के श्रन्त में 
दिये गये उद्धरणों में सम्मिलित नहीं की गई हे। 

(ख) शब्द! १८.२८, ४२.३; जयदेव राजा लक्ष्मण सेन (सन्‌ ११७० ई०) 
के राजकबि थे । वे विद्यापति की प्रतिभा के प्रेरक भी थे । उनका 
प्रसिद्ध गीतिकाव्य गीतगोविन्द' हे । 

११. दाब्द १८.१५, २०.१; ज्ञानरत्न ७२.१-८--दरिया साहब ने बहुभा “गोरख के 
गुरु महामछीन्‍द्रा' की बड़ी प्रशंसा की हे । 


( ६ ) 


३- गोरख नाथ * --(ईसा की १२वीं ? शताब्दी)। 
४. नामदेव --(ई० सन्‌ १३६८-१५१८) । 
४. कबीर --(ई० सन्‌ १३६८-१५१८) । 


१२. शब्द' १८.१५, १८.२८; ५०९१ ज्ञानरत्न ७२.१-८५--राहुल सांकृत्यायन जी 


१३. 


१४. 





गोरख का समय ईसा की १०वीं शताब्दी बताते हैं, परन्तु श्री रामचन्द्र शुक्ल अपने 
सबसे पीछे मुद्रिय इंति इतिहास में गोरख के ईसा की ११वीं शताब्दी में होने 
क्‌ पक्ष में है। दरिया साहब ने नौ नाथ और चौरासी सिद्धों की चर्चा की 
हैं । सन्‍्तमत के प्रसार म ग्रोरखनाथ की देत के प्रश्न पर द्वितीय खण्ड के 
प्रथम परिच्छेद में विचार किया गया है । 


शब्द! ४.१०, १२.६, १८-४१, ५०.१; सहसरानी' २६३, २६५; ज्ञानरत्न' 
७२.१-०८--दरिया साहब ने नामदेव भगत की बड़ी ही प्रशंसा की हैँ । वे 
दक्षिण के रहने वाले थे । उनका जन्म ई० सन्‌ १९७० में सतारा जिले के 
करमसी वामनी नामक स्थान में हुआ था। उन्होंने मराठी तथा हिन्दी दोनों ही 
में पुस्तक लिखीं । 

झब्द १.१०८5,४.१९, ७9.५, ७.८, ७.१०, ७.१५, १२.६, १४.१२, १८.३८ 
१८.४१,२०.८, २७.१, ४२.३, ५०.१; सहसरानी १२३, १२४, २९२, 
२६४, ६२९७, १०३०, १०३४, दरियासागर” ८२९३, €८.२, ६५.८, श्रादि । 
कबीर के विषय में अनेकानेक उल्लेख मिलते हे । इस पुस्तक के तृतीय खण 
में एक अलग परिच्छेद ही कबीर और दरिया पर दिया गया है । इस 
परिच्छेंद में अनेक सिद्धान्तों तथा मतों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। 
दरिया अपने को कबीर का ही एक अवतार मानते थे । कबीर के विषय 
में ज्ञानदीपक' में जो कुछ भी उन्होंने लिखा है उसका सारांश उनकी 'जीवनी- 
संबंधी विशेषताओं के प्रसंग में दिया गया है । निम्नलिखित परम्परासंगत कथाएँ 
श्रथवा चर्चाएँ अन्य पुस्तकों में पाई जाती हैं --(क) 'मूत्ति उखाड़ (पद 
सं० ३५७, ३४५८) में बिजली खाँ और वीर सिंह राय बघेल की चर्चा आई 
है। वे कबीर के स्िष्य थे। बिजली खाँ ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले 
में खिरनीपुर तामक स्थान में कबीर का एक स्मारक बनवाया । 
वीर सिंह ने उनकी भक्ति का प्रत्तिरोध करना चाहा, किन्तु उनको स्वप्न 
में एक दिव्य आदेश मिला जिससे यह संघर्ष रुक गया। (देखिये-रा ० कु० वर्मा 
का हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' पृ० सं० २२१-२२ )। 
शब्द ४.११ में कबीर पर शाह सिकन्दर के श्रत्याचारों की चर्चा की गई हैं। 
शाह ने सतत कबीर को हाथी के पैरों तले कुचलवाना चाहा तथा उन्हें गंगा 
में हाथ-पैर बांधकर फेंक देना चाहा, किन्तु ईश्वरीय प्रकोप से उनके सारे 


( ७) 


हैं के (ईसा की १६वीं शताब्वी ?) 

८. नानक" ४ (ई० सन्‌ १४६९-१५३८) 

£. मौरा)? (ई० सन्‌ १४९८-१५४६) 

१०, तुलसी (ई० सन्‌ १५३२-०१६२३) ....” 
११, मलक' (सन १५७४- १६८२ ई०) । 


प्रयत्न विफल हो गए । सिकन्दर लोदी ( ई० सन्‌ १४८६-१५१७ ) ही 
उक्त शाह सिकन्दर थे। वड़थ्वाल कबीर का जीवनकाल ई० सन्‌ १३७०- 
१४४८ बताते हे ( निगुण स्कूल आव हिन्दी पोएट्री पृष्ठ सं० २५३ )। 
ऐसी अवस्था में सिकन्‍्दर वाली घटना कबीर के किसी शिष्य के साथ घटी 
होगी। शब्द' १.१०८ में सुलतान ( श्रर्थात सिकन्दर ) के पंजों से कबीर के 
आरचर्य जनक ढंग से बच निकलने कीं प्रचलित कथा का उल्लेख हैं। 


१५. सहसरानी' १०३४, १०३६ । कमाल और कमाली कबीर के पुत्र और पुत्री माने जाते है । 


१€. 


१६. शब्द' ४२.३; सहसरानी २६९२, २६९५। दरिया साहब नानक की चर्चा 


सम्मानपूर्वक करते हें । दरिया साहब के समय में शाहाबाद जिले में नानक के 
बहुसंख्यक मतानुयायी थे और वे निश्चय ही उनलोगों के निकट सम्पक में आये होंगे । 
तानक सिख संप्रदाय के प्रवरत्तक थे। 

बुकानन साहब ( ई० सन्‌ १८०९-१० ) के समय में शाहाबाद के विभिन्न थानों 
में नानक के अ्रनुयायियों की प्रतिशत सापेक्ष जनसंख्या जानने के लिए देखियें--द्वितीय 
परिच्छेद दरिया और उतका समय । 


७. शब्द! २.२०, २२.६, ५०.१। जन्म और मृत्यु, की तिथियाँ प्रो० कानूनगों 


साहब के लेख ( अ्रवार्स। ज्येष्ठ १३३८ बंग सम्वबत्‌ ) से ली गई हैं । दरिया 
साहब ने मीरा के क्ृष्णप्रेम में पागल होने का उल्लेख किया है । उन्होंने 
उस प्रचलित कहानी का भी उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि मीरा 
को एक विष का प्याला दिया गया, जिसे उसने सहष पी लिया । 

शब्द'ः २०.१७, ४२.३; सहसरानी' १२०,३४८, ३५६, ७१३। तुलसी और 
उनके “रामचरितमानस” का जो महान्‌ प्रभाव दरिया पर पड़ा, यह उनकी 
कविताओं से स्पष्ट प्रकट होता है । ऐसे अनेक उद्धरणों के अतिरिक्त जिनमें 
तुलसी का अनुकरण अथवा अनुसरण किया गया है एक सारी पुस्तक 'ज्ञानरत्न' 
ही 'रामचरितमानस' के सांचे में ढाली गई है। तृतीय खण्ड में दरिया और 
तुलसी के सम्बन्ध में एक पूरा परिच्छेद दिया गया है । 

“शब्द ४२.३, सहसरानी” १२०; मलूक का जन्म ई० सन्‌ १५७४ में कड़ा (इलाहाबाद) 
में हुआ था। अभी भी उनके बषन्‍्थ की गहियाँ सारे भारत में बतेमान्र हे। 


( ८ ) 


फ्राँसिस बुकानन ने ई० सन्‌ १८०६-१० में शाहाबाद जिले का भ्रमण किया तथा 

दरिया साहब का एक मुसलमान दर्जी*” कहकर उल्लेख किया हे। इस उक्त की पुन: 
पितृपरिचय पुष्दि 'मूति उखाड़ के एक पद से होती है जिसमें यह बताया गया हें 
तथा जाति कि 'एक उदासी का जन्म धरकन्धा निवासी पीरू दर्जी के परिवार में हुआ था। * ' 
पं० सुघाकर द्विवेदी लिखते हें । हैं कि दरिया का जन्म एक मुसलमान माँ के गर्भ से हुआ 
था। वह औरंगजेब की प्रिय रानी की दिन की पुत्री थी। उनके पिता पूरन शाह 
(पीरन ज्ञाह) को अपने भाइयों को फाँसी से बचाने के लिए बाध्य होकर उससे विवाह 
करता पड़ा था ।* * किस्तु 'दरियासागर' के सम्पादक इस विचारधारा के पक्ष में हैं कि दरिया 
का जन्म उनके पिता की प्रथम पत्ती से ही हुआ था जो हिन्दू थी। इस पंथ के साथ 
भी प्रायः इस बात को मानने को तेयार नहीं हैं कि दरिया साहब के माता-पिता 
मसलमान थे। जो भो हो, बुकानत के लेख की प्रामाणिकता पर सन्देहू करना कठिन हूं, 
क्योंकि उन्होंने ई० सन्‌ १८१० में श्र्थात्‌ दरिया साहब के निधन के लगभग 
३० वर्ष बाद ही इस पंथ के तीन साधुझों के साक्ष्य के श्रधार पर अपना वृत्तान्त लिखा 
था। इसके अतिरिक्त 'मूतिउखाड़' “३3 में दरिया साहब ने अपने को पीरू दर्जी का पृत्र 
कहा है। अतः हम उनके साँ-बाप को असंदिग्ध रूप में सुसलमान सान सकते हें। 
यदि हम यह मान भी लें कि उनका जन्म एक हिन्दू माँ से हुआ था तो इससे कोई 
विशेष प्न्तर नहीं होता, क्योंकि हिल्दू समाज की व्यवस्था में बह व्यक्ति हिन्दू नहीं 
रहने पाता जिसके कुल के मुखिया ने इस्लाम धर्म ग्रहण करक एक सूसलसान स्त्री से 
विवाह कर लिया हो । डा० बो० बी० मजुसदार *< की यह धारणा हे कि दरिया साहब 
संभवत एक सूफो सन्‍्त थे तथा अपने धामिक विचारों की उदारता के चलते हो उन्होंने 
एक मुसलमान कन्या से विवाह किया था; कित्तु इस धारणा की अन्य कोई पुष्ट 
नहीं मिलती । दरिया साहब के हिन्दू होने की धारणा प्रायः इस कारण बद्धमूल हुई कि 
उनके अधिकांश शिष्य जन्म से हिन्दू हैं और ये शिष्य अपने को प्रकट रूप से 
एक मुसलसान का श्रनुयायी घोषित करने में हिचकते हें। जहाँ तक दरिया साहब का 
संबंध है, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जाति और संप्रदाये का खण्डन किया हे और इस दृष्टि 
से उन्हें हिन्दू या मुसलमान न मानकर इन दोनों से परे मानना ही ठीक होगा। ह 

२०. शाहाबाद रिपोर्ट, पू० सं०.२२० । 

२१. मूत्तिउखाड् १४७। 

२२. 'दरियासागर' (वेल्वेडियर प्रेस) की भूमिका । 





२३ 'ज्ञानदीपक' की भूमिका के अनुसार “मूर्ति उखाड़' दरिया के एक भाई फक्‍्क्रड 
द्वारा लिखी गई थी। | 


२४. 'स्चलाइट' (११-६-१६३५) में दरिया साहब पर एक लेख | 


( ६. ) 


साधु चतुरीदास* * बताते हैं कि दरिया साहब के पिता पीरन शाह उज्जन के एक 
संभ्रान्त क्षत्रिय थे शौर उनके पुर्वंज बहुत पहले बक्सर के निकट जगदीशपुर में राज्य 
करते थे। किन्तु सोनपुर सठ के साधु फौजदार दास ने बताया कि पीरन शाह के चार 
भाई थे; हीरन शाह, गिरिधर शाह, शाहजादा शाह तथा एक और जिसका नाम उन्हें 
स्मरण नहीं था। उनके कथनानुसार हीरन्‌ के वंशज श्रब रघुनाथपुर (ई० श्राई० श्रार०) 
के निकट चौगाई में बसते हें; गिरिधर के वंशज ड्मराँव के राजपरिवार हें तथा 
शाहजादा के वंदज जगदीद्वापुर में दस गये थे श्रौर इसी वंश्ञ में पीछे चलकर प्ररिद्ध 
कुंवर सिह हुए । संभव हे, दरिया साहब के पूर्व॑ज उज्जन के क्षत्रिय रहे हों, पर उनका 
संबंध उज्जेन-क्षत्रियों के तीन प्रमुख स्थानों--डुमराँव, जगदीदपुर तथा दिलीपपुर- 
के परिवारों से मिलाना सेरे लिए संभव न हो सका। जगदीशपुर की वंशपरस्परा में 
शाहजादा सिह का नाम आता तो अवध्य है, पर यह कुंवर सिह को पिता थे तथा 
इनकी मसुत्यु ई० सन्‌ १८३२० (सं १८८७) में हुई। श्रतः ये दरिया साहब के चाता 
हो ही नहीं सकते, क्योंकि स्वयं दरिया साहब का जन्म ई० सन्‌ १६७४ (सं० १७३१) 
में हुआ था। बाद को साधू चतुरीदास ने बताया हे कि दरिया के मिकटतम पुरबंज 
राजपुर के निवासी थे।** उनकी दी हुई वंशावली नीचे दी जाती हू? -.. 

रणजीत गा सिह 
| 


रैकरमम-जक+ कु» पड फननवनभ०>» मम» ना नम +++भ कर नमनक०५“ मम कमनममाओ के | 


| | 
सुरतचन् सिह *. शिवसंगल सिह कृष्णदेवकुमार सिह 





| 
सुमेर सिह 
पृथुदेव सिह उर्फ पुरनशाह 
| | | । मल 0 ल 
| | | | | 
दरिया < बस्ती बल फकक्‍कड़ (फकीर) उजियार बृद्धिमती (बहन) 








२५. ज्ञानदीपक' की भूमिका में । 


९ 


२६. साधु रामब्रत दास के अनुसार हेंठओआ राजपुर जो धरकन्धा से ५ कोस पर 
है, दरिया का पैतृक स्थान हो सकता है । अब भी दरिया के वंदजों का 
कुछ सम्बन्ध वहाँ पड़ता हे । 

२७. साधु चतुरीदास का कहना है कि यह वंशावली मिति ३० अगहन सं० १८८१ के एक 
कागज से ली गई है । मेने प्रतिलिपि तो देखी, पर मूलपत्र नहीं देखा है । 

२८. मूर्तिउखाड़' में तेग बहादुर को उनका भाई बताया गया है । संभवतः वे 
चचेरे या मौसेरे भाई रहें हों । 


( १० ) 


इस हिसाब से पृथुदेव सिह का ही इस्लाम प्रहृश करने के बाद रा मल 
पड़ा । पुरनक्षाह (पीरत या पर) अपने कु सिन्न प्रबोध गाज हक / के 
मेँ झ्पती सास के घर धरकंधा में बस गये। यहीं ननिह/्ल में दरिया का जन्म हुश्ला । ॥॒ 
बरिया साहब के बंदजों में सबसे बढ़े जीवित व्यक्षित श्र मय दास जी हें। 
यशपि मझे उहें ने बताया कि वे सन्त दरिया के वंशज है, पर प्रपनी प्री बंशावली ठीक-ठीक 
नहीं बता सके । चौथी पढ़ी पौछे तक की जो बंशावली उन्होंने मौखिक रूप से बताई, 
बह नीचे दी जाती हे-- 


मं 





२६, धरकन्धा में जो कोठरी मुझे दरिया साहब का जन्मस्थान कहकर दिखा ्ई्‌ 
गई, वह मठ के निकट ही है । यह एक छोटी-सी अंधेरी कोठरी हैँ जो 
खपड़ों से छाई हुई है। 


दरिया के माँ-बाप के विषय में एक किवदन्ती भी है। कहा जाता हैँ कि यह 
किवदन्ती रायमती ने छत्रपति साहब को, उन्होंने मनदास को तथा उन्होंने 
इुमदिरन इग को और उन्होंने रामब्रतदास (मुझे बताने वाले) को बताई। 
वह इस प्रकार है--शाहाबाद जिले के बरांवः ( चरभुजी, डाकधर-पीरो ) 
नामक ग्राम में कुंवर धीर सिह नामक एक राजपूत सरदार रहते थे। मुसलमानों 
द्वारा डोला को माँग को अस्वीकार करने पर उनपर आक्रमण किया गया 
तथा उन्तका किला जीत लिया गया। कुंवर धीर की अ्रधिकांश रानियाँ या 
तो डूब मरीं या अपने झापको चिता में जला डाला। किन्तु उनमें एक 
गर्भवती थी, उसे पकड़कर दिल्‍ली लाया गया। ऐसी ही घटना बक्सर में 
भी हुई। वहाँ की भी एक रानी पकड़कर दिल्‍ली लाई गई। दिल्‍ली में बरांव 
की रानी को एक पुत्र उत्तन्न हुआ तथा बक्सर की रानी ने एक कन्या को 
जन्म दिया। कारागार में रहते हुए भी उन्होंने अपने सीने-पिरोने तथा बेल- 
बूठे काढ़ने की कला से राजाधिराज को प्रसन्न कर लिया। राजाधिराज ने 
उन्हें वरदान मांगने को कहा। बक्सर की रानी ने अपनी पुत्री का विवाह 
बसंव रानी के पत्र से हो--यही वरदान मांगा। ऐसा हो जाने पर बरांव 
की रावी ने पुनः घर लोट जाने की प्रार्थना की। यह भी स्वीकार कर 
लिया गया। पर जब वे बरांव पहुँचीं तो अपने किले को ध्वस्त पाया। श्रतः 
वे जगदीशपुर और तब ड्मरांव गई; पर उन्हें कहीं भी आश्रय नहीं मिला 
क्योंकि ये मुसलमान के घर रह चुकौ थीं। भ्रन्त में वे धरकन्धा पहुंचीं 
जहाँ निहालसिह के पिता ने उन्हें आश्रय दिया और वे अपनी जीविका सीने- 


पिरोने से उपाजन करने लगीं। समयक्रम से उनके पुत्र पूरन ने दरिया 
को जन्म दिया। । 


है ? कर १) 
बानू दास 
नोतन दास 

अधि दास 
कम दास 


स्पष्ट है कि ये सभी हिन्दू नाम हैं। इनके परिवारवालों का रहन-सहन भी 
हिन्दुओं जेसा हे, किन्तु मुझे बताया गया कि उनका बेबाहिक संबंध सुसलमांन दरर्जियों 
के साथ ही होता है। फिर भी सर्वंदा ऐसा नहीं होता है और परिवार की कुछ स्त्रियों 
की भूजाञों पर गोदना के चिह्नों से यह सूचित होता है कि उनके हिन्दू स्त्रियाँ भी 
होती हैं। वे मुस्लिम त्योहारों तथा रोजा, नमाज या ताजिया से जितने उदासीन है 
उतने ही एकादशी, होली या दशहरा आदि हिन्दू पर्वों से। वे मुर्गी या बकरियाँ नहीं 
पालते तथा मांस-मछली भी नहीं खाते । वे अपने आध्यात्मिक गुरु दरियापंथों साधुश्रों 


का सम्मान करते हें। 


इस संबंध में यह बात ध्यान देने की है कि भारत सें बहुत-सी ऐसी जातियाँ 
हैं जो इस्लाम धर्मे में पूर्णतया घुलमिल नहीं सकी हैं। उदाहारणार्थ, युक्त प्रदेश की 
'सलकाना' नामक जाति। इसके सदस्यों के विषय में १९११ ई० की युक्त प्रदेशीय जनगणना 
के अफसर ब्लण्ठ साहब लिखते हँ--ये हिन्दुओं को विभिन्न जातियों से धर्म-परिवर्तन 
द्वारा मुसलमान बने हैं। ये आगरा और उसके झ्रास-पास के जिलों में, मुख्यतः मथुरा, एटा श्रौर 
मैनपुरी में बसते हैं। ये राजपूत, जाट और बनियों के वंशज हैं। ये श्रपने को मुसलमान 
बताने में बहुत संकोच करते ह और प्रायः अपनी भूतपुर्व जाति के नाम ही बताते हे। 
ये मलकाना' नाम भी नहीं मानते। इनके नास प्रायः हिन्दू हैं तथा ये प्रायः हिन्दू 
मंदिरों म॒ ही पूजा करते हू। ये 'रामररार्मा कहकर प्रणाम-बंदना करते है और 
प्रायः अपनी ही जाति में विवाह-सम्बन्ध करते हैँं। इनमें से कुछ कभी-कभी मस्जिदों में 
भी चले जाते हैं, सुन्नत' कराते हूँ, अपने शवों को गाड़ते हें श्रौर कोई मित्र मुसलमान हो तो 
उसके साथ भोजन भी कर लेते हैं। ये मियाँ ठाकुर कहलाना पसंद करते है । ये मानते हैं कि 
ये न तो हिन्दू हें, और न मुसलमान, बल्कि उभय हैं।* ९ इसी प्रकार कच्छ के मोसिन 
भी नासमात्र को ही शिया हू, क्योंकि व हिल्दुओं क त्रिदेव--ब्रह्मा, विष्ण और 
शिव--की पूजा करते ह श्रौर इमरामशाह को, जिन्होंने कोई ३०० बर्य पहले उनका 
धमपरिवत्तेन किया, एक स्वर्गीप दूत तथा ब्रह्मा का श्रवतार मानते हैं।3१ निकट परिचम 
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( १० ) 


इस हिंसाब से पृथुदेव सिह का ही इस्लाम प्रहग करने के बाद दूसरा नाम पूरनशाह 
पड़ा । प्रनशाह (पौरन या प.रू) अपने एक मित्र व नारायण सिंह हि जज 
में ग्रपती सास के घर धरकंधा में बस गये। यहीं ननिहल में दरिया का जन्म हुश्रा । 


दरिया साहब के बंशजों में सबसे बूढ़े जीवित व्यक्ति श्रब मेघबरन दास जी हूं। 
यश्मपि से उन्होंने बताया कि वे सन्‍्त दरिया के वंशज है, पर श्रपनी पूरी वंशावली ठीक-ठीक 
नहीं बता सके चौथी पढ़ी पीछे दक की जो बंशावली उन्होंने सौखिक रूप से बताई, 
बह नीचे दी जाती है-- 
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२९, धरकन्धा में जो कोठरी मुझे दरिया साहब का जन्मस्थान कहकर दिखाई 
.. गई, वह मठ के निकट ही है । यह एक छोटी-सी अंधेरी कोठरी हैँ जो 
खपड़ों से छाई हुई हे। 


दरिया के माँ-बाप के विषय में एक किवदन्ती भी है। कहा जाता हैँ कि यह 
किवदन्ती रायमती ने छत्रपति साहब को, उन्होंने मनदास को तथा उन्होंने 
रामकिसुन दास को और उन्होंने रामब्रतदास (मुझे बताने वाले) को बताई। 
वह इस प्रकार है--शाहाबाद जिले के बरांवः ( चरभुजी, डाकधर-पीरो ) 
नामक ग्राम में कुंवर धीर सिह नामक एक राजपूत सरदार रहते थे। मुसलमानों 
द्वारा डोला की माँग को अस्वीकार करने पर उनपर आक्रमण किया गया 
तथा उनका किला जीत लिया गया। कुंवर धीर की अधिकांश रानियाँ या 
तो डूब मरीं या भ्रपने आपको चिता में जला डाला। किन्तु उनमें एक 
गर्भवती थी, उसे पकड़कर दिल्‍ली लाया गया। ऐसी ही घटना बक्सर, में 
भी हुई। वहाँ की भी एक रानी पकड़कर दिल्‍ली लाईं गई। दिल्‍ली में बरांव 
की रानी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ तथा 'बक्सर की रानी ने एक कन्या को 
जन्स' दिया। कारागार में रहते हुए भी उन्होंने श्रपने सीने-पिरोने तथा बेल- 
बूठे काढ़ने की कला से राजाधिराज को प्रसन्न कर लिया। राजाधिराज ने 
उन्हें वरदान मांगने को कहा। बक्सर की रानी ने अपनी पूत्री का विवाह 
बसंव रानी के पूत्र से हो--यही वरदान मांगा। ऐसा हो जाने पर बरांव 
की राबी ने पुनः घर लौट जाने की प्रार्थना कौ। यह भी स्वीकार कर 
लिया गया। पर जब वे बरांव पहुँचीं तो अपने किले को ध्वस्त पाया। श्रतः 
वे जगदीक्षपुर और तब ड्मरांव गई; पर उन्हें कहीं भी भ्राश्य नहीं मिला 
क्योंकि वे मुसलमान के घर रह चुकी थीं। भन्त में वे धरकन्धा पहुँचीं 
जहाँ निहालसह के पिता ने उन्हें ग्राश्रय दिया और वे अपनी जीविका सीने- 


पिरोने से उपाज॑न करने लगीं। समयकम से उनके पुत्र पूरन ने दरिया 
को जन्म दिया। 


( ११ ) 
बान्‌ दास 
नोतन दास 

कुंजबिहारी दास 
मेघबरन दास 


स्पष्ट है कि ये सभी हिन्दू नाम हैं। इसके परिवारवालों का रहन-सहन भी 
हिन्दुओं जेसा हे, किन्तु मुझे बताया गया कि उनका वेबाहिक संबंध मुसलमान दर्जियों 
के साथ ही होता है। फिर भी सबवंदा ऐसा नहीं होता है और परिवार की कुछ स्त्रियों 
की भुजाओं पर गोदना के चिह्नों से यह सूचित होता है कि उनके हिन्दू स्त्रियाँ भी 
होती हैं। वे मुस्लिम त्योहारों तथा रोजा, नमाज या ताजिया से जितने उदासीन हैं 
उतने ही एकादशी, होली या दशहरा आदि हिन्दू पर्वों से। वे मुर्गी या बकरियाँ नहीं 
पालते तथा मांस-मछलो भी नहीं खाते । वे श्रयने आ्राध्यात्मिक गुरु दरियापंथी साधुश्रों 
का सम्मान करते हें। 


इस संबंध में यह बात ध्यान देने की है कि भारत में बहुत-सी ऐसी जातियाँ 
हैं जो इस्लाम धर्मे में पूर्णतया घुलमिल नहीं सको हैं। उदाहारणार्थ, युक्त प्रदेश की 
सलकाना' नामक जाति। इसके सदस्यों के विषय में १९११ ई० की युक्त प्रदेशीय जनगणना 
के अफसर ब्लण्ट साहब लिखते हँ--ये हिन्दुओं को विभिन्न जातियों से धर्म-परिवर्तन 
द्वारा मुसलमान बने हैं। ये झ्रागरा और उसके आस-पास के जिलों में, मुह्यतः सथुरा, एटा श्रौर 
मेनपुरी में बसते हैं। ये राजपूत, जाट और बनियों के वंशज हैं। ये अपने को मुसलमान 
बताने में बहुत संकोच करते ह और प्रायः अपनी भूतयूवं जाति के नाम ही बताते हें। 
ये मलकाना' नास भी नहीं सानते। इनके नाम प्रायः हिन्दू हैं तथा ये प्रायः हिन्दू 
मंदिरों म॒ ही पूजा करते ह्‌। ये राम-रार्मा कहकर प्रणाम-बंदना करते हे और 
प्राय: अ्रपती ही जाति में विवाह-सम्बन्ध करते हें। इनमें से कुछ कभी-कभी सस्जिदों में 
भी चले जाते हैं, सुन्नत' कराते हैं, अपने शवों को गाड़ते हें और कोई मित्र मुसलमान हो तो 
उसके साथ भोजन भी कर लेते हैं। ये मियाँ ठाकुर! कहलाना पसंद करते है । ये मानते हें कि 
ये न तो हिन्दू हैं, और न मुसलमान, बल्कि उभय हैं।*" इसी प्रकार कच्छ के मोमिन 
भी नाममात्र को ही शिया हू, क्योंकि व हिन्दुओं क त्रिदेव--बअह्मा, विष्णु और 
शिव--क्ौ पूजा करते हू श्रोर इमामशाह को, जिन्होंने कोई ३०० वर्ब पहले उनका 
धमपरिवत्तेत किया, एक स्वर्गीय दूत तथा ब्रह्मा का अवतार मानते हैं।3१ निकट पदिचम 
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( १२ ) 


में गोरखपुर जिले के लक्ष्मोपुर गाँव में बहुत-से मुसलमान ऐसे हैं जो चोटी या शिखा रखते हे 
तथा जिनका रहन-सहन हिन्दुओं का-सा है। 
झ्रतः हम इस निर्णय पर पहुंचते हैँ कि दरिया साहब का जन्म एक दर्जी के कुल में हुआ 
था जो पूर्णतया इस्लाम में परिवत्तित न हो पाया था और जिसपर हिन्दुत्व की छाप सदा बनी 
रही। यही कारण है कि दरिया साहब हिन्दुओं को परम्पराों और गाथाश्रों से पूर्णतया 
परिचित थे ।३ १ | 
ज्ञानदीपक में दरिया साहुंब ( सुक्रित ) ने जो आत्मचरित लिखा है उसमें कुछ तो 
दरिया की कृतियों में. कल्पित है श्रोर कुछ सत्य । उसका निम्नलिखित सारांद्ा 3 3 प्रधानतः 
च्ीवन-चरित-सम्बन्धी ज्ञानदीपक' के आधार पर दिया जाता है यद्यपि श्रन्य पुस्तकों से 
निर्देश भी कुछ बातें जहाँ-तहाँ ली गई हैं । 
पृष्ठि-निर्माण के बहुत काल बाद सत्युदर को उन जीवों पर दया श्राई जो इस सृत्युलोक 
सुक्रित के जन्म में श्राकर सदा के लिए अभिशप्त हो गये। उन्होंने अपने पुत्र (अंश) 
की्‌ सुक्तित (संस्कृत-सुकृत) को बुलाया, उसे मरणशील प्राणियों की द्रवस्था 
कहानियाँ. बताई और जम्ब्‌ द्वीप में अवतार लेकर 'सतनाम' की श्रास्था बढ़ाने तथा 
हंसों (आ्रात्माओं ) का उद्धार करते की झाज्ञा दी। 3 ४ 
सुज्ित ने बड़ी नम्नता से श्राज्ञा ग्रहण की तथा उन्तपर जो उत्तरदायित्व सौंपा गया था, 
उसको पुत्ति करने की प्रतिज्ञा की ।३ * 
उन्होंने श्रमरलोक से अपनो यात्रा आरंभ की और ऋत्तशः दया द्वीप, पुहुपद्वीप, अ्रम्ब्‌ द्वीप 


सहज द्वीप, तथा पायर द्वीप होते हुए मानसरोवर पहुँचे। उनके झाने की सुचना तत्क्षण यम 
को दे दी गई ।* « 








३२० दरिया साहब को जाति के बारे में एक अप्रत्यक्ष संकेत संभवत: उनके 
शब्द १८५६ में मिलता हँँ जिसमें वे लोगों को उस दर्जी की आराधना करने 
की भ्राज्ञा देते हें जिसने इस शरीर रूपी सुन्दर परिधान का निर्माण किया हे । 

ह३. अन्य परिच्छेदों में लिखी विशेषताएँ इसमें नहीं दी गई हैं। 

रेड, ज्ञानदीपक' ७६१-७७*० के ये तथा अन्य पद जिनका उल्लेख इस सारांश 
में किया गया है, इस पुस्तक के अंत में जो “उद्धृत पद दिये गए हैं उनमें 
नहीं हेँ। वें मुद्रित 'ज्ञानदीपक' में देख लिये जा सकते हैँ । इस सारांश में 

. जो क्रम दिया गया हैँ वह मूल के छुन्दों के क्रम के अनसार हैं। यद्यपि 


हि 


पूर्व जन्म की कहानियाँ काल्पनिक हैं तथापि उनमें दरिया के वास्तविक 
जीवन की ओर अऋज संकेत मिलते है । हे 
३५. ज्ञानदीपकं ७छ७'१--७८.०.... 
३६. 'ज्ञानदीपकों ७८.१--७६.० , हे 
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' . परिणामस्वरूप सुक्रित श्रौर यम के दूतों में घोर युद्ध हुआ जिसमें सुक्रित विजयी रहे । 
तब निरंजन ” आये और उनसे उनके परिचय तथा अधिकार के संबंध में पूछा । 
सुक्तित ने उन्हें डाँठ बताई और जम्बू द्वीप को और बढ़े । वहाँ पहुँचकर उन्होंने एक रानी 
के गर्भ मे प्रवेश किया तथा कालक्रम से बालक रूप में श्रवतीर्ण हुए। पण्डितों ने उनका 
नाम सुक्रित रखा। बारह वर्ष की भ्रवस्था के बाद से ही उनको विचार औरों से न्यारे 
होने लगे ।3< 

उन्होंने यज्ञों में जीव-हत्या करने के लिए तथा सच्चा आत्मन्नान प्राप्त न करके 
अ्रनेक देवताओों और उनकी सूर्तियों की पूजा करने के लिए अपने कुल-पुरोहित को 
भत्सना की ।३९ 

पुरोहितों ने उत्तर दिया कि झाखेट भी राजा के करत्तंव्यों में से है। श्रतः उससे यह 
आशा नहीं की जाती कि वह जोव-हत्या तर करे। उसे वेदोक्त सागों का ही अनुसरण 
करना चाहिए ।४ ० 

सुक्तित ने पुत: एक बार उस ब्राह्मण की सुबृद्धि जाग्मत करने की चेष्ठा की श्रौर 
कहा कि झल्प श्रवस्था होने के कारण उनके शब्दों की अवहेलना करनी उचित नहीं 
क्योंकि यदि पुरोहित जो अ्रपने पुराने मार्ग पर ही रहें तो निश्चय हो उन्हें यम की 
यातना भुगतनी होगी ।४' 

पुरोहित ने राजकुमार के इन राक्षसी' श्राचार की सूचना राजा को दी तथा 
उसे घर से निकाल देने का आग्रहु किया ।४ 

राजा ने सारी बातें रानी को बताई और घर से मिकाल देने की बात का समर्थन 

किया। परन्तु रानी ने इसका विरोध किया और कहा--मेरे पुत्र के बदले मेरे ही प्राण 
क्यों न ले लो 
जब सुक्रित ने श्रपने माता-पिता को दुखी देखा और यह जाना कि उनकी चिन्ताओं 
: के कारण व ही हें तो उन्होंन पिता को यह समझाने का प्रयत्व किया कि पुरोहित दुष्ट 
हैं। परन्तु पिता पुत्र की बातें क्‍यों सुनते ? उन्होंने उसे कुल-गूरु के सार्ग पर चलने 
की श्राज्ञा दी।* 
३७. दरिया की विचारधारा में निरंजन का क्‍या स्थान था, इसे हितीय खण्ड 

के तृतीय परिच्छेद में देखिए । 
३८. 'ज्ञानदीपक, ७६९९ १--८०.० 
३९. जआःनदीया, ८5०.१--८१.० 
४०, 'ज्ञानदीपक, ८ब१.१--८२.० 
४१. 'ज्ञानदीपका, 5८5२.१--८३.० 
४२. 'ज्ञानदीपका, ८३.१--८४.० 
४३. 'ज्ञानदीपक, ए४.१---८६.० 
डे. ज्ञानदीपको, ८घ६.१--४७ ८.० 
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इसके श्रतिरिक्त उन्होंने राजकुमार के भोग-विलास का पूरा सामान तयारे किया 
और अपने हठ से डियान का प्रयत्न किया। परन्तु सुक्रित श्रपने निदुचय पर दृढ़ थे। 
उन्होंने कहा कि भोग-विलास क्षणभंगुर है, मुक्ति तो सदगुरु की श्राज्ञाओं का पालन 
करने में ही है ।* | 

किल्तु राजा को कुल-गुर की श्राज्ञा भंग करने का साहस न हुआ्ा।  * 

जब सुक्रित ने २० वर्ष की अ्रवस्था प्राप्त की, तो उन्होंने सभी संबंधियों के रोते- 
कलपते अपना घर-द्वार छोड़ दिया और जहाँ-तहाँ भटकते रहे। जनता ने उनका श्रौर 
उनकी शिक्षाओं का स्वागत सिश्व भाव से किया--कुछ लोगों ने उनका सस्सान किया 
तथा कुछ लोगों ने उनकी अवहेलना भी की । धोरे-धोरे वे हस्तिनापुर (आधुनिक दिल्ली ) 
पहुँचे और कुछ दिनों तक वहाँ ठहरे ।* * 

वहाँ से वे श्रयोध्या (अयोध्यापुरी) गये और सरय्‌ नदी के तट पर ठहरे। 
नगर धन-घान्य-सम्पन्न ओर सजावट से शोभायमान था। राजा हरिदचन्द्र पुरे ठाद-बाट 
के साथ यहाँ राज करते थे ।*< 

सुक्तित ने राजा से भट करके उन्हें सदगुरु का सार्ग भ्रनुसरण करने की शिक्षा दी ।* 


एक हजार वर्ष के बाद सुक्रित पुन: अपने महल में श्राये। मंत्री ने तत्कालीन राजा 
कनक सिंह को सुक्तित का पव॑ इतिहास और परिचय बताया । राजा ने उनका बड़ा ही 
सम्मानपूर्ण स्वागत किया, तथा उन्हें अपनी भक्ति का विश्वास दिलाया।** 

परन्तु उनके सामने एक कठिताई शझ्राई। बहुत समझाने-बुझाने पर भी उनकी 
रानियाँ सुक्रित के सम्मुख आने को तेयार न हुई । सच है, “स्त्री और जल सदा 
नीचे हीं गिरते हें” । किन्तु एक रानी जिसे वे सबसे कम प्यार करते थे, राजा की बात मानने 
को तेवार हुई। वह अपने पतिके साथ सुक्रित के सम्मुख भ्राई शोर बड़ी नम्नता के साथ 
दीक्षा ग्रहण की । माया श्रौर सांसारिकता के विरुद्ध जो शिक्षाएं उन्होंने पाई उनसे वे इतने 
प्रभावित हुए कि राजभार राजकुमार के कन्धों पर सौंप कर त्याग का मार्ग ग्रहण कर 'सतनाम' 
की उपासना में लग गये । 

जनता के बीच अपनी शिक्षात्रों का प्रचार करने के बाद सुक्रित ने इस दारीौर का 
परित्याग कर दिया तथा पुन: एक राज-परिवार में जन्म-ग्रहण किया। पर इस जन्म 





४५. ज्ञानदीपकोँ ८८-१--&ै०.० 

४६. 'ज्ञानदीपक ६०.१--६२.० 

४७. 'ज्ञानदीपर्का ६२.१--९५.० । मूल में हंसनापुर' । 
४८. ज्ञानदीपक॑ ६५.१---६७.० 

४६. ज्ञानदीपकि ६७,१---१० १.० 

५०. ज्ञानदीपक. १०१---१०२.० 

४१. 'ज्ञानदीपक १०२.१--१०६.० 
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में वे भ्रप्रकट रूप में ही रहे। शब्रेता युग में राजा धरमसेनी के घर वे पुनः गर्भ में 
शभ्राये और जन्स घारण करने पर उनका नाम “'करुनामा' पड़ा4 * 
उन्होंने राजा-रानी को बताया कि उनका वास्तविक घर अमरपुर ( रवर्ज ) है, 
वे ही 'सतयुग' में भी उनक माता-पिता थे परन्तु उस समय उनकी बात न सातकर राजा ने 
झपने आपको पुनर्जन्स की बेड़ियों में ला जकड़ा। राजा-रानी यह सब सुनकर 
बहुत प्रसन्न हुए श्रौर सुक्रित की बातें हृदय से लगाईं। समय श्राने पर माता-पिता के 
श्रनुनय-विनय के हे,ते हुए भी उन्होंने महल का परिषयाण वर दिया झौर वश्षिप्ठ मुनि 
से सिले ॥१३ 
वहिषिष्ठ से उनका घोर वाद-विवाद हुआ। वक्षिष्ठ ने बेद तथा कर्मकाण्ड का 
पक्ष समर्थन किया पर सुक्तित ने उनकी निस्सारता दिखाकर सद्गूरु के उच्चतर सार्ग की 
स्थापना की। ४ ८ >८ » *८ »८ */ 
त्रेतायूग बीता, और द्वापर श्राया। सुक्तित का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। 
उनका नाम सुनीरा पड़ा। उनके पिता एक महान्‌ पण्डित थे। वे बेद श्रौर पुराण-बिहित 
कर्मकाण्ड सें दक्ष थे । आस्तिक पिता तथा नास्तिक पुत्र के बीच एक द्वगद्व उठ खड़ा हुआ । 
पुत्र मूत्ति-पुजा का परित्याग कर सद्गुरु का मार्ग श्रपनाने के पक्ष में थे। ** 
कुछ दिन बाद मुनीरद्र घर छोड़कर काशी चले गये जो कि पाषण्ड का गढ़ था ।*) 
५२. ज्ञानदीपकों १०६.१--११०,० 
५३, ज्ञानदीपका ११०.१--११८५० 
४४, 'ज्ञानदीपक ११८-१--१२६,० 
५५, 'शानदीपक' १२६.१--१३३.२६; इस स्थान पर झाकर कवि ने उपकथा 
के रूप में एक कहानी जोड़ दी है। मन्‌ और उनकी रानी ने घोर तपस्या की तथा 
दशरथ और कौशल्या के रूप में पुनर्जन्म ग्रहण किया । एक बार उनके राज्य में 
घोर अ्रनावुष्टि हुई। राजा को हुंगी ऋषि को प्रधान पुरोहित बनाकर यज्ञ 
करने की सलाह दी गई। परन्तु श्यंगी ऋषि जंगल में रहते थे और नगर 
में आने को तैयार न थे। ऋषि को डिगाने और मनाकर लाने के लिए 
नौका में गान-वाद्य की पूरी सामग्री के साथ एक नतेंकी गई। यह उपाय 
सफल हुआ । श्ृंगी ने आकर यज्ञ किया जिससे वर्षा हुई। उन्होंने तीनों रानियों 
को यज्ञावशेष चरु दिया जिससे वे गर्भवती हुई तथा समय पूरा होने पर राम, 
लक्ष्मण, भरत और शत्रुध्त का जन्म! हुआ । वे वास्तव में क्रमश: निरंजन, 
विष्णू, शिव और ब्रह्मा के अ्रंश थे । 
५६. ज्ञानदीपक' १३३-२७--१३६.० 
५७, काशी में प्रचलित पूजा तथा तपस्या की विभिन्न विधियों का दरिया साहब ने 
बड़ा स्पष्ट वर्णन किया हू । 


की 


(१६ ) 
वहाँ उन्होंने दुर्वासा के दरश्शत किये। दुर्वासा अन्न-जल तक परित्याग करके घोर 
तपस्या में लीव थे। *>८ $८ /८ & » ४. - 
सुक्तित ने इस नाशवान्‌ शरीर का परित्याग किया तथा पुनः एक राजपरिवार में जन्म-ग्रहण 
सुक्रित का किया, पर अ्रप्रकट रूप सें रहे ।* ९ इस प्रकार विना किसी उल्लेखनीय घटना के 
कबीर के उनके दस जग्स बीते । श्रोर तब उनका जन्म पुनः काशी सें हुआ ।९* किसी ने 
रूप में जन्म उन्‍हें पहचाना नहीं। चण्दन साहु की रन्नी ने उन्हें एक पोखर के किनारे पड़ा 
पाया। जब चरदत को इस बात का पता चला, तो उसने अपनी स्त्री को परिवार में एक बच्चा 
सम्मिलित करने के लिए डाँट-फटकार बताईं। फलत्त: उस बच्चे को उसो स्थान पर 
फिर फेंक दिया गया जहाँ से उठाया गया था। तब नीरू जलाहे की पत्नी आई । 
उसने इन्हें लाकर बड़े यत्न से इनका लालन-पालन किया क्योंकि उसे कोई दूसरा 
बच्चान॒ था। चमत्कार को बातहे कि उस माता की छाती में दूध भर झाया, 
श्रौर उसे शिक्षु के पालन सें कोई कठिनाई न हुई। वे बड़े हुए तो उन्होंने सतताम के 
प्रति अपनी भक्ति प्रकद की। पण्डितों से श्रमेक संघर्ष हुए जिनमें खबंदा वे ही 
विजयी रहे ।* ९ | 


कुछ लोग उनसे द्वेष करते रहे। वे इन्हें श्रपद़ व्यवित समझते । साँ-बाप इन्हें 
त्याग के साय से हटाना चाहते थे। पर वे वैवाहिक जीवन के सुखों का पेरित्याग 
करने पर वृदप्रतिज्ञ थे । उप्होंने माता-पिता को बताया कि पूर्वजन्स में वें. एक ब्राह्मण 
दस्पती थे , पर “सतताम' की झाराधना न करने के कारण ही उतका जस्म जुलाहे के 
छोटे कुल में हुआ ६३ | ३ | की 





५८० ज्ञानदीपक', १३६९. १---१४२.८ | 
ह हि 
५६. ज्ञानदीपक', १४२.९--१४७.०;इस स्थान पर भ्राकर कबीर ने बताया हें कि दर्वासा 
| च्ध, हक] ४] पेन कप पट 

भी उवंज्ञी द्वारा मोहित कर लिये गये । उन्हें कुछ दिन उसके संग बिताया और 
तब उसके किसी अपराध पर उसे ज्ञाप दे दिया। फलत: वह दिनभर घोड़ी बनी 
रहती थी और _उत में कन्या बन जाती थी दंगवे के राजा तब उस घोड़ी से 
आनन्द उठाने लगे। हजारों स्त्रियाँ रहने पर भी कृष्ण उस घोड़ी को पाने के लिए 
उत्सुक थे। माया का ऐसा ही बन्धन है । 

६०. मूत्ति उखाड़' में अग्स्त्य, नामदेव, लोमस, वलभद्व और शेष को भी स 
अवतार बताया गया हैं। ३५१--३४४ | है 

६१. कबीर के रूप में : 

६२. 'ज्ञानदीपक', १४२.९---१४६९.० 

६३. 'ज्ञानदीपक', १४६.१---१५१,० 


क्रित का 


६ पु 


कबीर को ज्ञात हुआ कि ग्रु अनिवाय हे और उन्होंने स्वासी रामानन्द के प्रति 
अपनी भक्ति स्थिर करनी चाही । पर कठिनाई यह थी कि कबीर जेसे 'तुककों की पहुँच 
रामानन्द तक कंसे हो।* ह 

नित्य प्रति उषाकाल में रामानन्द स्नान करने जाया करते थे। कबीर उसी समय 
उनके सार्ग में पड़ गये और रामानन्द के पेर उनके शरीर से छू गये। रामाननद ने 
उन्हें उठाकर आइवासन दिया और कहा कि (पुत्र, रामनास का जप करो।' काशी में 
यह बात फेल गई कि कबीर ने रामानन्द से दीक्षा ली हे। जब यह समाचार स्वामी 
जी के कानों में पड़ा तो उन्होंने कबीर को बुलवायथा। कबीर बाहर बंठे रहें, 
स्वामी जी मन्दिर में पुजा कर रहे थे। वे इस कठिनाई में थे कि माला म॒त्ति के गले में 
कंसे पहनाई जाय, क्योंकि भाला छोटी थी श्रौर सिर पर से नीचे नहीं उतरती थी ।* * 

कबीर ने बाहर से ही पुकार कर कहा कि “कृपया गाँठ ढीली कर दीजिए 
जिससे माला की परिधि बढ़ जाय / रामानन्द को इस अदभुत लीला पर श्रान्ष्च्य 
हुआ। उन्होंने कबीर को बगल में बुलाया श्रौर कहा कि विधिप्‌वंक दीक्षा न होने के 
कारण तुम पूर्ण अर्थ में मेरे शिष्य नहीं हो। पर कबीर श्रपनी टेक पर शअ्ड़े रहे श्रौर 
रामानन्द को ही अपना गरु घोषित किया ।* * 

तब गुरु तथा नवदीक्षित शिष्य में विचार-विमश होने लगा । गुरु सगण उपासना 
के पक्ष में थे और शिष्य निर्णुण उपासना के पक्ष में । ६ 

गुर की सम्यक अभ्यर्थंना करने के पश्चात्‌ कबीर वहाँ से चल दिये और घूम-घम 
कर प्रचार करने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि हिन्दू और मुसलसान दोनों ही भटक 
रहे हैं। कालोपरान्त वे सगहुर पहुँचे जहाँ उनकी मसत्यु हो गई। हिन्दू तथा तुर्क दोनों 
ने ही कबीर को अ्रपना समझा; हिन्दुओं ने उन्हें श्रपना गुरु तथा मुसलसानों ने उन्हें 
अपना पीर बताया। थे सत्पुरुष ( ईश्वर ) के सोलह पुत्रों में से क हे जो पुन्रः-पुनः अ्रवतार 
ग्रहण करते हैं ।* 

दो सौ वर्ष के बाद उनका धर्मदास के रूप में पुनः जन्म हुआ । धर्मंदास ने कंठी तोड़कर 
फेंक दी और अपना एक पंथ स्थापित किया जिसका नाम उन्होंने कबौर पंथ रखा और 
जिसमें श्रागे चलकर बारह उपशाखाएं हुई ॥* * 
दरिया के प कालक्रम से सत्पुरुष ने सुक्तित को अ्रवतार प्रहण करने का आदेश दिया । फलत: 

में सुक्रित सुक्रित माता के गर्भ में आए | ईश्वर फकीर के वेश में प्रकट हुए श्रौर बालक का 
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७ । 


( १७ ) 


कबीर को ज्ञात हुत्रा कि गुरु अनिवाय है श्लौर उन्होंने स्वामी रामानन्द के भ्रति 
अपनी भक्ति स्थिर करनी चाही । पर कठिनाई यह थी कि कबीर जेसे 'तुर्कों की पहुँच 
रामानन्द तक कंसे हो ।* * 

नित्य प्रति उषाकाल में रामानन्द स्तान करने जाया करते थे। कबीर उसी समय 
उन्तके भागे में पड़ गये ओर रामानन्द के पेर उत्तके शरीर से छ गये। रामाननद ने 
उन्हें उठाकर श्राइवासन दिया ओर कहा कि “पुत्र, रामनाम का जप करो ।' काशी में 
यह बात फल गई कि कबीर ने रामानन्द से दीक्षा ली हे। जब यह समाचार स्वामी 
जी के कातों में पड़ा तो उन्होंने कबीर को बुलवाया। कबीर बाहर बंठे रहें, 
स्वामी जी सन्दिर में पूजा कर रहे थे। वे इस कठिनाई में थे कि माला मुृत्ति के गले में 
केसे पहनाई जाय, क्योंकि माला छोटी थी और सिर पर से नीचे नहीं उतरती थी ।* * 

कबीर ने बाहर से ही पुकार कर कहा कि क्रपया गाँठ ढीली कर दीजिए 
जिससे माला की परिधि बढ़ जाय रामानन्द को इस श्रदर्भुत लीला पर श्राहचर्य 
हुआ। उन्होंने कबीर को बगल में बुलाया और कहा कि विधिपूर्वक दीक्षा न होने के 
कारण तुम पूर्ण श्रर्थ में सेरे शिष्य नहीं हो । पर कबीर अपनी टेक पर श्रड़े रहे और 
रामानन्द को ही अपना गरु घोषित किया ४ * 

तब गृरु तथा नवदीक्षित शिष्य में विचार-विसरदां होने लगा। गुरु सगण उपासना 
के पक्ष में थे और शिष्य निर्युण उपासना के पक्ष में । ९ ४ 

गुरु की सम्यक्‌ अभ्यर्थंता करने के पदचात्‌ कबीर वहाँ से चल दिये और घूस-घूम 
कर प्रचार करने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि हिन्दू और सुसलसान दोनों ही भटक 
रहे हैं। कालोपरान्त वे सगहुर पहुंचे जहाँ उनकी सृत्यु हो गई। हिन्दू तथा तु दोनों 
ने ही कबीर को अपना समझा; हिन्दुओं ने उन्हें अपना गुर तथा मुसलमानों ने उन्हें 
अपना पीर बताया। वे सत्पुरुष ( ईदवर ) के सोलह पुत्रों में से क हे जो पुन्र:-पुनः श्रवतार 
ग्रहण करते हैं ।* < 

दो सौ वर्ष के बाद उनका धर्मंदास के रूप में पुनः जन्म हुआ।। धर्मदास ने कंठी तोड़कर 
फेंक दी और श्रपना एक पंथ स्थापित किया जिसका नाम उन्होंने कबीर पंथ रखा और 
जिसमें आगे चलकर बारह उपश्ञाखाएँ हुई ।* * ह 
दरिया के प कालक्रम से सत्पुरुष ने सुक्तित को अवतार ग्रहण करने का आदेश दिया । फलतः 

में सुक्रित सुक्रित माता के गर्भ में आए । ईइबर फक्कीर के वेश में प्रकट हुए श्रौर बालक का 
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( शृ८ ) 


नाम दरिया रखने का श्रादेश दिया। माँ ने वसा ही किया। जब दरिया नौ वर्ष के 
हुए तो उनका विवाह कर दिया गया। पद्द्रहवाँ वर्ष पूरा होते-होते वे सांसारिक जंजालों से 
पूर्णतया उदासीन हो गये तथा उनके हृदय में भीषण अन्त च्द आरम्भ हुआ।* 
सोलह की श्रवस्था में ही बे सपनों में 'ब्द' (दिव्य उपदेश के पदों) का उच्चारण 
करते तथा जागने पर भी उन्हें स्मरण रखते ।*' उन्हें पूर्व जन्म की स्मृतियाँ हो श्राई ।** 
बीस वर्ष को अ्रवस्था पहुँचने पर उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। वे प्रत्यक्ष 
रूप से सगुूण उपासना के विएद्ध प्रचार करने लगे। सांस-सछली और श्रन्य दुर्गुणों का 
निषेध किया तथा सद्गुरु और सत्पुरुष के सार्ग के अनुसरण का प्रचार किया। दरिया 
साहब के माता-पिता और भाइयों ने भी उनका अनुसरण किया। “दरियासागर' उनकी 
प्रथम रचना थी।?3 संत दरिया की प्रसिद्धि ने धरकन्धा के पास ही नोखागढ़ के 
जमींदार शुजाशाह का ध्यान आकर्षित किया । वे सस्त के शिष्य हो गये श्रौर अ्रनेक 
विषयों पर उनसे शिक्षा ग्रहण की। राम की कथा का वास्तविक श्रर्थ भी उन्होंने 
समझा 
उस ग्राम में गणेश पण्डित नाम के एक ब्राह्मण बिद्वान्‌ थ। वे मृत्ति-पजा, बलि- 
प्रथा तथा तीथ्थंयात्रा आदि का समर्थन करते थे। दरियासाहब के विरुद्ध उन्होंने पूर्ण 
शक्ति से प्रचार किया। पर दरिया उनकी कोई चिन्ता न कर अपने शिष्यों में प्रचार 
करते रहे ।?* 'मत्तिउखाड़' में इन दोनों के बीच जो शास्त्रीय विवाद हुआ उसका विद्वद 
वर्णन हैं। विवाद मूत्ति-पूजा आदि अनेक विषयों पर हुआ। एक बार दरियासाहब 
आदि भवानी (दुर्गा) की वह मात्ति जो धरकन्धा से कुछ ही दूर पर थी, कहीं हटवाकर 
छिपवा दी ।**९ थोड़े दिनों के बाद बात खुल गई, पर दरियासाहब ने तबतक मूर्ति का पता 
बताना अस्वीकार कर दिया जबतक कि लोग बलिप्रथा उठा देने की प्रतिज्ञा न करें। 
उनके इस प्रकार प्रतिज्ञा करने पर मूत्ति यथास्थान रख दी गई । परन्तु दरियासाहब 
ने देवी की मूत्ति का जो अपमान किया, इससे सनाततवादी उनके शत्रु हो गये । 
यहाँ तक कि उनलोगों ने उन्हें देवी की बेदी पर बलि चढ़ा देना चाहा। एक बार इस 
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७४. गुरु और शिष्य का विशद वार्तालाप ही ज्ञानरत्न' का विषय है। 

७४. ज्ञानदीपक, १६३.०--१६६.०; । इन्हीं शिक्षाप्रों का प्रचार गणेश-गोष्ठी' 

का विषय है । 

७६: मूत्तिउख्ाड़, ४१; संभवतः वही मूत्ति धरकन्धा के निकट एक मन्दिर में अरब 

जलनी भवानी (यक्षिणी भवानी) के नाम से प्रसिद्ध है। 


( १९ ) 


भयावह लक्ष्य की पृत्ति के हेतु बलातू पकड़कर ले जाने. के लिए एक झुण्ड ने उनकां 
स्थान घेर भी लिया।** पर भीखम खाँ, दुन्द खां, तेयब, दलन, अजीज तथा उनके 
श्रन्य अनुयाथियों ने तुरत वहाँ पहुँचकर भीड़ को भगा दिया और उनकी रक्षा की। 
कुछ दिनों के बाद सकरवार देश के “गाँव मुकहम*< (गाँव के राजा) का एक दूत 
उन्हें बुलाने आया । जब दरियासाहब उसके साथ वहाँ पहुँचे, तो राजा ने तलवार 
खींचकर क्रोध से बातें करते हुए उन्हें मृत्युदण्ड की धमकी दी। उसी समय एक 
अ्रचरज हुआ। सिहनाद जेसी एक भीषण गजेना सुनकर सभी विरोधी भाग- 
खड़े हुए । 9५, 

कुछ समय के बाद दरियासाहब गंगा के तोर पर अ्रवस्थित बहादुरपुर गये जहाँ 
निहाल सिह रहते थे ।<* वहाँ पुनः इनके और गणेश पण्डित के बीच वाद-विवाद 
हुआ। शअ्रन्त में यही निश्चित हुआ कि यदि गंगा दरियासाहब के स्थान तक बढ़ आये 
और इनके चरणों को पखारे तो इनकी बात सत्य मानी जायगी। झआर्चर्य, गंगा सन्त 
के पेरों को पखारने चली आई । इस घटना के बाद उनका बड़ा ही सम्मान हुआ तथा 
उन्हें ईश्वर का अंश साना जाने लगा। 


फिर दरियासाहब बीरबल नामक एक ब्राह्मण के साथ उत्तरापंथ' को श्रोर बढ़े। 
उन्होंने नौका पर गंगा पार किया और हरदी (जिला बलिया) पहुँचे। वहाँ के नगर- 
नूप ने उनका बड़ा सम्मान किया और वे वहाँ एक महीना ठहरे। वहाँसे वे सगहर 
गये । वे और आगे श्रयोध्या तक जाना चाहते थे, परन्तु साहब (ईइवर) ने उन्हें दर्शन 
दिया और श्रपनी जन्मभूसि पर लोट आने का श्रादेश दिया । इस प्रकार पाँच 
महीनों के प्रवास के बाद आषाढ़ मास में दरियासाहब अपने हित-कुटम्बों की श्रानन्द- 
वृद्धि करते हुए अपने गांव लौट झाए। उनकी पत्नी (जिसे बे “दासी' कहकर पुकारते 


का 


थे) ने चरणामुत लिया। आश्विन मास में जाड़ा आने पर सत्पुरुष ने श्रनेक बार 
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७७. मूत्तिउखाड़, १३७ 

७८. मूत्तिउखाड़, १७७ 

७९. वलिउाः:5, १८०६-८७; दूसरी पुस्तकों में जो इसका प्रसंग आया है, उसमें 
दरियासाहब की रक्षा के हतु एक बड़ी सेना का अचरजरूप में उपस्थित 
होना बताया गया है। 

८०. मूत्तिडखाड़, १६९१--६२; प्रसंगवश दरियासाहब ने अपने भाई तेगबहादुर, 
एक भतीजा, बली क्षत्रिय, बीरबल, फक्कड़ शाह, बस्तीदास और गुनादास 
का भी उल्लख किया हे। 


( १८ ) 


ताम दरिया रखते का आ्रादेश दिया। माँ ने वसा ही किया। जब दरिया नो वर्ष के 
हुए तो उनका विवाह कर दिया गया। पद्वहवाँ वर्ष पूरा होते-होते वे ३0७84 जंजालों से 
पुर्ण॑तया उदासीन हो गये तथा उनके हृदय में भीषण भ्रन्तढन्द आरम्भ हुआ। 

सोलह की अवस्था में ही वे सपनों में 'हाब्द' (दिव्य उपदेश के पदों) का ड्ल्तारग 
करते तथा जागने पर भी उन्हें स्मरण रखते ।* उन्हें पूर्व जन्म की स्मृतियाँ हो आई ।** 

बीस वर्ष की अवस्था पहुँचने पर उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। वे प्रत्यक्ष 
रूप से सगण उपासना के विरुद्ध प्रचार करने लगे। मांस-सछली और श्रन्य दु्गुणों का 
निषेध किया तथा सद्गुरु और सत्पुरुष के मार्ग के अनुसरण का प्रचार किया। दरिया 
साहब के माता-पिता और भाइयों ने भो उन्तका अनुसरण किया । दरियासागर' उनकी 
प्रथम रचना थी।?3 संत दरिया की प्रसिद्धि ने धरकन्धा के पास ही नोखागढ़ के 
जमींदार शुजाशाह का ध्यान आकर्षित किया । वे सन्‍्त के दिष्य हो गये और श्रनेक 
विषयों पर उनसे शिक्षा ग्रहण की। रास की कथा का वास्तविक अर्थ भी उन्होंने 
समझा । ४ 

उस ग्राम में गणेश पण्डित नाम के एक ब्राह्मण विह्ान्‌ थ। वे म्‌त्ति-पजा, बलि- 
प्रथा तथा तीथेयात्रा श्रादि का समर्थन करते थे। दरियासाहब के विरुद्ध उन्होंने पूर्ण 
शक्ति से प्रचार किया। पर दरिया उनकी कोई चिन्ता त कर श्रपनें शिष्यों सें प्रचार 
करते रहे ।* * मृत्तिउखाड़' में इन दोनों के बीच जो शास्त्रीय विवाद हुआ उसका विद्वद 
वर्णन हैं। विवाद मूत्ति-पूजा आदि श्रनेक विषयों पर हुआा। एक बार दरियासाहब 
आदि भवानी (दुर्गा) की वह मूत्ति जो धरकन्धा से कुछ ही दूर पर थी, कहीं हटवाकर 
छिपवा दी ।** थोड़े दिनों के बाद बात खुल गई, पर दरियासाहब ने तबतक मूत्ति का पता 
बताना अस्वोकार कर दिया जबतक कि लोग बलिप्रथा उठा देने की प्रतिज्ञान करें। 
उनके इस प्रकार प्रतिज्ञा करने पर मृत्ति यथास्थान रख दी गई । परन्तु दरियासाहब 
ने देवी की मूत्ति का जो अपसान किया, इससे समातनवादी उनके शत्रु हो गये । 
यहाँ तक कि उनलोगों ने उन्हें देवी की वेदी पर बलि चढ़ा देना चाहा। एक बार इस 
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७०. ज्ञा० दी०, १६०.१--१६२.० 

७१. ज्ञा०, दी०, १६१.६ 

७२. ज्ञा० दीं०, १६२.० 

७३. ज्ञा० दो०, १६२-१--१६२.३ १ 

७४. गुह और शिष्य का विश्वद वार्तालाप ही ज्ञानरत्ना का विषय हे । 

७१. ज्ञानदीपक, १६३.०--१६६.०; । इन्हीं शिक्षाओं का प्रचार गणश-गोष्ठी' 

का विषय है। 

७६. मूत्तिउखाड़, ४१; संभवत: वही मूत्ति धरकन्धा के निकट एक मन्दिर में अब 

जखुनी भवाती (यक्षिणी भवानी) के नाम से प्रसिद्ध हे । 


( १६ ) 


भयावह लक्ष्य की पूत्ति के हेतु बलात्‌ पकड़कर ले जाने. को लिए एक झुण्ड ने उनका 
स्थान घेर भी लिया।** पर भीखम खाँ, दुन्द खां, तेयब, दलन, अ्रजीज तथा उनके 
अन्य अनुयाय्रियों ने तुरत वहाँ पहुंचकर भीड़ को भगा दिया और उनकी रक्षा कौ। 
कुछ दिनों के बाद सकरवार देश के “गाँव मुकहृम ?< (गाँव के राजा) का एक दूत 
उन्हें बुलाने आया । जब दरियासाहब उसके साथ वहाँ पहुँचे, तो राजा ने तलवार 
खींचकर क्रोध से बातें करते हुए उन्हें मुत्युदण्ड की धमकी दी। उसी समय एक 
अ्रचरज हुआ। सिहनाद जेसी एक भीषण गज्जना सुनकर सभी विरोधी भाग- 
खड़े हुए । 9५९ 

कुछ समय के बाद दरियासाहब गंगा के तीर पर अ्रवस्थित बहादुरपुर गये जहाँ 
निहाल सिंह रहते थे” बहाँ पुनः इनके और गणेश पण्डित के बीच वाद-विवाद 
हुआ। श्रन्त में यही निश्चित हुआ कि यदि गंगा दरियासाहब के स्थान तक बढ़ श्राये 
और इनके चरणों को पखारे तो इनकी बात सत्य मानी जायगी। आदइचयं, गंगा सन्त 
के पेरों को पखारने खली आई। इस घटना के बाद उनका बड़ा ही सम्मान हुआ तथा 
उन्हें ईइ्वर का अंश माना जाने लगा । 


फिर दरियासाहब बीरबल नामक एक ब्राह्मण के साथ उत्तरापंथ' को ओर बढ़े। 
उन्होंने नौका पर गंगा पार किया और हरदी (जिला बलिया) पहुँचे। वहाँ के नगर- 
नूप ने उनका बड़ा सम्मान किया और थे वहाँ एक महीना ठहरे। वहाँ से वे मगहर 
गये । वे और आ्आागे श्रयोध्या तक जाना चाहते थे, परन्तु साहब (ईव्वर) ने उन्हें दर्शन 
दिया झ्लौर श्रपनी जन्सभूसि पर लौट आने का आदेश दिया । इस प्रकार पाँच 
महीनों के प्रवास के बाद आषाढ़ मास सें दरियासाहब अपने हित-कुटठस्बों की आनन्द- 
वृद्धि करते हुए अपने गांव लौट आए। उनकी पत्नी (जिसे वे “दासो' कहकर पुकारते 
थे) ने चरणामुत लिया। आश्विन सास में जाड़ा आने पर सत्पुरुष ने अनेक बार 
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७७. मूत्तिउखाड़, १३७ 

७८. मूत्तिउखाड़, १७७ 

७९. मत्तिउखाड़, १८६६-८७; दूसरी पुस्तकों में जो इसका प्रसंग आया है, उसमें 
दरियासाहब की रक्षा के हतु एक बड़ी सेना का अचरजरूप में उपस्थित 
होना बताया गया है। 

८०. मूत्तिउखाड़, १६९१--९२; प्रसंगवश दरियासाहब ने अपने भाई तेगबहादुर, 
एक भतीजा, बली क्षत्रिय, बीरबल, फक्कड़ शाह, बस्तीदास और गुनादास 
का भी उललख किया है। 


( २० ) 


दरिया साहब को दर्शन दिया तथा उनका क्रातिथ्य भ्रहण किया । संत्पुरुष ने उन्हें 


बताया कि कबीर और धर्मदास उनके ही पुूर्वावतार थे ॥* ' 

एक बार देश में श्रनावुष्टि हुई। दरिया ने प्राथंता की और तब वर्षा हुई 

>< डी 

सत्पुरुष बे के! दर्शन दिया और विधिवत्‌ दरिया साहब को गद्दी (तख्त) देकर 
जीवों का उद्धार करने का आदेश देकर चले गये ।“ * 

जब सत्पुरुष दरियासाहब के राज्य के सीसान्त तटपर पहुँचे तो अबदुल्ला 
खां८४ से भेंट हुई । उन्होंने अबदुल्ला को दरियासाहब के अधिकारों को छोीनने से 
मना किया और उसे 'तत्तागिर! की सीमा में ही रहने को कहा ।“* अबदुल्ला सान 
गया, पर पोछे चलकर उसने भगवानदास को उकसा दिया जिसने अपनी सेना लेकर 
दरियासाहब की सीमा पर श्राक्मण किया। दरिया साहब ने वीरता से उसका सासना 
किया ।(5 

सत्युरुष पुनः प्रकट हुए। उन्होंने दरियासाहब को सिद्धांत श्र सदाचार की 
विस्तारपूर्वक शिक्षा दी और दलवास को सदा उनके साथ रहने और लेखक का का 
करने को कहा। उन्होंने दरियासाहब की पत्नी (शाहजादी) को भी उन्तकी सेवा करने 
को कहा। फिर वे धरकन्धा से चले गए ।““ 'क महीने बाद धर्मदास के एक वंशज 
(कस्तुत: उपर्युक्त भगवानदास) उस गाँव में श्राथे । उन्होंने गाँव के मुखिया निहाल 
सिह तथा कुछ व्यक्तियों का सहारा पाकर यह घोषित किया कि राम और कबोर 
एक हो हैं। दरिया साहब ने प्रकट रूप से इस कथन का विरोध किया और यह भी 
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८१. ज्ञा० दी०, १६६-१--१७४.३४; मेने एम्‌ू० ए० कक्षा के छात्र श्री सूरज- 
प्रसाद सिंह (आजकल प्रिंसिपल, अनुग्रह नारायण सिंह कालेज, बाढ़) 
को दरिया साहब के विषय में गवेषण करने को भेजा । उनसे बेसगाँव' (फफदर) 
के एक मुख्तार बाबू राजकुमार सिंह ने उस स्थान के सनातनियों की एक 
यह धारणा बताई कि दरिया साहब बरहमपुर (रघुनाथपुर, ई० झाई० 
आर० के निकट) भी गये थे जहाँ उन्हें अपनी हार माननी पड़ी थी, 
क्योंकि उनके सबल प्रतिरोध के होते हुए भी एक मन्दिर का द्वार रातभर 
में पूर्व से उत्तर की ओर हो गया था। 

दर, ज्ञा० दी०, १७५.०--१७५.५; . 

परे. ज्ञा० दी०, १७७.१--१७८५-२०; दरिया के ईइवर से अनेक बार साक्षात्कार की 
बात प्रायः नास्तिकों को विश्वास दिलाने के हेतु ही कही गई है। 

पड. ज्ञा० दी०, १७८-२५--अ्रबदुल्ला--मिरंजन (देखिये-खण्ड२, परिच् द ३ में ) 

८५. ज्ञा० दी०, १७८.२६ ; तन्तागिर--छत्तीसग । 

८६६. ज्ञा० दी०, १७८.२१--१८१.१२ : 

८७. स्[ू० ०, १८२.०--१९६६.० ; 


( २१ ) 


बताया कि बनिया का वंशज होने से धर्मदास सच बोलने से भी डरता हे। इसपर 
विरोधक पक्ष ने बलप्रयोग करता चाहा, परस्तु सत्पुरुष के प्रभाव से आक्रमणकारी सेना 
का-सा भीषण निनाद हुआ और धर्मेदास के अनुयायी उसके शिविर की ओर भाग खड़े हुए ।< < 

दरियासाहब धरकन्धा में आठ वर्ष तक स्थिर रहे ओर दल, उजियार तथा मेहरबान 
की भक्ति के भाजन बने रहे। उन्होंने लोगों को यह बताया कि सुक्रित [ वे स्वयं ) 
ईदवर ( सत्युरुष ) के राजकुमार ( शाहजादा ) हैं तथा उसे प्राप्त करने का एक सांञ्र 
माध्यम हैं ।८५ 

दरियासाहब तब लहठान ( धरकन्धा से कुछ मील पर ) गये । मा्ण में 
भीखम दुबे नाम का एक ब्राह्मण मिला। उसने संत के चरणों पर सिर नवाया शोर 
उनसे दीक्षा ग्रहण की। दरियासाहब ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसके फलस्वरूप 
उसे एक पुत्र हुआ।*+* 

दरियासाहब के जीवनकाल में उनके विरोधियों से (जिन्हें वे प्रायः काल" कह कर 
सूचित करते थे ) राजपुर तथा श्रन्य स्थानों में अनेक वाद-विवाद हुए । बनारस में 
उन्होंने रामेइबर पणष्डित से विचार-विनिमय किया। 

>८ >< >< 

ज्ञानदीपक' में वणित कहानी के कल्पित अंजों को छोड़ने तथा शअन्य पुस्तकों के 
आधार पर कुछ बातें जोड़ने से दरियासाहब के जीवन के विषय में हम निम्नाकित निश्चित 
बातें पाते हें--- 

(१) दरियासाहब अपने को कबीर का अवतार सानते थे। उनके अनुसार कबीर 
का जन्म बनारस में हुआ था और वे स्वामी रामानन्द के शिष्य थे ।* * 

(२) वे शाहाबाद (बिहार प्रान्त) जिले के धरकन्धा नामक ग्रास के निवासी थे ।* 3 


पद. ज्ञा० ०, १६६.१--२०२.०; 

८९. ज्ञा० दी०, २०२.१--२०७.० ; 

६०. ज्ञा० दी०, २०७.१--२१३.० ; 

६१. कालचरित्र' में सन्‍त दरिया और पण्डित अथवा भ्रन्य वेशधारी काल' के बीच जो 
मुठभेड़ हुई उसका वर्णन किया गया है। इस पुस्तक तथा अन्य पुस्तकों में भी 
काल निरंजन' अथवा अबदुल्ला का द्योतक हे जो उस मन का प्रतीक है 
जो हमें मोहजाल में फंसाने वाली सबसे बड़ी शक्ति हैँ। अतः दरिया 
साहब की काल अथवा निरंजन के साथ मुठभेड़ का जो भी वर्णन आ्राया है, 
उसे प्रतीक-वर्णन ही समझना चाहिए। हममें अच्छे और बुरे का जो 
अ्रन्तद्वन्द्र है अथवा विरोधी विचार वाले व्यक्तियों के साथ जो उनके 
विवाद हुए, उसीका संकेत-चित्रण हे। 

६२. व्यक्तियों और स्थानों के परिचय के लिए परिशिष्ट देखिये । 
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और 


(३) नौ वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया था। बीस वर्ष की श्रायु में 
वे सांसारिकता का त्याग कर प्रचार कार्य में लग गये। उनकी पत्नी शाहमती (दासी 
या दशाहजादी ) सदा उनके साथ ही सन्सित्र रूप में बनी रहीं।* 

६४. (क) दरियासाहद ने गुनादास को महन्थी प्रदान करने वाले आदेशपत्र में 
एूनादास के उत्तराधिकारी टेकादास तथा रायमती, केवलदास, मुरलीदास ओर दलदास 
का विशेष उल्लेख किया है । फकीरदास, बस्तीदास, और खरगदास का उल्लेख इस 
प्रकार है जिससे वे अपने सम्बन्धी सूचित होते हे। मुरलीदास, उनके दीवान; मनिदास 
लेखक तथा दलदास उनके लेखाधिकृत ( कानगोय ) और वजीरदास अंगरक्षक 
(छड़ीदार) थे। 

(ख) उनके सम्बन्ध नें अन्य प्रसंगों और उल्लेखों के निमित्त देखिये-- 

आानमूल --१ १.१, १४.२---१५.०, ३६-४--७; ३६.१०, ३७.१, ३९.१, 
३९.६,३९.१० ; कालचरित्र--८.५, २१.३, २१.७, २१.१०, २२.२, २९.१, ४१.११, 
४२.०, ४८.३, ६२.४, ६२.८--६; ६४-११, ७७.१, ७६.६; ब्रह्मचेतन्‍्य --१४१ | 

(ग) दरिया के शिष्य दो वंशों में विभकत हेँ। ब्रिन्द गदी (विन्दु गही--उनके अपने 
सम्बन्धियों को शाखा) तथा नादगदी (नादगद्दी--शब्द की गद्दी अ्रथवा मंत्र पाये 
' हुए दीक्षित शिष्यों की शाखा) । 


(घ) निम्नांकित अन्य शिष्यों के नाम साधू चतुरी दास ने 'ज्ञानदीपक' की 
भूमिका में दी है:-- 

रूपसाहब, बालक साहब, अ्ंजीरदास, चन्दनदास, बललूदास, फेक्दास, सुफलदास, 
उजियारदास (द्वितीय), भ्रजगेबदास, गुलाबदास, प्रेमदास, भोरासाहब, पीताम्बरसाहब, 
परिमलसाहब तथा नरोजसाहब । 


() साथु रामब्रतदास के पास जो एक शिष्यों की अवली है उसमें निम्नांकित 
नाम भी हें--पुरानदास, गाजादास, दलनदास और फेंकनदास--ये हुए साधू ; तथा 
राजपुर के झण्डा दुबे और हिरामनभक्त--गृहस्थ अनुयायी । 

(च) साधु रामब्रतदास ने आजतक के दरियापंथी साधुश्रों द्वारा लिखी पुस्तकों 
की एक सूची तेयार की है जिसमें तीचे लिखी पुस्तकें है--भक्तमहातम और शिव- 
सामर--तेंलपा के शिवनाथ साहब द्वारा लिखित; ज्ञानटीका, ज्ञान-मणि, ज्ञानगरकाब॒-_ 
दंगसी के रूपसाहब द्वारा लिखित; आदिश्नंकावली--मोहन साहब द्वारा लिखित 
एक गठका जिसमें सणिमाला को लेकर दो सौ 'शब्द' हँ--गोपाल साहब द्वारा 
लिखित । मेंने उनमें से कुछ पुस्तकें देखी हैं, पर मुझे इनमें कोई भी 


ऐसी विशेषता न मिली जो दरियासाहब की कृति तयों में न हो 
| अथवा - 
ग्राधारित नहो। | हो अथवा: उनपर 








कसर 


( २३ ) 


(८) हरदी (जहाँ गाँव के मुखिया ने उनका सप्रेम स्वागत किया था) लहठाना, 
कसठ, (कालचरित्र ६३.२) और मगहर आदि स्थानों में उन्होंने अह्मण किया। 
राजपुर में उन्होंने विरोधियों से वाद-विवाद किया और वहीं एक ब्राह्मण शिष्य 
उनका क्ृपापात्र बना (कालचरित्र--१४-१०)। काशी में रामेदवर पण्डित से उनका 


शास्त्रार्थ हुआ । 


(५) धरकन्धा में गाँव के मुखिया निहाल सिह तथा अन्य विपक्षियों और विशेष 
कर गणेश पण्डित की ओर से उन्हें कठिन विरोध का सामना करना पड़ा। गणेश 
पण्डित तो उनके अपने ही गाँव के थे, पर धर्मदास (बनिया) का वंशज भगवानदास 
तन्तागिर (छत्तीसगढ़) का रहनेवाला था। उसने भी उनका कम्त विरोध न किया था। 
प्रथम दो पीछे चलकर उनके प्रशंसक बन गये। 


(६) तेगबहादुर ( उनके भाई ) दलदास, फक्‍कड़ ( फकीर ) दास बस्तीदास, 
उजियारदास, (जो उनके भाई थे) गुनादास, केवलदास, खड़गदास, मुरलीदास, सेवादास, 
मेहरबानदास, शिवनाथदास, खुशिहालदास, वजीरदास, ननन्‍्दादास, मनिदास, खीरनदास, 
तेजादास, को किलदास, जागाद[स, बोरबल, बलोक्षत्रिय, भीखम दुबे, चुरामन दुबे, शिवदत्त , 
दुबे, भीखम खाँ, दुन्द्खाँ, तेयब, दल, और अ्रजीज ये उनके सगे सम्बन्धी, अनुयायी अ्रथवा 
शिष्य थ । बुद्धितती (उनकी बहन) शाहमती (उनकी पत्नी) तथा रायसती (एक शिष्य ) 
उनकी नारी-भकतों में थीं। गढ़ नोखा (आरा-सहसराम लाइटरेलबे) के तत्कालीन राजा 
उनके स्ंप्रथम दिष्यों में थे। 

दरिया साहब के जीवन की एक अ्रति प्रमुख घटना मीरकासिस द्वारा १०१ 
मीरकासिम द्वारा बीघा लगान-मुक्त भूमि का प्रदान हैं।' * गुलास हुसेन का कहना हे कि 
दरियासाहब को मीरकासिस के दादा इस्तियाज खाँ (उपनास--खलिस) एक समय 

भूमि-प्रदाना पठना के दीवान थे।** तथा उनके पिता रजी खाँ लोहानीपुर*” (जो 
अ्रब भी मुहल्ला लोहानीपुर के नाम से प्रचलित है) में ही गाड़े गये थे । ये बातें 
यह सूचित करती हूँ कि मीरकासिस का बचपन में पटना से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा होगा। 
यह संभव हे कि बंगाल और बिहार के नवाब होने के बहुत पहले ही दरियासाहब की प्रसिद्धि 
उन्होंने सुनी हो । ई० सन्‌ १७६१ के नवम्बर में शाहजहाँ के पटना से चले जानेपर मी रकासिम 
भोजपुर पर चढ़ श्राया। उसकी बड़ी सेना कयामत के दिन की सेना की तरह विद्याल 
थी ।*८ इतनी बड़ी सेना देख कर पहुलवान सिह तथा भोजपुर के श्रन्य श्रत्याचारी जमींदार 
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९६५. अब उसका क्षेत्रफल इससे कहीं बड़ा हे । 

९६. सेयारुल मुताखरीन (लखनऊ टेक्स्ट) पृ० ६६१। 

९७. वही पुस्तक पृू० ७४६। 

६८. रेमण्ड का अनुवाद, कलकत्ता, रिप्रिण्ट, दूसरा भाग, पु० ४२५॥। 


( २४ ) 


भाग खड़े हुए । वे भाग कर गाजीपुर चले गये। दो महीनों के भीतर हो, १७६२ 
ई० के आरंभ में, नवाब ने भोजपुर के सभी किलों को श्रपने अधिकार सें कर लिया।'* * 
उन्होंने प्रत्येक किले में स्थायी सेना रख. दी तथा भागे हुए जमींदारों की सम्पत्ति 
जब्त कर ली ।' १९ इसी समय: मौरकासिस ने दरिया साहब को १०१ बीघा जमीन प्रदान 
की। इस दान से पता चलता है कि वह सच्त दरिया का कितना सम्मान करता 
था। भोजपुर की जनता को अपने पक्ष में करने की भावना से प्रेरित होकर भी नवाब ने 
उस लोकप्रसिद्ध सतत को यह दान दिया होगा । बुकानन साहब भी नवाब द्वारा १०१ 
बीघा लगान-मुक्‍त भूमि के दान की पुष्टि करते हें। ?" धरकन्धा के महस्थों ने इस भूमि में 
बहुत वृद्धि की श्रौर अब सठ की इस भमि का क्षेत्रफल लगभग २०० बीघा है ।' ** 
६९, पी० एल० आओई० १७६२ नं० ३। 
१००. जें० बी० ओ० आर० एस० ५ वाँ भाग, पृ० ६०६। 
१०१. शाहावाद रिपोर्ट, पृ० ७८। 
कासिम अली के विषय की एक किवदन्ती है जो नीचे दी जाती हँ-- 
एक बार कासिम अली ने धरकन्धा से कुछ मील पर दिनारा (थाना) में अपना 
खेमा गिराया। वहीं से उन्होंने धरकन्धा में दरियासाहब के घर पर गोलियाँ चलाई, 
क्योंकि दरिया साहब ने तवाव के यहाँ जाकर उनके प्रति सम्मान प्रदर्शन नहीं किया । 
गोली के आघात से घर की छत गिर गई। जब कासिम ने सुना कि यह घर एक फकौीर 
का हैँ तों वह स्वयं वहाँ गया। वह आया तो था अनादर की भावना से, पर यहाँ 
ञकर उनकी भक्ति करने लगा। संत दरिया ने नवाब के प्रति दया दिखाई और उसे 
आशीर्वाद दिये (शब्द--३ का. ७७) । नवाब ने अपने सद्गुरु दरिया को एक बहुमूल्य 
पत्थर दिया और उनसे दीक्षा तथा भअन्य शिक्षाएँ ग्रहण कीं ('दरियानामा' में लिखित) । 
नवाब के चले जानें पर फकीर ने उस पत्थर को पास के एक पोखरे में फेंक दिया। 
जब इस बात का पता कासिम को चला, तो उसने आकर अपना पत्थर वापस मांगा। 
दरिया साहब ने पानी में हाथ डाला और अ्रचरज यह कि एक ही जं॑गह श्रनेक वैसे 
पत्थर निकले। कासिम पर इस अचरजपूर्ण घटना का इतना प्रभाव पड़ा कि उसने 
भूमि प्रदान करने की इच्छा प्रकट की । दरियासाहब ने इस दान को भी अ्स्वीकार 
कर दिया, पर उनके शिष्यों में से एक ने दान की सनद उनसे बनवा ली। 
में इस किवदन्ती पर कोई आलोचना करना नहीं चाहता। जहाँ तक सनद का 
सवाल हैं, में । उसे नहीं देख सका, क्योंकि मुझे बताया गया कि उसका पता नहीं 
चलता । भूतपूर्व महन्यों में एक छत्रपति साहब थे। उन्हीं के समय में सुफलसाहब 
ने छल 8 प्रपंच से उस सनद को दरिया साहब के परिवार वालों को दे दिया। 
उनलोगों ने या तो उसे भूला दिया, भ्रथवा किसी को दिखाना नहीं चाहते । 


१०२. विशेष बातों के लिए परिशिष्ट' देखिये । उसीमें गे ॥ 
ि व्यक्तियों त 
भी टिप्पणि है। था स्थानों पर 


द्वितीय परिच्छेद 
दरिया ओर उनका समय 


दरियासाहब ने हिन्दू-मुस्लिम एकता को उच्चतर सावंभौस मानवता का प्रतीक सान 
कर दोनों सम्प्रदायों को मिलाने का जो प्रयत्न किया, वह सध्यकालीन भारत में कोई असा- 
मध्यकालान घुधारकों में. धारण बात नहीं थी। उनकी क्ृतियों के श्रध्ययन से यह स्पष्ट 

दरिया का स्थान ज्ञात हो जाता हे कि वे जहां ईसा की १५वीं शताब्दी में प्रवरतित 
कबीर की विचारधारा के समर्थक थे, वहाँ उस नवीन युग के अग्रदूत भी थे जिसका प्रति- 
निधित्व राजा राममोहन राय और स्वामी दयानन्द जेसे महान्‌ व्यक्तियों ने १९वीं शताब्दी 
क आरंभ में किग्रा। दरियासाहब ने हिन्दुओं और मुसलमानों के स्वतंत्र अस्तित्व को 
सिटाने की आ्राकांक्षा नहीं की, अपितु उसके रहते हुए उन्हें उच्च एवं संप्रदायविहीन श्राचार- 
व्यवहार का आदेश देता चाहा । बुकानन साहब लिखते है कि “उनके हिन्दू तथा मुस्लिस 
गृहस्थ दिष्यों को अपने धर्म की परम्परागत प्रथाश्रों को सानने की स्वतंत्रता थी ।* 


(कबीर के समान दरियासाहब ने भी अपने को बाह्य विभिन्नताशों के बीच आन्तरिक 
एकता के पथ का पथिक घोषित किया। वे मध्य युग के उन सन्‍्तों में थे जिन्होंने एकता तथा 
विश्व-बन्धु त्व के सू लमंत्र का प्रचार किया और सभी प्रतिबन्धों तथा संकुचित नियंत्रणों से 
परे एक ऐसे श्राश्रय को दू ढ़ निकालने का प्रयत्न किया जहाँ सभी लोग एक भाव से हिलमिल 
सकें। कबीर ने कहा हे--“जो ज्ञानी तथा समझदार हें उनके धर्म एक हैं, चाहे वे पण्डित हों 
श्रथवा शेख ।” पुनः वे कहते हे-“हिन्दू राम को पुकारते हें और मुसलमान रहीम को ; फिर 
भी दोनों एक दूसरे से झगड़ते हें श्र हत्या भी कर डालते हैं। पर दो में से कोई भी सत्य को 
नहीं पहचानता ।* इसी भाँति नानक ने भो प्रचार किया--“संसार के स्वामी 
सत्पुरुष दरबार का एक ही मार्ग है । मुसलमानों को सम्बोधित कर वे कहते है--- 

“दया तुम्हारी मस्जिद हो, सचाई तुम्हारा श्रासन हो, श्रौर न्‍्यायाचरण ही कुरान 
हो; विनय एवं नम्नता सुन्नत तथा ब्रत हो; ऐसा करने से ही सच्चे मुसलमान बन 
सकते हो ४ 


१. शाहाबाद रिपोर्ट, पृ० २२१-२३ । 

२. पद्यसमुच्चय : लेखक श्री क्षितिमोहन सेन, प्रथम खण्ड, पृ० ६ । 
३. नानकप्रकाश : लेखक गुरुमुख सिह, पृ० २१८ । 

४. मेकालिफ : दि सिख रिलीजन, भा० १, ० हे८। 


( २६ ) 


दाद ईसा की १६ वीं शताब्दी में हुए। उनका भी सन्देश बहुत श्रंशों में कबीर जेसा 
ही था। वे कहते हैं--“ अल्लाह भ्रौर रास ! मेरा भ्रम दूर हो गया है, हिन्दू श्रोर मुसलमान 
के बीच कोई श्रन्‍्तर नहीं है ।" पुनइच, “दोनों में एक ही श्रात्मा हे, दोनों के समान शरीर 
हैं, दोनों में एक ही मांस और रक्‍त है ।/* उन्होंने उच्च स्व॒र से घोषित किया--“भाइयो, 
हमारा मार्ग सम्पूर्ण है, उससें दहेत श्रौर शाखाएँ नहीं हैं।” १६ वीं दाताब्दी 
क भ्रन्य महान्‌ प्रचारक रज्जब ने भी अपने हृदय की भावना प्रकट की हे--“में बद्धांजलि 
होकर उन महान्‌ गुरु की वन्दना करता हूँ, हिन्दू श्रौर मुसलमान सिलकर एक परिवार 
जैसे हो जायें।< 
: औरंगजेब की असहिष्णुता तथा दमन-नीति भी महात्माओ्नरों हारा हिन्दुश्ों और 
मुसलमानों को सिलाकर एक समन्वित धर्म स्थापित करने के प्रयत्न का गला न घोंट 
सकी । १७ वीं शताब्दी के मध्य में “बाबालाली नामक एक सम्प्रदाय की स्थापना 
हुई जिसको संस्थापक बाबालाल का जन्म मालवा में हुआ था। उन्होंने सभी 
प्रकार की मृति-पुजा का खण्डन तथा एक परमात्मा की पूजा का विधान किया। 
उन्होंने 'वेदान्त और सूफी सतों के समन्वय से अपनी भक्ति और आदशों की रूपरेखा 
निर्धारित की ।/"५ ई० सन्‌ १६४४ में हरिदास हारा स्थापित 'नारायणी”' नामक एक 
प्न्‍्य पंथ ने भी ऐसे ही झ्लादशशों का प्रचार किया--/इस पंथ में मूर्तियाँ नहीं हें, मन्दिर 
नहीं हैं श्रौर काबा भी नहीं है, न तो कोई विशेष पूजा इस पंथ के भ्रवलम्बियों को करनी हैं; 
न ईइ्वर का ज्ञान प्राप्त करना और न उससे तादात्म्य स्थापित करना। एकमात्र 
परमेदवर श्रथवा नारायण की भक्ति ही सर्वस्व हे। इसलिए उसका नाम भी “नारायणी' 
पड़ा हैं ।!* औरंगजेब के शासनकाल के उत्तराद्ध में प्रणनाथ ने साम्प्रदायिक एकता 
के इसी ध्येय की पूत्ति के निमित्त प्रयत्त किया | दीक्षा के अवसर पर नवागत शिष्यों 
को हिन्दुओं शोर मुसलमानों की सम्मिलित पंक्ति में बेठ कर भोजन करना पड़ता था। 
प्रत्येक सदस्य को दोनों ही धर्मों का एक ईदवर माल कर अपनी परंपरागत प्रथाप्रों के 
अ्रनुसरण करने की स्वतंत्रता थी।' ) उनका विश्वास था कि हित्न की ११ वीं शताब्दी में 
हिन्दुओं शोर मुसलमानों का धर्म एक हो जायगा। वे कहा करते थे कि दोनों सम्प्रदायों 


_१रकम्य+ ायदाक- भा रा, 4०० «०++++पया>-कफपानक्पाधाापाल वी इक. ००-++>+००-५०६.. सा, ४७७० ७. नरक शा />-७+७०॥। ७७७५५-.. पाता अडिकमही. .अममायक ७ा++०क 


2. दादूदयाल का शब्द, (नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, १६०७)। 
६. नं० ५ वाली पुस्तक, पृष्ठ २२ । 

७, नं० ६ वाली पुस्तक । 

प. देखिए, “हाथ जोरू गुरू सों हौ मिले हिन्दू मुसलमान” । 

६. रिलीजस सेक्ट्स आफ दि हिन्दूज, लेखक-विल्सन, पृ० ३४७-४८। 
१०. देविस्तान-ई-मजाहिब' ले०--ट्रोयर और शी, पृ० २३२। 

११. 'रिलोजस सेक्ट्स ग्राफ दि हिन्दूज,' ले ०--विल्सन, पृ० ३५१-५२ 


( २७ ) 
को मिलाकर एक कर देना ही उनका ध्येय हे । 'शिवनारायणी' पंथ के संस्थापक 
शिवनारायण दरिया साहब से कुछ पहले जन्‍्मे थे, किन्तु उनका कार्यक्षेत्र एक 
दूसरे से संबद्ध एवं मिलता-जुलता था। वे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले सें रसरा 
के निकट चन्द्रावर नामक ग्राम के निवासी थे। दरिया के समान शिवनारायण ने भी 
अ्रपने पंथ में जातिगत या श्रेणीगत भेद न रखा श्र सभी व्यक्तियों को अपनाया। 
यदि इस पंथ का कोई व्यक्तित मरता है तो उसकी क्रिया उसके कल की रीतियों के अ्रनुसार 
ही गाड़कर अ्रथवा जलाकर की जाती है। पलदू दास एक और धर्मसुधारक थे जिबके 
आदर्श दरियासाहब के आदझ्ों से मिलते-जुलते थे और जो फेजाबाद जिले के नागपुर- 
जलालपुर के निवासी थे। उन्होंने प्रचार किया-- 


पूरब में राम हे पच्छिम खुदाय हैं 
उत्तर औ दवक्खिन कहो कौन रहता । 
साहिब वह कहाँ है कहाँ फिर नहीं हें, 
हिन्दू और तुरुक तोफान करता।। 
हिन्दू औ तुरुक मिलि परे हें खेंचि में, 
आपनी बर्ग दोड दीन बहता। 
दास पलटू कहे साहिब सब में रहे, 
जुदा ना तनिक में साँच कहता ॥। 
नीचे जो तालिका '* दी जाती है, उससे निगुण मत के उन सन्‍्तों का सरसरी तौर 


से परिचय प्राप्त हो जायगा जो बिहार में दरियापंथ के श्राविर्भाव होने के पहले श्रथवा उसके 
समंकालीन थे। 
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१२. 'जनल आँव द रायल एशियाटिक सोसायटी, ले०-प्रियर्सन, १६९१८ का अंक, 
पृ० ११४--१६। 

१३. पलदू की बानी, बेल्वेडियर प्रेस, द्वितीय भाग, पृ० ५। 

१४० यह तालिका बड़थ्वाल साहब की पुस्तक “निर्गुण स्कूल श्रॉव हिन्दी पोयद्री', ६ठा परि- 
च्छेद तथा रामकुमार वर्मा की पुस्तक हिन्दी साहित्य का श्लालोचनात्मक इतिहास 
पू० २६९४-६५ के आधार पर बनाई गई 


नि मिगमलिमिनििनिनिकिलिफी अमन न कक अ जज नकल भला आए ल्‍्ल्‍७॥७॥८॥७८ए"ए"शणशणणशणणाओ 
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सं० पंथ ओआसत प्रगतिकाल प्रवत्तक प्रचार एवं प्रसार 
(विक्रम की शताब्दी में ) के केन्द्र स्थान 
१. कबीरपंथ १५०० कबीर बनारस (उत्तर प्रदेश) 
२. सिख १५६०. नानक पंजाब 
३. दादूपंथ १६५०. दादू राजस्थान 
४, सलूकदासी १६८०. सलूक दास कड़ा मानिकपुर (उत्तर प्रवेश) 
५. सतनामी या साध १६८०. जगजोीवनदास. दिल्‍ली नारनौल 
६. लालदासी १७०० लालदास अलवर (राजस्थान ) 
७. बाबालाली १७०० बाबालाल देहनपुर (पंजाब) 
नारायणी १७०० हरिदास (अनिर्णोत ) 
६. प्रनामीया धामी १७१० प्राणनाथस्वाभी राजस्थान 
१०. दरियापंथ मारवाड़ का १७६० दरियासाहब मारवाड़ (जोधपुर ) 
११. दूलनदासी १७८०. दूलनदास धर्मेगाँव (रायबरेली, उ० प्र० 
१२. शिवनारायणी १७८०. स्वामीनारायण. चन्द्रावर बलिया (3० प्र०) 
१३२. चरणदाप्ती १७८७ चरणदास दिल्ली 
१४. भोखापंथ १८००. भीखासाहब भ्रकुरा, बलिया (उ० प्र०) 
१५. गरीबदासी १८०० गरीबदास रोहतक (पंजाब) 
१६. रामसनही १८००. रामसरन दशाहपुर (राजस्थान) 
दरियासाहब॒ के समकालीन अथवा पृव॑वर्ती सुधारकों में कबीर, नानक, 


दादू, और शिवनारायण का विशिष्ट प्रभाव उनके जीवन तथा उनकी शिक्षाश्रों पर 
स्पष्ट झलकता हे । बुकानन साहब के वर्णन से हमें पत्ता चलता है कि ईसा की १९ वीं 
बताब्दी के आरंभ में इन सन्‍्तों के अनुयायी शाहाबाद जिले में बड़ी संख्या में पाये जाते 
थे। निल्‍त तालिका बुकानन साहब के 'शाहाबाद रिपोर्टर से संकलित की गई है । इसमें 
शाहाबाद जिल के विभिन्न थानों में ई० सन्‌ १७०८-१० में पाये जाने वाले विभिन्न पंथों 
क ग्रतवायियों की तुलनात्सक संख्या का आँकड़ा दिया गया है । * 








अल पलकपसप पा» नानक 


१४. भ्रयम भाग के पंचम परिच्छेद में देखिये। परम्परागत हिन्दू सगृणपंथियों में जो उस 
समय जाहाबाद जिले में बसते थे, बुकानन साहब दैवों (शाक्तों सहित) आर वैष्णवों 
का उल्लेख करते हे। इनमें से शव मत वष्णव की श्रपेक्षा अधिक जनप्रिय था । 
: शिवशक्ति के उपासक गुरुओं में दसनामी संन्यासियों का प्रभाव ब्राह्मण पण्डितों की 


अपेक्षा जनता पर अधिक था । 


( २६ ) 











यथा -- 

रस नानकपंथी कबीरपंथी शिवनारायणी| दरियापंयी 
आरा हिन्दुओं के रू अंश | १०० अनुयायी हे ५ 
बिलोरी थे डेप »+ | कुछ थोड़े | 
ड्मराँव हे शह » | हिन्दुओं के 5६ अंश २० कुछ थोड़े 
एकवारी ३) छू. » | १०० श्रनुयायी ५० 
करंजिया हू रह » | ऊँछ थोड़े * २० श्रनुयाथी 
बराँव कर $ 5 » | कैंछ थोड़े कुछ थोड़े 
सहसराम | » इंछ # | २०० घर ; 
तिलोथ्‌ न्‍ हू » | कुछ थोड़े ह ० 
महनिया मा कि ह | 
रामगढ़ | आल स ४ 
संजोत )) ७5 ३३ 93 | 





यह सहज श्रनुमान किया जा सकता हे कि दरियासाहब, कबीर और नानक के 
अनुयायियों के निकट सम्पर्क में आये होंगे तथा उनकी मान्यताओं से प्रभावित हुए होंगें। 
दरियासाहब के सिद्धान्तों श्रौर आदशों का जो विस्तृत वर्णन" आगे दिया जायगा, 
उससे ज्ञात होगा कि वे किन अंशों में एक सौलिक विचारक थे । इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि 


उनकी प्रबल धामसिक भावना और पवित्र जीवन ने श्रनत॒यायियों को बड़ी संख्या में 


आ्राकषित किया। बुकानन साहब ने उनके गृहस्थ हछिष्यों की संख्या लगभग २० हजार 
बताई है । 
इस स्थल पर अरब हम तनिक उन्त सामाजिक झोर राजनीतिक परिस्थितियों पर 


विचार करें जो दरियासाहब की सफलता म साधक बनीं। कबीरपंथी और नानकपंथी 
दरिया साहब की साधुओं ने दरिया के नवीन विचारपक्ष और व्यवहारपक्ष के लिए 
सफलता के कारण पहले से ही प्रशस्त पृष्ठभूसि तेयार कर छोड़ी थी। इसके अतिरिक्त 
बिहार को १८वीं शताब्दी में जिन राजनीतिक संकटों से होकर गुजरना पड़ा, वे भी दरिया 
साहब के रहस्पवादी आध्यात्मिक उपदेक्षों के प्रसार एवं प्रचार में सहायक सिद्ध हुए। 
१८वीं दाताब्दी के प्रथम तीन चरणों में बिहार की राजनीतिक स्थिति पूर्णतया डांवाडोल 
रही । १७०७ से १७२७ तक मु्शिद कुली खां प्राय: अ्रव्यवहित रूप से बंगाल, बिहार और 
उड़ीसा का नवाब था। वह इन प्रान्तों पर स्वतंत्र शासक की भाँति शासन करता था, 


केवल यदा-कदा दिल्‍ली के बादशाह को कर दिया करता था। उसकी शासन-पद्धति कठोर 


अिनासशयिकनस“भसक'. एक "कमान 93» अपननमपाी ८+++क०आा++जसासमा ०>ऊमएन+न प्रा पर, ॥००ए-+न० ९ भा ाभभमदानु ५४०क०७ा० ७५००५, छा" पयाानमा+न आशयपकन्‍पाय ४७७७७००००, '्दडशब लकी 


१६. इस पुस्तक के द्वितीय खण्ड में देखिये । 


( ह० ) 


थी, श्रौर जनता को अ्धिकाधिक कर देने के लिए सताया करता था। उसके बाद उसका 
दामाद दजा खाँ उत्तराधिकारी हुआ। उसने अलीवर्दी खाँ को पटना या अजीमाबाद का 
झासताधिकार दिया। शुजा खां के बाद उसका बेटा सरफराज खां श्राया । परन्तु श्रलीवर्दोी 
ने दिल्‍ली-सम्राद के दरबार से बंगाल, बिहार और उड़ीसा को सरफराज से लेकर उनपर 
भ्रधिकार कर लेने का फर्मान प्राप्त कर लिया। फलतः बिहार में गृहयुद्ध आरंभ हो गया 
और सरफराज मार डाला गया । अलीवर्दी गही पर बंठा। अलीवर्दी के शासन-काल में 
मराठों के बार-बार आक्रमण करने से बिहार को भीषण संकट झेलना पड़ा। 


ऐसे ही दमन और भ्रत्याचार के समय में सन्‌ १७४५ में अफगान-विद्रोह भी हो गया। 
झ्फगानों के सरदार मुइ्तफा खाँ नें पटना सिटी पर धाया किया, पर श्रसफल होकर 
शाहाबाद की श्र चला गया। श्रफगानों और श्रलीवर्दी की सेना के बीच युद्ध हुआ और 
अ्रफगान हरा दिये गये। इसके दूसरे ही बर्ष अफगानों का दूसरा विद्रोह हुआ और श्रठारह 
महीने बाद पटने के शासक जनुद्दीत की ह॒त्या के कारण वहां विप्लव खड़ा हो गया। श्रफगानों 
के अत्याचार की सोमा न रही । गुलाम हुसैन श्रपती पुस्तक 'सियार-उल्‌ मुताखरीन' सें लिखते 
हैं--“उनलोगों ने नगर (पटना) के सभी बड़े नागरिकों के घर घेर लिये और उन्हें लूटा। 
नगर में और इसके आस-पास रुहेल लोग लूट-सार मचाते रहे। अ्रनेकानेक व्यक्तियों की जानें 
गईं, उनको सम्पत्ति लुट गई और उनको कुल की इज्जत बर्बाद कर दी गई। कयासत के 
दिन के लक्षण दीख पड़ने लगे ।” इन घटवाशों के श्रतिरिक्त, पलासी के युद्ध के फलस्वरूप, 
घोर राजनीतिक अ्रव्यवस्था छाई हुई थी। सन्‌ १७६१-६२ में शाहजादा श्रलीगौहर का भी 
झाक्रमण हुआ ओर फिर सन्‌ १७६४ में बक्सर का युद्ध रहा। इन राजनीतिक विप्लवों और 
श्रश्ांतियों के श्रतिरिक्त यह भ्रभागा सूबा सन्‌ १७७० में एक भयंकर शअ्रकाल से भी 
पीड़ित हुआ । | 


यह कोई श्राइचय की बात नहीं कि ऐसे युग में कुछ लोग बाह्य संकटों से अबकर आभ्यन्तर 
जयत्‌ की अनुभूतियों में अपने दुखों को भुलाने की चेष्टा करें और दरियासाहब ऐसे महान्‌ 
भ्रध्यात्म-दाक्ति वाल सन्‍्त केद्वारा प्रदक्षित शांति एवं बन्धुत्व के मार्ग का अ्रनुसरण करें। 
जब तुर्क-अफगान आधिपत्य की जड़ उखड़ रही थी और मुगल साम्राज्य की जड़ जम रही 
थो, उस परिवर्तन काल सें, कबीर, नानक झौर चेतन्य हुए ।. ऐसे ही एक दूसरे परिवर्तन काल 
में, जब मुसलमानों झासन का अ्रन्त और अंगरेजो शासन का आरंभ हो रहा था, हमारे 
संत दरियासाहब का आविर्भाव एवं उनके उपदेश्ञों का प्रचार हुआ । 


अपना १००+७३०७०अ-+रा> मकरक! १६६६८०००- इक: परकपयार परकाामकत, 
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१७. विशद वर्णन के लिए सर यदुनाथ सरकार द्वारा लिखित “मुगल साम्राज्य के पतन 
काल में बिहार और उड़ीसा” (प्ग्रेजी) नामक पुस्तक के पृ० ३७ में देखिय । 





ततीय परिच्छेद 
. दरियापंथ 


दरियापंथ का नास इसके प्रवत्तक दरिया साहब के नाम पर पड़ा । वे अ्रपने को 
कबीर का अवतार मानते थे। फलतः यह पंथ कबीर पंथ से बहुत-कुछ मिलता जुलता है । 
उदयम इसे कबीर द्वारा स्थापित निगु ण संत सत की परम्परा का ही एक अंग सानना 
चाहिए। ' 
दरिया पंथ के माननेवाले मुख्यतः दो प्रकार के होते ह (क) साधु और (ख) गहस्थ । 
साथु वे हें जिन्‍होंने घर-हार छोड़ दिया है, भाथ सुड़ाकर नंगे सिर रहना उनका विशेष 
5 पकता, सदस्यता चिह्न है। गहस्थ जन टोपी पहन सकते हें ।पंथ में हिन्दू या मुसलमान 
कोई भी सम्मिलित हो सकता हैं। जुकानन साहब कहते ह--“सभी श्रेणी 
आर रातिरर्स के हिन्द और सुसलसान साधु बन सकते है और साधु बनने पर वे सभी 
एक साथ भोजन करते हें, वे किसी भी गहस्थ के हाथ का खा सकते हूँ यदि उसने इस 
पंथ को अपनाया हो । थे प्राय: इतर धर्मियों के हाथ का भोजन नहीं करते।*' * - 'साधुजन 
स्त्री और सगे-सम्बन्धियों से नाता तोड़ लेते हे। वे अपना सिर मुड़ाकर रखते हैं। वे 
प्राय: तम्बाक पीते हैं और इसके लिए रत्ननलित नामक एक विशिष्ट ढंग का हुक्‍का 
रखते हैं। रत्ननलित और पानी का एक लोटा--शे उनके विशिष्ट बेच के प्रतीक हैं। 
''लाबुओं के शव गाड़े जाते हें।? उनके गृहस्थ अनुगासी, हिन्दू या मुसलमान, श्रपत्ती 
कुलपरंपरागत अन्‍्त्थेष्टि क्रिया तथा विवाह सस्बन्धी प्रथाओं को मानने के लिए स्वतंत्र 
है। इस प्रकार मुसलमान अपने दावों को गाड़ते हें ओर हिन्दू जलाते हैं। मरण, विवाह 
और अन्य ऐसे अवसरों पर दोनों संप्रदाय वाले श्रपने-अ्रपनें पुरोहित बुलाकर उचित विधि 
पूरी करते हें।”४ बुकानन साहब के वर्णन का मुख्यांश झ्ाज भी उतना ही तथ्य है 
जितना तब था। सामान्यतः: एक हिन्दू और एक दरियापंथी में कोई अ्रन्तर पाना 
कठिन है. क्योंकि सभी सामान्य व्यवहारों में, यहाँ तक कि द्ादी-विवाहों में 





१. दरिया और कबीर के सिद्धान्तों की तुलनाःमक आलोचना एक स्वतंत्र परिच्छेद 
में की जायगी (देखिए खण्ड-३) । 
. ज्ञान दीपक, १७९.६, ज्ञान मूल, २६-१--र । 
३. पहले शव को उत्तराभिमुख बिठाया जाता है, फिर उसे लिटाकर उसके ऊपर तख्ता 
या अन्य कोई चीज रखकर मिट्टी से ढक देते हैं । 
४. शाहाबाद रिपोर्ट, पू० २२१-२३। 


ल्‍श 


( है२ ) 


भी, वे एक समान ही बरतते हैं।* पृथक्‌ अस्तित्व और गतिशील कार्यक्रम के श्रभाव 
से इस पंथ के अ्नुयायियों की संख्या दिनोदिन घठती गई श्रौर व हिन्दू धर्म के विद्ञाल 
अंदर में विलोन होते गये । आराय॑ समाज के श्रान्दोलन ने भी दरिया पंथ को श्राघात पहुँचाया। 
श्रब इस पंय में मुसलमान बहुत कम पाये जाते हैं। इसका भी कारण वही है । इस्लाम 
घर्मं ने इसके कुछ सदस्यों को श्रपने में सिला लिया श्रौर ये उसमें खो गये । यह ऋम लगातार 
चलता रहा है। फिर भी जो श्रनुयायी इस पंथ में बच रहे हे वे मुसलमानों के धामिक 
रइ्स-रिवाज, रोजा-नमाज आ्रादि के प्रति उदासीन हे। ये दाकाहारी हें। शादी- 
विवाह अपने कुलपरंपरागत भाई-बन्धुओं में ही करने की चेष्टा करते है । बुकानन साहब 
के सभय में इस पंथ के गृहस्थ अनुगामियों की संख्या २० हजार आँकी गई थी ; पर श्रब 
वे केवल पतन्रह हजार के लगभग हैं; और यह संख्या भी दिन-पर-दिन घटती ही 
जा रहो है । बुकानन साहब ने साधुश्रों (जिन्हें दास या चेला कहते हैं) की संख्या श्रनुमानत: 
७० बताई थी। पर भ्रब उनकी संख्या लगभग ५०० से ६०० या कुछ ही कम हो । ये साध 
प्राय: ऐसे व्यक्तियों के घर नहीं टिकते हें और न भोजन ही करते हें जो उनके पंथ के न हों । 
कबी रपंथिथों और वंष्णव संप्रदाय वालों के चौके की रसोई पाने में उन्हें कोई आपत्ति 
अथवा हिचक नहीं होती, परन्तु वैष्णव साधश्नों को दरियापंथियों के चौके का 
भोजन स्वीकार नहीं है। इस. पंथ के अनुयायी प्रधानतया बिहार के कतिपय 
जिलों तथा उत्तर प्रदेश सें ही सीसित हैं । कुछ कलकत्ता और श्रासाम में 
भी पाये जाते हैँ । सिद्धान्ततः वे हिन्दुओं के साधारण त्योहारों में विद्वास नहीं 
करते। परन्तु व्यवहार रूप सें ऐसे श्रवसरों पर उन्हें पृथक्‌ करना संभव नहीं है । 
दरियाषंथ के श्रनधायियों सें विशेष प्रतिनिधित्व रखने वाली जातियाँ हें--ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
भूमिहार, कायस्थ, कोइरी, सुनार, बढ़ई और ग्वाला । इनमें बनियों की संख्या भी 
प्रचुर है। 
किसी भो भक्त के लिए, चाहे वह साधु हो अथवा गृहस्थ, दिन में पाँच बार पुजा 
करने की विधि हे--सूर्योद्य के समय, स्तान करको ८-६ बजे के बीच में, दोपहर को 
पूजा की भोजन के बाद, संध्या के समय और भोजनोपरान्त शयन के पूवं। यही पाँच 
विधियाँ पूजा के समय हैं। पूजा की विधि बहुत साधारण हे और यह कहीं की जा 
सकती हे । पुजा के हेतु सन्दिर भ्रथवा मस्जिद को कोई भ्राचत्यकता नहीं है। सतनाम का 
जप और दरियासाहब के शब्द तथा भ्र्य ग्रंथों के पदों का सत्वर भजन कर लेने मात्र से 
पूरी पूजा हो जाती है। जप और भजन दो श्रासनों सें किये जाते हें। 
को 'कोनिस” कहते हैं। इसमें थोड़ा झुक कर उत्तर की श्रोर मह 
चाहिए। बायाँ हाथ छाती पर हो, और दाहिने हाथ से पृथिवी, हद 
क्रम से पाँच बार छूवे । दूसरे आसत का नाम 'सिर्दा' (छ्षिज्ञदा) 


' महा! ००-गाबा, अयाका 


प्रथम श्रासन 
करके खड़ा होना 
य श्रौर कपाल को 
है। इसमें घुटने के बल 





१. रत्ननलित (हुक्‍्का) और मिट्टी के बतेन (भरुका) का व्यवहार अरब घटता जा रहा है। 


( रेरे ) 


टेककर माथे से पृथ्वी को छबे। इस पंथ के लोग मत्तियों की पूजा नहीं करते, परन्तु 
फल, मिठाई, दूध आदि वस्तुएँ पृथ्वी पर रखकर सत्पुरुष का नाम जपते झ्ौर उन्हें 
चढ़ाते हैं ।९ 

देनिक पूजा के अतिरिक्त गृहस्थ भक्त को साल में भ्रथवा छः महीने पर एक बार 
बुहत्‌ रूप से पुजा करनी पड़ती हे । इस अवसर पर प्रसाद चढ़ाने और वितरण करने 
की विधि उसे करनी होती है। यह विधि प्रायः सूर्यास्त से दो घड़ी पहले की जाती हेँ। 
सर्वप्रथम भक्त अपने घर का कोई भाग चुन लेता हे। उसे वह गोबर-मिंट्टी और जल 
से लीपकर साफ-सुथरा बना देता है। इस चौके के चारों कोनों तथा घरों पर केले 
के खम्भे गाड़ दिये जाते हें। चौका तेयार हो जाने पर प्रसाद और एक लोटा स्वच्छ 
छना हुआ जल उसमें वहाँ रख दिये जाते हे । प्रसाद में खीर (दूध में सिद्ध किया हुआ चावल ) 
पुरी (घी में पकाई हुई) सिठाई ओर पंवबसेवा (किससिस, वादाम, गरी, छहाड़ा, 
चिरोंजी) रहते हे । फिर प्रसाद और जल को एक नवीन उजले कपड़े (चादर) से ढक 
दिया जाता है। चौके के ऊपर भी एक नवीन उज्ज्वल वस्त्र का चंदोवा टाँग कर उसे 
मण्डप-सा बना देते हें। पूजा यथा सजावट के लिए फूलों का व्यवहार नहीं किया 
जाता । प्रसाद के भण्डार में बाहरी व्यक्तियों के चढ़ाये प्रसाद और पेसे भी लेकर 
रख दिये जाते हें। सभी उपादान पुरा हो जाने पर विशेष रूप से आमंत्रित 
साधुगण ओर उनके पीछे सामान्य भक्तगण पंक्तिबद्ध होकर प्रसाद की श्रोर उत्तराभिमुख 
खड़ हो 'अगाधलीला और “मंगल” (शब्द ५४-५५) के चारों पदों का सम्मिलित 
गान करते हें। प्रार्थंता समाप्त हो जाने पर प्रथम पंक्लिवाले साधुगण और उन्तके हृट 
जाने पर बादवाली पंक्तियों के व्यक्ति 'कोनिस' (व्यक्तिगत अचना) करते हैँ । तब 
प्रसाद पर की चादर हटा दी जाती है श्रोर साधुगण तथा पंक्ति के सभी सदस्य यथेष्ट 
प्रसाद पाते हें। 

इसके अ्रतिरिक्त किसी सठ का श्रधिकारी साधु या अन्य कोई प्रेमी जब तब पूरा पैसा 
बचाकर या चन्दे इकट्ठा करके एक बुहत्‌ सम्मेलन (जिसे भण्डारा कहते हैं) का श्रायोजन कर 
सकता है। ऐसे भण्डारा के अवसर पर सभी स्थानों के साधुश्रों श्रोर भक्तों को श्रामंत्रित किया 
जाता है। उनको पुर्ण भोजन कराके उनमें यथाशक्ति वस्त्रों का भी वितरण किया जाता है। 
दरिद्रों को भी यथासंभव भोजन श्ौर वस्त्र दिये जाते हे। भोजन या प्रसाद वितरण 
करते समय इस पंथ के अनुयाथियों में जाति और संप्रदाय का कोई भेद रखा नहीं जाता 
झौर सभी व्यक्ति प्रायः: एक ही पंक्ति में बंठ कर खाते हें। इस विषय का दरियासाहब 
ग्रसन्दिग्ध रूप से समर्थन करते हैं।” भण्डारा के श्रवसर पर भी प्रसाद चढ़ाने की विधि वही 
रहती है जो पूर्व को पंक्तियों में वणित है। भण्डारा यज्ञ प्रायः एक सप्ताह तक चलता 

६. बुकानन साहब की पुस्तक, पृु० २२९०-२३; और भी देखिए ज्ञानमूल, १७"२-४। 

७७ दरियासागर, ६१'०, ६१९२, ६१३ । 


( हेड ) 


रहता है, प्रसादापंण के बो-तोन दिन पहले से दो-तीन दिन बाद तक। इसके समाप्त होने 
के एक दिन पहले भात, दाल, तरकारी झ्ादि 'कच्ची” रसोई से श्रतिथियों का रवादत किया जाता 
है। समाप्ति के दिन साधुश्रों के सम्मान के अनुकूल रुपये ्रौर वस्त्र से उनको विदाई की 
जाती है। प्रायः भण्डारा का भ्रायोजन एक बुहत्‌ श्रायोजन होता हें। उदाहरणाथ, धरकन्धा 
में जो भण्डारा साध सम्बत्‌ १६९८ की पर्णिसा को हुआ उसमें १३८ महंत २१ संन्‍्यासी 
झौर एक हजार सामान्य भक्त सम्मिलित हुए। कुल ख्च लगभग दो हजार रुपये हुए यद्यपि 
प्रसाद में बहुत कम रुपये की झ्राय हुई। 


ब॒कानन साहब दरियिषपंथियों की पूजा की दिधि फा वर्णन करते हुए लिखते हें--“हिन्दू 
लोस बलि और यज्ञ को पूजा की परम्परा का महत्त्वपूर्ण श्रंग मानते हैं, किन्तु दरियापंथी 
बलि नहीं चढ़ाते और न यज्ञ ही करते । वे अपने श्रनुयाथ्ियों को कोई गुरमंत्र या पूजा- 
विधि भी नहीं बताते" इस वर्णन का पूर्वा् तो ठीक है, पर उत्तराद्ध 
ठोक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे साधुओं से ज्ञात हुआ हे कि अपने दिष्यों को गुरुमंत्र के रूप 
में कुछ मंत्र अवध्य बताते हैं और वे मंत्र साधारणतया बेबहा', 'सत्पुरुष” के नाम श्रोर 
वे शब्द! (ध्वनि) होते हे जो सत्युरष से सिलन होने पर परमानन्द की अवस्था में सुन 
पड़ते हैं । 

शिष्प चाहे गृही ही या साधु, अपने गृह (धर्मगुर) का बड़ा सम्मान करता है। वह 
उसे सत्युएष का अवतार समझता है। उदाहरणस्वरूप जब कभी कोई शिष्य श्रपने गुरु 
अथवा उच्च श्रेणी के साथ के दर्शन करने जाता है तब वह अपने साथ एक कठोर में गड़ और 
पैसा तथा एक गिलास में जल भरकर ले जाता हू। वह इन वस्तञ्रों को साध के आसन 
के समीप रख देता है , तत्पश्चात्‌ बायाँ हाथ छाती पर घर कर “साहब सतनाम, “साहब 
सतनाम' कहता हुआ उपयुक्त कोनिस के ढंग पर दाहिने हाथ से पाँच बार पृथ्वी, हृदय 
श्रोर भस्तक को छवा हु । इसके बाद घटनों के बल होकर भूमि पर मस्तक टेक देता 
हैं। कुछ क्षण के बाद वह पुत्र: उठकर खड़ा हो जाता हे श्रौर एक बार पुत्र: बसे हो 
कोनिस' करके सम्मान में सिर झुकाकर खड़ा हो रहता है। तब ग्‌रु या साधु उसमें से 
थोड़ा गुड़ लेकर जल में मिलाकर चरणामृत रूप में शिध्य को पान करा देता है। इस 
साधारण शिष्शाचार के बाद ही शिष्य और किसो कार्य में लगता है। इस परिच्छेद को 
समाप्त करने के पहले हम दरियासाहब द्वारा वर्णित 'निमेरा' का उल्लेख करेंगे । यह मन 
अबवा निरंजन अर्थात्‌ कामनाप्रों को बह में करने की एक क्रिया है। इसमें इक्कौस पग 


इस प्रकार चलना पड़ता हूं कि पीठ उत्तर की और न पड़े और निम्नलिखित गण्त मंत्र का 
प्रत्येक पवत पर उच्चारण करना पड़तो है -- 








८. प्रसाद और भण्डारा की विधि मुन्ने रामब्रतदास से मिली 
६, झाहाबाद रिपोर्ट, पृ० २२०-२३ । 


+अन्‍मममकन 


को 


( रे५ ) 
मेरे ज़बर को ज़ेर कर, जेर को जबर कर 
या दाता कड़ी मुश्किल, साहब सत्तदाम मंसूर 
बेबहा मेरे सिर पर सदा व्ली अल्लाह 
मदद बेबहा की, दोहाई दरियास,हब की, दोहाई । 
तात्पर्य यह है कि भक्त सत्पुरुष ओर दरियासाहब की दुह्ाई रवाता है और उनके 
आह्ीर्वाद और साहाय्य की कामना करता है जिससे वहु 'सबल को दबाने और दबे हुए 
को सबल बनाने मे सफल हो सके। सबज को दबाने का अर्थ सित्तवृ त्ति-निरंध् से हें, 
चित्तवृत्तियाँ प्रबल और उपद्रदी होती ही हैं; और दबे हुए को सदल बचाने से अर्थ है श्राभ्यन्तर 
आत्मशक्ति का (जो प्रायः निहित अवस्था में रहती है) पूर्णलपेण विकास । 


धरकंवा' * का भठ जो दरियातसपम्हब का तस्ता था सभी झठों में अध्त माना जाता 
है । तख्त पर बठनेबाले महन्त कहलाते हैं। इस संबंध से बुकानव साहब लिखते 
दरिया पंथ हें-- दो अन्य व्यदित भी भहंत की उदछि से सुशोभित हैं, पर उन्तक 

सु रहने के स्थान को केवल मुकास (आवास) ही कहा जाता है । उसमें से एक 
के मठ बेतिया के लिकट दंगसी में है और दूसरा छपरा को विकेट तेलपा से। 
दोनों ही स्थान सारत जिले में पड़ते हु ।//!! इस वर्णन से पता चलता हूँ कि आारभ 
से ही धरकंधा का सठ सर्वग्रधावब माना जाता था। प्राधान्यक्रत में उसके बाद 
दंगसी और तेलपा के स्थान आते हैं। दश्यिास्तागर' (बेल्वेडियर प्रेत द्वारा मुद्रित) 
की भपिका में लिखा है क्वि धरकंथा में (सिहासन) हैँ तथा झार अन्य स्थानों 
पर इसकी शाखाएँं अ्रथवा गध्दियाँ हे। थे गहियाँ तेलपा, (जिला सारत), दंगसी (ज़ि० 
सारन), मिर्जापुर (ज्ि० सारत) और भनुआ चोकी (जि० सुअफ्फरपुर) में हे । 
झ्तः ऐसा ज्ञात होता है कि सन्‌ १८०१० ई० तक सिर्जापुर और ममुआझाचोकी के 
मुकाम (सठ) उतने प्रसिद्ध नहीं हो पाये थे कि उत्तका नाम धरकंधा के बाद वाले 
सठों की श्रेणी में रखा जा सके। न्यूनाधिक प्रसिद्धि के सभी मघठों को बत्तमान संख्या 
अ्रनूमानतः १५० के लगभग होगी ।' * 

१०, धरकन्धा के विशद वर्णन के लिए देखिये परिशिष्ट में व्यक्तियों एवं 
स्थानों पर टिप्पणी । 

११. शाहाबाद रिपो , पु० २२०--२३० । 

१२. परिशिष्ट में पूरे पते के साथ मठों की एक सूची दी गई है । धरकन्धा 
को छोड़कर शअ्न्य तीनों प्रधान मठों की वंशावली भी वहाँ दी गई हे ; 
धरकन्धा की शावली के लिए परिशिष्ट स्थानों और व्यक्तियों वर टिप्पणी" 
देखिये । 


( ३२६ ) 


मुख्य मठों में, विशेषतः धरकंधा सठ के तख्त पर, पुराने महंत के उत्तराधिकारी 
प्रधान शिष्य के नये महंत के रूप में आासीन होने को विधि बड़े समारोह से 
मनाई जाती है। जब पुराने महंत अपने शिष्यों में से उत्तराधिकारी बनने योग्य किसी 
एक व्यक्ति का चुनाव कर लेते हैँ तो यह बात इस पंथ के अनुयायियों श्रोर सामान्य 
जनता में घोषित कर दी जाती है। उनके प्रस्तावित नाम पर किसी श्रोर से विशेष 
विरोध नहीं हुआ तो वे एक तिथि निश्चित करते है। उस तिथि पर पंथ के श्रनु- 
यायियों, साधुओं श्रौर जनता का सम्मेलन होता है । मनोनीत महंत एक पवित्र स्थान 
पर बिठाये जाते हैं। आगत व्यक्ति यथाह्ववित कुछ रुपये के साथ या बिना रुपये के 
एक चादर नये महंत को भेंट करते है। पहले पुवंबत्तों बड़े महंत इनके ललाट पर 
दही का टीका (तिलक) लगाते हें। तत्पश्चात्‌ श्रन्य साधुगण भी दीका लगाते हें। 
इस अवसर पर श्रक्षत, हल्दी, फूल औ्रौर ऐसी ही अन्य श॒भ वस्तुएँ व्यवहार में लाई 
जाती हैं। एक बहत्‌ भंडारा भी किया जाता हे। भंडारा के दिनों में साधुओं श्रौर 
सर्वंसाधारण के बीच सम्मिलित भजन-कीत्तंन के सनोरम कार्य-क्रम चलते रहते हैं। 
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चतुर्थ परिच्वेद 
दोरयामाहब की रचनाएं 


दरियासाहब को निम्नलिखित २० पुस्तकों का अबतक पता चला हैँ -- 
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संख्या पृर्णनाम संक्षिप्त नाभ 
१. अग्रज्ञान नीनिनन- ख्र० ज्ञ[० 
२.  अमरसार नल ख्र० सा० 
दर भक्तिहेतु ध्ाण ० हे | 
४. ब्रह्मचेतन्य निज ब्र० चें० 
५. ब्रह्मविबेक नाना ब्र० वि० 
६. दरियानामा ना द० ना० 
७. दरियासागर लजत+ द० सा० 
८. गणेशगोष्ठी बल्ले ग० गो० 
६. ज्ञानदीपक जत++ ज्ञा० दी० 
१०. ऑनम्‌ल िननन-+-न- ज्ञा० मू्‌० 
११. ज्ञानरत्न कण ज्ञा० २० 
१२. ज्ञानस्वरोदय नि ज्ञा० स्व॒० 
१३. कालचरित्र न का० च० 
१४. मंत्तिउखाड़ निनन-न सू्‌० उ० 
१५. निर्भयज्ञान #नबे 4 नि० ज्ञा० 
१६० प्रेममल सिकलनलककपनबन थ्रें० स्‌० 
१७. दाब्द था बीजक नल शा 
१८. सहसरानी (सहस्नानी). +++ स० रा० 
१६९. विवेकसागर न वि० सा० 
२०. यज्ञसमाधि ननननन य० स॒० 


उपयुक्त सूची के नाम बुकानन साहब के द्वारा दिये गये नामों से' कुछ भिन्न पड़त 
हैं। उन्होंने कुल १८ पुस्तकों का नाम दिया हे। उनकी दी हुईं तालिका सें उपरि- 
लिखित संख्या १, २, ३, ४, ५, ७, ९६, १०, ११, १६, १९, २० वाली पुस्तकों क 
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१. शाहाबाद रिपोर्ट, पृु० २२०--२३ । 


( हे ) 


ताम कुछ विकृत रूप में मिलते हैं। ई बके अतिरिक्त लिस्‍्त ६ के नाप्त और 
मिलते हें -- 


१. झलिफतामा ] 

हि जे ४ --परंतु ये शब्द! नामक ग्रंथ के विभिन्न परिच्छेद मात्र हें। 
३. बततामा ी 

४. गर्भचेतावत ) 

४. गोष्ठी --गणेशमोष्ठी' का हो नाम है । 

६. ज्ञान गोष्ठी.. --संभवतः शब्ड! के 'रामेश्वरगोष्ठी' शीर्षक परिच्छेद का ही 


विकृत नाम है । 


उनकी तालिका में हमारी तालिका की सें० ६, ८; १२, १३, १४, १५, १७ 
और १८ वालो पुस्तकों के नाम नहीं मिलते । नागरी प्रवारिणों सभा, बनारस द्वारा प्रकाशित 
भहदी हस्तलिपियों की खोज' को ह्वितोय जैव्ार्थिक रिपोर्ट में दश्यिसाहब की केवल 
१२ पुस्तकों के नाम दिये गये हैं। उनमें से ६ तो हमारी तालिका की संहया २, ३, 
४, ७, ८, ६, ११, १९, और १३ वाली पुस्तकों हो हें । शेत्र तीत पुस्तओें बीजक, 
रेखता, और दब्द बताई गई हैं। परंतु ये हमारी सूची की संब्या १७ के ही भिन्न 
पझों के नाम हैं। झ्राइचर्य है कि सभा की १०वीं रिपोर्ट में दरियासाहब की एक नई 
पुस्तक का सास सिलता हैँ जिसका नाम अनुभवशानी है। कितु पुस्तक के कुछ 
अंश (जो रिपोर्ट में उद्धृत किये गये है) को पढ़ने मात्र से यह्‌ पता चलता है कि इस 
पुस्तक के लेखक हमारे बिहार बाले दरियास्ताहब नहीं हें। कारण निम्नलिखित हँ-- 

(१) पुस्तक को प्रथव पंक्ति इस प्रकार हे-- 

ध्वी सीताराम श्री दरियासाहुब अ्रवतुभवबानी लिझ्पते 


श्री सीताराम शब्दों के कहने से सगृण भक्ति का बोध होता है। इसके 
विपरात निगुंण भक्ति के सूचक शब्द सतनाम हें जिनका दरियासाहब ने निरंतर 
व्यवहार किया है और जो उनकी हस्तलिखित पोधियों के प्रत्येक पृष्ठ क ऊपर लिखे 
पाये जाते हेैं। 

(२) जो हस्तलिपियाँ मेरे पास हें उनमें कहीं भी दरिया या दरियादास के 
स्थान पर दरियाव दार्सा नहीं मिलता । 


(२) उद्धुत खंड को अन्य पंक्तियों से भी ईश्वर को सगृणभक्ति का ही बोध 
होता हैँ । यथा-- नमो नंसो हरि गुरू समोें नमो नमो सब संत । 
जन दरिया बंदत करे नसों नमो भागवत 


श्रत: मेरे विचार सें ये दरियासाहब कोई अन्य लेखक थे और रिपोर्ट के संपादकों ने 
झसावधातता से ही उन्हें बिहार का दरियासाहब मान लिया है। 


५ का ॥) 


“दरियासागर' (बेल्वेडियर प्रेस) के संपादक ने पुस्तकों की जो सूची दी है उसमें 
१९ नाम हैं जिनमें गर्भद्ेतावन', और रामेइ्वरगोष्ठी' भी हें। पर ये तो दाब्द 
(संख्या १७) के ही विभिन्न प्ंश हैं। अतः वह संख्या केवल १७ रह जाती है । 
उनमें से सोलह तो वे ही नाम हें जो हमारी सूची में हे और एक नाम ब्रह्म- 
प्रान--जान पड़ता है--ब्रह्मविवेक' (संख्या-५) का ही प्रभाद-जन्य रूपान्तर है। 
हमारी सृची के तीन नाम इस सूची में नहीं आये हें। वे हैं संख्या ४, ७ 
प्रौर २० । 

लुद्वित ज्ञानदीपका को भूमिका सें जो सूची दी गई है उससें सं० ४, १४, १७, 
प्रौर २० के नाम नहीं हैं। पर उससे दो श्रन्य पुस्तकों के नाम दिये गये हँ--एक 
पारसरत्ता और दूसरा अनद्इश्यकमार । 

खेद है कि में उस पुस्तकों का कोई पता नपा सका। साथ चतुरीदास भी, जिनके 
ऊपर 'ज्ञ/तदीपक' बाली इस सूची का उत्तरदायित्व है, ये पुस्तकें मुझे न दिखा सके । 

गणेशप्रसाद ह्िवेदी अपने हिन्दी के कवि और काव्य  ( द्वितीय भाग ) में 
दरियासागर' और 'ज्ञानबंध्ध के माम उद्धत करते हैँ। उनमें से प्रथम तो हमारी 
पर्ची की संख्या ७ह ओर दूसरा ज्ञार्ना से आरंभ होने वाली किसी पुस्तक का प्रमाद-- 
जन्य नाम मालूम पड़ता हेँ। 

ऐसी अवस्था में, यह ध्यान में रखते हुए कि पारसरत्ना- और ज्ञानचम्बकसार' 
तामक दोनों पुस्तकें झा तो हैं ही नहीं अथवा अग्राप्य हें, ऐसा कहा जा सकता 
है कि दश्यिसाहब एक उर्जर कृषि थे जिल्होंने कस-से-कसम बीस पुस्तकें लिखीं। उनमें 
से कुछ तो बहुत बड़ी हैं। निम्नलिखित तालिका से उन पुस्तकों के तुलनात्मक श्लाकार तथा 
उनमें व्यवहृत पदों की विशेषता और संख्या का बोध होगा-- 
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दरियासाहब की यह झआसाधारण प्रतिभा थी कि उन्होंने प्रायः १५ हजार पद्यों की 
रचना की । इन पद्मों में छोटी-बड़ी कुल २७ हजार से अधिक पंक्तियाँ हें। 
इनमें भिन्न-भिन्न अनेक छुंदों का व्यवहार किया गया हे। कविताओं की सौलिकता 
भ्रौर काव्य-प्रतिभा को छोड़ द.जिए, फिर भी उपयंदत विशेषताएं उन्हें हिंदी के अ्रग्नगण्य 
कवियों की पंक्ति मों बिठाने को लिए पर्याप्त हैं। 

स्वयं पुस्तकों में भी उनके रचना-क्रम-संबंधी कुछ संकेत मिलते हे। यथा-- 
'ज्ञानदीपक' में लिखा हेँ दरियासागर प्रथमहि कहेऊ'* ।--यह पंक्ति दरियासाहब 
पुस्तकों की रचनाका के झात्मचरित के प्रसंग में श्राई है श्र इससे पता चलता हे 
का कालक्रग कि दरियासागर' उनकी प्रथम काप्यरदन थी। पुनद्च--ज्ञानस्वरोदय्य 
में लिखा है-- “ग्रंथ. अष्टद्स कहा बखानी 

तब सरोद कहाँ दिल अनुमानी 

इसका श्रर्थ हे कि ज्ञानस्वरोदर्या (सरोद ) की रचना के पहले १८ पुस्तकें 

लिखी जा चूकी थीं। पुनः, ज्ञानस्व॒रोदर्य का अंतिम पद हे-- 
दरियानामा पारसी, पहिले कहा किताब । 
,... सो गुन कहा सरोद में गहिर भ्यान गरकाब ।। 

अर्थात्‌, “दरियानामा' की ही पृष्ठभूमि पर 'ज्ञानस्वरोदय' की रचना हुई। 
सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम निम्नलिखित निर्णय पर पहुँचते हे-- 
(१) दरियासागर' दरियासाहब की प्रथम काव्य-रचना हे । 
(२) ज्ञानस्वरोदर्य उनकी उपान्तिम रचना थी। 
(३) ज्ञानस्वरोदर्या के बादवाली रचना को छोड़कर और सभी रचनाएँ 
उपयेकत दोनों पुस्तकों के बीचवालें समय में लिखी गई । 

(४) इन मध्यवत्तों रचनाओं में जश्ानदीपका के बाद ही कालचरित्र' की रचना 
हुई । स्पष्ट हे-- - ज्ञानदीपक ग्रंथ संपूरन कीन्‍्हा। 


तब ही काल पंयाना दीन्‍्हा ४5 


प्रस्तुत ग्रंथ के द्वितीय खंड में दरियासाहब के दाशंनिक विचारों श्रोर सिद्धांतों 

का विदशद वर्णन किया गया हे । इस वणन मे उनके संपृण प्रतिपादित विषयों 
एस्तकों का संक्षिप्त के सामूहिक रूप का परिचय मिलता है, पर इसमें भिन्न-भिन्न 
पुस्तकों की पृथक्‌-पृथक्‌ चर्चा नहीं की गई हे । भ्रतः हम यहाँ प्रत्येक पुस्तक 

परिचय को विषय का अलग-अलग संक्षिप्त परिचय देंगे। ये विषय श्रनेंक तथा 
विविध हैं ; यथा--ईइवर, आत्मा, शरीर, पुनर्जेन्म, कर्मेसिद्धांत, सृष्टिरचना, स्वर्ग, नरंक, 
योग, स्व॒रोदय (श्वास अ्रथवा प्राणायाम का विज्ञान), माया, ज्ञान, भक्ति, परंपरागत 


४. ज्ञा० दी० १६२'३० । १५. ज्ञा० स्व० ३ । ६. वहीं ३९४। ७. कालचरित्र' ०*१। 
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प्रवृत्तियाँ-नयथा, जाति, रीतिरस्म झ्ौर मुत्ति-पुजा; सदगुण--यथा, सत्य, संयम, 
परहिसा और आ्ात्मनिरोध ; संत शोर सदगुर की उपासना और लेखक तथा उसके पंथ 
के संबंध को अनेकानेक बातें। 

[१] पपग्रज्ञान-- (दरिया श्र सत्पुरुष के बीच वार्तालाप के ढंग पर) साया 
की व्यापकता--निर्गण और त्रिगुण--श्रभय लोक का वर्णन--सूष्टि की रचना--सत्युरुष 
के सोलह पुत्र जिनमें अब्दुल्ला (दूसरा नास निरंजन) सहज और सुक्रित (दूसरा नास 
जोगजीत) भी हे--उत्के दृस्द्ध और श्रधिकार-सीमा की चर्चा तथा सहज और निरंजन 
का परस्पर संघर्ष--दयादीप (हीप) में सत्पुछषण का जोगजीत (दरिया के पूर्व अ्रवतार) 
से जाकर झब्दुत्ला का राज्यस्युत कर देने को कहना--जोगजीत का सहज से मिलना ओर 
सोलहों भाइयों की राज्यसीमा के विषय पर वार्तालाप--जोगजीत श्रौर तोन लोक 
हड़पने वाले प्रब्दुल्ला की भिड़ंत--दोनों का सत्पुरुष के निकट जाना और जोगजीत 
के झनयायियों का सत्पुरुष लोक का श्रधिकारी सिद्ध करने की चेष्टा करना--भक्तों 
को चरित्र--पाप और पाषण्ड का त्याग--दिव्यवृष्टि और छप्लोक--योग की 
ब्याख्या--प्रेमस शोर भक्ति । 
प्रारम्भ -- ' अरज कीन्ह सिर नाय, दयानिधि सुनु लीजिये। 

सदा सबद समुझाय, बहुरि ना भव जल आवही॥। 
अस्तु-- बेबहा पुर्ख अमान हहिं, दरसन दीन्‍्हों आए । 
सहिजादा सुक्रित हहिं, सभ बिथि कहा बुझाए ॥। 

[२] अ्रमरसार--सदुगुर और सत्पुरुष को स्तुति--दरिया का सत्पुर्ण से साक्षा- 
स्कार--भक्ति पर तकं-वितकं--मिथ्यायोग का विरोध--पाषण्ड को निन्‍्दा--अ्रमरपुर 
तथा उसके पाइवेवर्तों लोक और उनके गौरव--ज्ञानमार्ग--सगृण श्रवतार और नि्गुण 
सत्पुरष--भाया के प्रपंच और हिंदू देवताओं, ऋषियों श्रोर संतों पर इनका प्रभाव-- 
स्वरोदय और प्राणायाम । 
पझारस्भ-- संदगुरु चरन सुधा सम, विमल मुक्ति के मूल। 

पद-पंकज लोभत हिए, अजर अनूपम फूल ।। 
झ्स्त--- अग्र कला ते पार है, अगम निगम पहिचानि। 
सेत मण्डल झलकत रहे, निर्मेल हंस बखानि ।। 

[१] भक्तिहेतु--पशु-पक्षी और कीट जगत्‌ से लिए हुए उदाहरणों द्वारा भक्ति 
झौर शान का उपदेशपूर्ण वर्णन--साथु और शभ्रसाधु (अच्छे श्रोर बुरे लोगों) के 
घरित्र को चर्चा तथा साधु संगति की श्रावश्यकता--सद्गुरु की स्तुति--माया शौर इसकी 
हक्ति---ऑआहिसा झौर दया--सत्री और संपत्ति के लोभ का त्याग--निर्गुण और ज्िगुण-- 
पझ्रसरलोक की “दिव्य वृष्टि#-सन की चंचलता--तथाकथित पण्डितों का पाषण्ड>« 
विद्वबंधत्व, भर जाति-पाँति का बहिष्कार--सत्पुरुष के अंशावतार के रूप 


3) 


सुक्तित (दरिया)--उनका मिलन और उनसे बातचीत--हठयोग श्रोर श्रन्य पा्षण्डों 
का खण्डन--विभिन्न लोकों (द्वीपों) से होकर हंस (श्रात्मा) की श्रमरपुर-यात्रा। 


झारम्भ--. ज्ञान भक्ति निजु सार है, सुनो स्रवन चितलाए । 
बिक्ति बिक्ति बिख्यान यह, ब्रह्म अनूप देखाए।। 
श्रन्त--- मन पवना के साधिए, साध सब्दहि सार। 


मूल अकह में गमि करो, मोती घना पसार ॥। 
[४] ब्रह्मचेतन्य--निर्गूण और सगृण--विहंगसयोग और  पिपीलिकयोग-«- 
सद्गुरु की कीत्ति--हिसा और पाषण्ड का बहिष्कार--माया और सन की चंचलता-+- 
अमरपुर और इसके वेभव-विलास --अद्वेतवाद श्रौर द्वंतवाद। 


श्रारम्भ-- (किंचित्‌ शुद्ध रूप में) सत्यब्रह्म॑ निरूप॑ सदा गुृणवन्तम्‌ । 
अर्ेन ऊर्धे सुमध्ये न रान्तम्‌ ॥। 
झपह -- पुषे सब्द या भेद भेदे 
| स्वेत ब्रह्म सरूपणम्‌ । 
दरिया भाष्यम्‌ सत्तुसारम्‌ 
ज्ञान ब्रह्दय निरूपणम्‌ ।। 


[५] बअ्रह्मविवेक--सत्पुरष का सत्य स्वरूप--विवेक-बुद्धि की श्रावद्यक्ता--- 
पाषण्ड का भंडाफोड़--सच्चे संत का वर्णन--हठयोग के विपरीत सहजयोग--छुपलोक 
झ्रौर उसके आमोद-प्रमोद--नि्गूंण और त्रिगुण--श्रात्मशुद्धि की आवश्यकता--भूत-प्रेत का 
निराकरण--अादि भवानी (माता) और ब्रह्म (पुत्र) के बीच वार्त्तोालाप--तप्स्या 
करन पर भी ब्रह्म का (सत्पुरुष का) दर्शन न पाना--राम (जो सीता पर मुग्ध हुए) 
भोर सत्पुरुष में परस्पर भेद--राम की कहानी का थोड़े में प्रसंग--नारी का प्रत्याख्यान 
शझौर ब्रह्मचयं को महिसा--सच्चा योग--क्रोध के दृषण--क्रामनाओ्रों की व्यापकता 
झौर प्रबलता के प्रतिपादनार्थ दुर्वासा का उबंशी पर रीझ्षने का दुष्टांत--सत्तनाम 
श्रौर सदगुर का ग्णानवाद--सत्पुरष से उस क्रृष्ण से भिन्नता जो राधा, 
रुक्सिणी और अन्य गोपियों से रासलीला करते रहे--सच्चा योग--ज्ञान की गरिसॉ-+- 
शूंगी ऋषि (ऋष्यश्यृंग.) की कहानी जो एक सुन्दर कुमारी के मोह में फंस गए-- 
एक द्रौपदी के पाँच पाण्डव पति--पराशर का एक वेंदया पर श्रासक्त होना-- 
साम्प्रदायिक विभिन्नताओों का खोखलापन--निरंजन (काल या मन) का प्रभाव-- 
हंसों (श्रात्माश्ोों ) का उद्धार करने के हेतु सुक्रित का भिन्न-भिन्न नास-रूप में 
झवतार लेना--दरिया का श्रंतिम श्रवतार । 
आारम्भ-- ब्रह्म विवेक ग्यान' एह, स्रोता सुमति सुधार । 

ग्यानी समुझि बिचारही, उतरहि भौ जल पार ।॥। 
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प्रैन्त-- . ब्रह्म बिबेक स्यान यह, पढ़े सुें चित- लाए । 
क्‍ मुक्ति पदारथ पावई, सदा रहे सुख पाए। 
[६] दरियानामा “-यह संक्षेप में ज्ञानस्वरोदय' का स्व॒रोदय परिच्छेद छोड़कर श्रवशेष 
अंडा का फारसो में रूपान्तर मात्र है और इसमें मौलिक वस्तुएँ भी हैं। इसके पदों में कुरान से 
भी अंश लिये गए है। यह प्रधावतया मुसलमानों को संबोधित करके लिखा गया है। 


आारंभ-- बन।म्‌ आँ के वस्‌ फस कुल हो वल्लाह । 
नेक़ाबे न|मा अस्‌ अल्‌ हम्दों लिल्‍लाह ॥। 
भ्रंत-- अया दरिया जे तो बेरूँ यके नीस्‍्त। 


तु हस्ती हर चे हस्ती रा शक नीस्त॥ 

[७] दरियासागर--शब्द और नाम को महिसा--छपलोक का प्रसंग--निगुण 
सत्पुरुष और सगुण झ्रवतार--दिव्य-दृष्टि. की मनोरमता--सच्चायोग--सद्गुरु को 
प्रशंसा--नाम की मसहिसा--सदगुरु द्वारा सुक्रित को शिक्षा-प्रदात--भाया श्रोर उसका 
प्रपंच--ईइ्वर-प्राप्ति के लिए विदवास की झावद्यक्ता--नाधूसंगति से लाभ--पाषंड 
आर कर्मकाण्ड का बहिप्कार--मृत्ति-पूजा और जाति-प्रथा के विरुद्ध श्राक्षेप--यम के अ्रत्याचार 
झ्रौर उनसे बचने के मार्ग--संत के आदहां--करोध तथा भश्रन्य वासनाशों की निक्ृष्टता--हिदू 
झौर म्‌सलमानों के हिसाचार के विरुद्ध कठोर आलोचना--बेद और पण्डित की भअ्रम- 
मूलकता--सूष्टि-निर्माण की क्रिया--ऐहिक संपत्तियों की क्षणभंगुरता--माया की प्रबलता । 


झारंग--. दरियासागर ग्रंथ यह, मृक्ति भेद निजु सार । 
जो जन सब्द विवेकिया, उतरहु भो जल पार।। 
खंल--- कोठा महल अटारिया, सुनेउ ख्वन बहु राग । 


सद्गुरु सब्द चिन्हें बिना, ज्यों पंछिन महँ काग ।। 
[४] गणेशगोष्ठी--मूरत्तिपुजा, कमेकाण्ड, जातीय तथा सांप्रदायिक भेदभाव, 
वेद, ईश्वर, अवतार, स्वगें, साया श्रादि विषयों पर गाँव के सरदार के राजगुरु गणेश 
पण्डित और दरियासाहब के बीच विवादों की एक छोटी पुस्तिका । 


झारंभ-- पंडित राज सुत लीजिए, बचन सत्त सुबास । 
पढ़ि ग्रंथ कछ लाज धरो, मेटे नरक कुर्बास ।। 
णं तू-- सत्त नाम सव॑ ऊदितं, जेसे देवस पतंग । 


जो जन सुमिरन ठानही, पच्छ होत ना भंग ।। ि 
[६] ज्ञानदीपक--सद्गुरु और संत की वंदना--नि्गृंण तथा त्रिगण--ज्ञान 
द्वारा मुक्ति--अमरपुर के आनंद का वर्णन--नचतन (प्रथवा ध्यान )--तीर्थ और श्रन्य 
८. मेरे पास 'दरियानामा' नामक एक अन्य पुस्तक है जिसमें साखियाँ है। इसके चरण 
द, रि, आ, (संत का नाम) अक्षरों से आरंभ होते हैं । 
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पाषण्डों का उपहास--अश्रात्मनिरोध और अहिसा--ईइवर, साया आदि: विषयों पर 
कुंभज और भारद्वाज के बीच वार्त्तालाप--तारद के राजा शीलनिधि की कन्या पर 
मग्ध होने की कथा--शिव और पावेती के बीच देवता, मनृष्य और अन्य प्राणियों की 
सछ्ठटि के विषय में वात्तलाप--सत्पुरुष और उनके पुत्रों के विषय में कुभज और नारद 
के बीच वार्त्तालाप--कुंभज का शिव और पार्वती से मिलना --सुक्रित (दरिया) के 
विभिन्न जन्मों का आत्मचरित ।* 
श्रांभ--. प्रेम जुक्ति निज मूल हे, ग्र गमि करो सुधार । 

दया दीपक जब ही बरे, दरसन नाम अधार।। 
प्रन्त-- हीरामन निज दास हें, सभ दासन को दास | 

सतगृरु से परिचे भई, ब्रिगसा प्रेम प्रकास ।! 

[१०] ज्ञानमूल--त्रिगुण देवों से सत्पुरुष की विभिन्नता--सत्पुरुष का स्वर्ग 
से जंबू द्वीप झाकर सुक्रित के प्रचारों के हेतु उन्हें रक्षा प्रदान करना--जोर्वाहसकों 
की निदा--विव्यदृष्टि और छपलोक का सौंदर्य--विश्व की शअ्रनेकता--नरक को 
पातना--वासनाओों पर विजय--स्वर्ग और नरक का वास्तविक श्रर्थ--सद्गुरु का 
सम्मान--कबीर औ्रौर नामदेव के आद्ों संत होने का प्रसंग--सच्चे साधु का चरित्र--- 
साया का परदा और यम का आ्राधियत्य--नज्ञान द्ारा सुक्ति----वारी और धन की निन्‍दा--- 
जाति और सम्प्रदाय का बहिष्कार--सत्पुरुष का श्राकर दरिया को अपना युवराज 
(शाहजादा) बनाना--छपलोक के चमत्कार का विशद वर्णन--दरिया की दिव्य शक्तियों 
के श्रवरज--उनके परिवार और दिष्यों की चर्चा--सन की व्यापक प्रबलता। 


प्रारंभ-- सत्त बरग सरब ऊपर, सखा पत्र सब जीव । 
जल थल सभ में व्यापिया, साँच सुधा रस पीव ।। 
भ्रन्त-- रबि को छवि यह छीत पर, एह निग न को भाव। 


छुबि त रबि नहिं होत है, चिगन सगन को भाव ।। 

[११] ज्ञानरत्न--इस पुस्तक में विभिन्न विषयों पर नोखागढ़ ( आरा- 
सहसराम लाइट रेलबे) के जमींदार शुजाशाहू और दरियासाहब के बीच वार्त्तालाप 
है। प्रधान विषय है--(१) संक्षेप में रास को कहानी ; (२) निर्णुण, सगुण, ज्ञान, 
भक्ति, माया, साधु, सद्‌गुरु श्रादि विषयों पर आलाप ; मूलकथा में यत्र-तत्र प्रसंग रूपेण 
इसका वर्णन; (३) इन्हीं विषयों पर गरुड़ और काक्रभशुण्डि का आलाप ; 
(४) अवतार आदि विषयों पर कृष्ण और अजूत का झआलाप ; (५) मुक्ति, सत्तनाम, 
सद्गुरु आदि विषयों पर दरिया ओर शुजा की परस्पर बातचीत । 
आ्रारंभ--. ग्यानरतन मनि मंगल, बिमल सुधा निजु गाम। 

। करो बिबेक बिचारि के जाय अमरपुर धाम ।॥। 


९. प्रथम खण्ड का प्रथम परिच्छेंद देखिये । - 
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प्रत्त--गुरु से भ्रम जनि राखहु, मिले सब्द निज सार। 

सुक्रित वचन बिचारिया, उतरि जाहु भव पार ॥। 

[१२] ज्ञानस्वरोदय--ईइवर, शात्मा, शरीर, पुनर्जन्म, मुक्ति, स्वर्ग और 
नरक, दिव्यदृष्टि, माया, ज्ञान, और भक्ति, साधु श्र सदगुरु, संयम, श्रात्मनिरोध 
भादि गुण ; हिंसा, सद्यपान आ्रादि अ्रवगुण ; तथा पाषण्ड, सिथ्या कर्मकांड आदि थिषयों के 
झ्तिरिकत इस पुस्तक में प्राणायाम अथवा स्वरोदय (इवास की क्िया-प्रक्रिया) के 


विज्ञान का वर्णन है। 'ज्ञानस्वरोदय दरियानासा' नामक फारसी ग्रंथ का विशद 
रूपानतर हैं । 


प्रारम्भ--. दरिया अगम गेंभीर हे, लाल रतन की खानि। 
जो जन मिल जौहरी, लेहि सब्द पहिचानि।। 
ग्रग्त-- दरियानामा फारसी, पहिले कहा किताब । 


सो गृन कहा सरोद में, गहिरि ग्यान गरकाब ।। 

[१३] कालचरित्र--इस पुस्तक में दरियासाहब का “काल के साथ युद्ध 
का वर्णन है। काल' साधु या पण्डित के वेश में है। विवाद के विषय वे ही हैं जो 
प्रन्य पुस्तकों में; यथा--सगुण और निर्गुण, सद्‌गुरु, शब्द, योग, वासनाओं का दसन, 
पाषण्ड झादि। उन स्थानों और व्यक्तियों के अनेक प्रसंग हें जिनका वर्णन खंड १ के 
प्रथम परिच्छेद में किया जा चुका हेँ। 
झ्रारम्भ-- ग्यानदीपक ग्रंथ संपूरन कीन्हा । 

तबही काल पेयाना दीन्‍न्हा ॥। 
प्रन्त--. हीरामन निज दास है, सभ दासन के दास। 
सतगूरु से परिच भई, ब्रिगसा प्रेम प्रकास।। 

[१४] मूत्तिसखाड़--धरकन्धा के गणेश पण्डित से मूत्ति-पुजा पर विवाद का 
विज्ञद वर्णन--भवानी की मात्ति कुछ महीनों तक छिपाकर उस मूत्ति की निरथंकता 
प्रमाणित करना--फलस्वरूप गाँव के मुखिया श्लोर कट्टर हिंदुश्नों का दरियासाहब पर 
करोघ--दरियासाहब की श्रंत में विजय--सत्पुरुष- का प्रकट होना और श्रपने विभिन्न 
इकक्‍तारों का वर्णन करना--स्थानों और व्यक्षितयों का प्रसंग । 
झारस्म---- जहाँ बसे सतगुरु सतपुर देसबा, 

 भेसवा धरियां पगू धरहीं रे जी॥। 
अंत--- वा चढ़हि हंस लोक सिधारेवो, 
भयउ संपूरन काजउ रे जी ॥ 


१० संख्या £ वाली पुस्तक का अन्तिम पद भी यही है । 
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[१५] निर्भग्श्ञन- सत्पुरष का गणानुवाद, सदगुरु और दाब्द में विद्वास को 
झावदयकता--श्रात्मा पर उनका शज्ञांतिप्रद और सुधारपूर्ण प्रभाव, जेसे स्वातिबू द के 
केले में पड़ने से कपूर की सृष्टि होती है अथवा जेसे बिना किसी गंधवाले दृध से 
सुगंधित घी को उत्पत्ति हे श्रथवा जैसे बीजरूप पुष्पों में श्रनेक प्रकार की सुगंध निहित रहती 
है--सच्चा योग और दिव्यदृष्टि--क्रोध, लोभ, वासना, श्रादि प्रलोभनों का परित्याग--- 
यम के १४ दूत (प्रलोभन)--ज्ञान द्वारा उनके दसन की श्रावश्यकता--२५ प्रकृतियाँ” 


बिक 


(मानव स्वभाव के दृषण) । 


झ्ारं॑भ-- आदि पूर्ख कर्त्ता हहिं, जिन्हें कीन्हों सकल संसार । 
प्रिथिमी नीर अकास जत, चंद सुरज बिस्तार ॥। 
प्रन्त-- सतगुरु सब्द प्रतीति करि, गहो सन्‍त चित लाय । 


छपलोक के जाइहो, बहुरि ना भवजल आय ॥। 
[१६] प्रेममूल--यह एक छेटी-सी पुरतक है जिसमें पश्ु-पक्षी श्रौर कीठ-पतंगों के 
उदाहरण द्वारा ईइवर और सद्ग्रु के प्रति प्रेम की दृढ़ता का प्रतिपादन किया गया है ।'* " 


प्रांभ--. प्रेम कॉवल जल भीतर, प्रेम भँवर ले बधस। 
होत प्रात सूपट खुले, भान तेज परगास ॥। 
श्रन्त---- त्रिया भवन बिच भगति हे, रहे पिया के पास । 


मन उदास नहि चाहिए, चरन कॉवल की आस ।। 

[१७] शब्द--दरियासाहब का यह सबसे बहत्‌ एवं विज्ञालकाय ग्रंथ हैँ और 
अ्रन्य ग्रंथों से विभिन्न है। विभिन्नता इस बात में हे कि इसमें ऐसे पदों का संकलन 
है जो भिन्न रागों में गाये जा सकते हें और जो विभिन्न छन्दों में लिखे गये हे। 
पदों को श्रनेक शीर्षों में विभक्‍त किया गया हे श्रोर सब मिलाकर वें उन सभी विषयों 
को प्रन्तविष्ट कर लेते हे जो श्रन्य पुस्तकों में प्रतिपादित हे। बल्कि कुछ और विषयों 
का भी प्रतिपादन इस ग्रंथ में हुआ हे। यह संकलन एक बुहत्‌ कोष को भांति हैं 
झोर साधुझों का प्रिय ग्रंथ हे। यहाँ श्ररील (शब्द सं० ६१) और अ्रलिफनामा 
(शब्द सं० ६२) का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। उनमें फारसी तथा- नागरी 
अ्रक्षरों को क्रम से प्रत्येक चरण श्रथवा पंक्ति के आरंभ में रखकर उन्हें सार्थक 
शब्दों का श्रंग बनाकर कविता करने की विशेष प्रणाली का व्यवहार किया गया है । 
यथा, (१) अलिफ--अलिफ शअ्रल्लाह सभको सिर ताज 

(अ्रलिफनामा_ श्ररबवी लिपि के श्राधार पर हे) 

(२) ग--गहिर ग्यान निजु सार भेद बाँकों बढड़ो। 

(भ्ररील देवनागरी लिपि के झ्राधार पर हे) 


अकक &फव-ाम 2>-+- ८ कपन«-मदाथ जम इरधपा+ पाला, मासना-थाा ६परपाकक सााधजमना७ 3०»२५०७१ ए्ापयावर कक 8 शजालय? संग इताउबाप सह हडुामआए्‌ बमन्‍मकरन सूकूलम- मय, 


११, विशद वर्णन के लिए द्वितीय खण्ड म प्रम' शीर्षक परिच्छेद दखिये। 


( डं८ ) 
कभी-कभी श्रक्षरविशेष पंक्ति के श्रारंभ में न होकर उसके बीच में किसी प्रमख 


इत्द का श्रंग बंन जाता हैं । दाब्द सं० ६० में दरियासाहब और (बनारस वाले 
रासेश्वर पण्डित के बाद-विवाद का सारांश दिया गया है।'* 


[१८] सहसरानी--यह १०५३ साखियों का एक सम्‌च्चय है। ये साखियाँ 
अ्रस्य पुस्तकों से वणित विभिन्न विषय पर ही हे। अधिकांश साखियाँ सर्वथा मौलिक 
हैं, परन्‍्तु कुछ को संत कवि ने अपनी श्रन्य रचनाओं से भी लेकर इसमें शामिल कर 
लिया हूँ। उदाहरणस्वरूप सहसरानी--५०--ज्ञा० रव० ३८१ (थोड़े श्रन्तर के साथ ) । 

रे ““७६ --ज्ञा० र० ६.० 

9... >६०८-ज्ञा० र० ३६.० 

४. “२०७--ज्ञा० स्व० १ 

7 --+२१३ -रज्ञा० स्व० ७६ 

ह 5४५ --ज्ञा० स्व्‌० १०३ 

४ ““59६८”-ज्ञ० स्व० ८५ 

9». “+७८५८-ज्ञा० स्व० ११२ 

४. “२१३ --ज्ञा० रव० १४८ (थोड़े अ्रन्तर के साथ ) । 
और इसी प्रकार अब्य भी स्थल है। सामान्य धारणा ऐसी है कि सहसरानी' 
में आरंभ में केवल सात ही (सतसई ) पद थे, पर क्रमदाः वह संख्या बढ़ते- 
बढ़ते १००० हो गई और इसका नाम 'सहसरानी' पड़ गया। संस्कृत, प्राकृत और हिंदी 
में सप्तदयती का बड़ा प्रचार था और दरियासाहब ने भी उनसे ही श्रपनी प्रेरणा ली होगी। 
. » -(१६| विवेकसागर--गरुड़ की वंदना--विवेक के बिना बाह्माड्म्बर को 
निस्सारता--साधुं के लिए जाति की निरथंकता--भक्ति के बिना सानव की पशुपक्षी 
के साथ सदृशता--यम की यातना--सद्गुरु में विश्वास--द्रीर का लोकों में विभाजन---- 
स्वर्ग. के आमोद-प्रमोद--विहंगस योग--दया के गुण और मांस-भक्षण के अ्वगुण। 

पाषण्ड का वहिष्कार--प्रलेभनों के दण्डस्वरूप श्रवतार--कौरवों और पाण्डवों के 

युद्ध सें विष्णु का हाथ--कृष्ण का दुर्योधन के पास पाण्डवों की श्र से राज्य-विभा- 
जन-विषयक संवाद लेकर जाना और दुर्योधन का सुई की नोक के बराबर भी भूमि 
देने से इन्कार करनता--दुर्योधन हारा कृष्ण का उपहास--क्ृष्ण का अपने विभिन्न श्रवतारों 
की कथा कहना--कौरवों और पाँडवों का युद्ध--कौरवों को हार--युधिष्ठिर का 
राज्याभिषेक--निर्गुण सत्पुरुष की सगुण कृष्ण से विभिन्नता-दरिया का सत्पुरुष से सिलना। 


युधिष्ठिर का सपना देखना कि थे रक्‍त की वर्षा में भींग गये हैं और उनके 


सभी झोर रक्‍तपात का दृश्य है--उनका कृष्ण के पास जाना और कृष्ण का यह 


कह कर स्वप्न की व्याख्या करना कि वह उनके सगे-संबंधियों की यद्ध में भत्य का 
तक छू 
१२. शब्द कं शीषकों और छन्दों के बारे में परिश्िष्ट दखिये। 


[ डे६ 2) 


सृत्रक हे--युधिष्ठिर का कृष्ण पर इस रक्‍तपात का अ्राक्षेप लगाना--कृष्ण का 
प्रायक्चित्त के निमित्त एक यज्ञ करने की सलाह देना--धंठा न बजने के कारण 
यज्ञ की विफलता--कृष्ण का यह बताना कि घंटा न बजने का कारण गोपपुर के 
सुदर्शन नामक संतों के भक्त इवपच (डोस) का यज्ञ में उपस्थित न रहना ही है-- 
भीस का उस व्वपच के पास जाना--भीम की प्रार्थना का दृवप् द्वारा इस 
कारण निराकरण कि वह राजा, मछमभ्ा, वेह्या, और वधिक के घर भोजन नहीं 
करता था--श्रंत में युधिष्ठिर का उसे मना लेना--श्वपच को यथेष्ट भोजन कराने के 


फलस्वरूप घंटे का बज उठना। 


आरम्भ-- सतग्रु मत हिरदे मम, पद पंकज करू ध्यान । 
लोचन कंज मंजन करो, सूघर संत सृजान ।। 
श्रन्त-- तीच भया नाचत फिरे, बाजीगर के साथ । 


पाँव कुल्हारी मारिया, गाफिल अपने हाथ ॥। 
[२०] यज्लसमाधि--इस पुस्तक में विवेकसागर' के ही उत्तरा्ध का विषय रे 
फिर से दूसरे ढंग के छंंदों में कहा गया है। 
आरंभ-- एहि भाँति के परिपंच केसो भारत को महिमा कियो । 
अंत-- साधु साधु सब कहत है, साधू समुझे वार। 
अलल पच्छ कोइ एक है, पंछी कोटि हजार | 





१३२. देखिये, संख्या १६ वाली पुस्तक के सारांश का उत्तराद्धे । 


द्वितीय खंड 


प्रथम परिच्छेद 
संतमत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


भारतीय साहित्य की प्राचोनतम साहित्यिक विभूृतियाँ बेंद हँ। उनके प्रति सिहाव- 
लोकन करने से पता चलता है कि बे सामान्यतः बहुदेववाद के समर्थक हें। उदाहरणतः, 
वेदिक एवं ऋग्वेद की ऋचाएं उन देवताओं की रतुति में गाईं गई, जो प्राकृतिक 
ब्राह्मण॒यंथीय द्श्यों के मानवोकृत रूप हे । ) किन्तु सुक्षम विइलेषण से यह भी विदित 
युय होता हैं कि ऋग्वेदीय युग के पश्चिसांद में ऋषियों का बहुदेववाद एक- 
| देववाद कौ श्रोर श्रग्सर हो चला था" । “कहीं-कहीं तो ऐसे सर्वात्मवाद 
की भी झलक मिलती है जिसमें एकदेवत्व की भावना न केवल सर्वदेवत्व का, श्रपितु व्यापक 
प्रकृति (५४/पा ८) का भी, प्रतिनिधित्व करती है ।' * * * ** * सर्वात्मवाद का यह बीज 
पच्चाद्कर्तती बेदिक साहित्य में विकसित होकर वेदान्तद्शंन में अपने चरस रूप को प्राप्त 
हुआ! ।* इसके अतिरिक्त वह यज्ञवाद श्रथवा करम्ंक्ांड, जो ऋग्वेदीय काव्य का सामान्य 
यृष्ठाधारमात्र था, ऋमदशः अधि काधिक पेचीदा और जटिल होता गया; और, सामवेद तथा 
यजवेंद तक आते-झ्राते एकमात्र वही उनका प्रधान लक्ष्य बन गया । सास और यजष्‌ के 
अध्ययन करनेवाले को ऐसे मंत्र अ्रधिक संख्या से मिलेंगे जिनमें यज्ञ-संपादन, सामगान अथवा 
सोमपान के द्वारा उत्पादित 'परमानन्द-जन्य आत्मविस्मृति' का वर्णन हे; और, राधाकृष्णन के 
अनूसार, इन वर्णनों को पढ़कर हमें योगियों की उन दिव्य आनन्दानुभूतिजन्य अवस्थाओं 
की याद शा जाती हे, जिनमें सुन्दर “ध्वनियाँ सुन पड़ती हैं और श्रद्धुत “दृद्य' गोचर होते 
है '।४ “यज्ञविधियों के विस्तार के साथ ही साथ उस वर्णप्रणाली का भी विकास और संगठन 
होने लगा, जिसमें ब्राह्मणों को सामाजिक एवं धार्मिक श्रेष्ठता प्राप्त हुई श्र जिसने भारतवर्ष 
को पिछले ढाई हजार वर्षों से जकड़ रक्खा है । “कृत्रिम पुरोहितवाद' ब्राह्मणग्रंथों और 
कल्पसत्रों में अपने प्रकर्ष पर पहुँच गया; और, पुरोहित श्रत्यधिक ग्रौरब के पात्र बन गए। 
शतपथ ब्राह्मण ने तो यहाँ तक घोषित किया कि दिवता दो प्रकार के हें, स्वर्ग के देवता तो 
देवता हैँ ही, किस्तु वे ब्राह्मण जो वेदों का अ्नुशीलन और श्रध्ययन करते हैं, मानव होते 
१. मेकडोनेल : संस्कृत साहित्य का इतिहास, (अंग्रेजी में) पू० ६६। 
२. वही, पृ० ७०, तु० ऋग्वेद १०, ११४। 
३. वही, पृ० ७०-७१। 
४, राधाकृष्णन : गादाब्य ए्या0580079ए, पु० ११६, । 
५. वही, पृ० १८४ । 


( ५४ ) 


हुए भी देवता है ।* ऋतवेद में प्रतिपादित श्राघ्ार-ब्यवहार को शोर दृष्टिपात करने से 
यह विदित होता हैँ कि वदणदेवता की जिन मंत्रों द्वारा स्तुति की गई हे, व उसे भौतिक 
और आाचार-सम्बन्धी नियम (ऋत) का अधिष्ठाता' और रक्षक मानते हें। 'ऋत' वस्तुतः 
एक महत्त्वपुर्ण भावता हैँ, क्‍योंकि यह भारतोय विचारधारा की एक प्रमुल विशेषता, 
अर्थात्‌ 'कर्म-सिद्धान्त का अ्रग्रदृत' हे । ऋमश:ः यज्ञविधान के महत्त्व की वृद्धि के साथ-साथ 
अऋत' यज्ञ ग्रयवा यज्ञविधि का पर्यायवाची" हो गया, झौर यज्ञ तथा यज्ञफल के बीक्त के 
कार्यका रण-सम्बन्ध का दोतक बन गया । यद्यपि ऋग्वेद के समान ही, ब्राह्मणग्रन्थों में भी 
“देवलोक श्रथवा स्वर्ग में प्रमरत्व''" को भावना सर्व प्रबल है, फिर भी उनमें देवयान श्रौर 
पितुयान के बीच जो श्रन्तर प्रतियादित किया गया है तथा “दूसरे लोक" * में सिलनेवाले 
पुरस्कारों श्रौर दण्डों को जो चर्चा को गई है, उनसे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हें कि बेदों में 
पुनर्जन्म-सिद्धांत के विकास की मूल भावताएँ विद्यपान हैं ।' २ 
(ऋग्वेद | में सृष्टि की समस्या का समाधान भी यज्ञसंस्कार की भावना के प्रनुरूष 
किया गया है, और पुरुष को वलि श्रथवा सामग्री मानकर उससे संसार की सृष्टि की 
कल्पना की गई है ।१४ सुष्टि की समस्या के सुलझाव के लिए स्वभावत: एक ख्रष्टा की 
कल्पना हुई और उसे प्रुष, विश्वकर्म्मा, हिरण्यगर्भ' श्र प्रजापति' की संज्ञाएँ दी गईं ।" 
इस संबंध में हमारा ध्यान उस प्रसिद्ध नासदीय सुक्‍त' की श्रोर जाता है, जिसमें राधाकृष्णन्‌ 
के अनुसार, सूष्टि का श्रत्युत्कृष्ट सिद्धान्त * ६ वत्तंमान है । पद्चाद्त्तों भारतीय दाहंनिकों 
ने 'पंचतत्त्व' का प्रतिपादन किया है, किग्तु ऋगशेद सें एक 'जल' ही मूलतत्त्व माना गया है । 
सृष्टि-संबंधी सुक्‍तों को रहस्यमय भाषा से मिलती-जूलती भाषा हम ऋग्वद 
जसे श्रन्य सूक्‍तों में भी पाते हैं जिनमें हमें 'काव्यगत पहेलियों' का दर्शन होता है। इन 
सुकतों का ऐतिहासिक महत्व उस दशा सें और भो बढ़ जाता हे जब हम इन्हें कबीर 
के रहस्यवाद श्रोर आ्रधुनिक हिन्दी काव्य के 'छायावाद' के धंधले श्रग्नेसरों के रूप में 
देखते हें । 
६० शतपथ ब्राह्मण (॥) २.२.६, ४.३. १४. 
७. मेकडोनेल, पृष्ठ ७५ 
८. राधाकृष्णन, पृष्ठ १०६ 
९. वही, पृष्ठ ११० 
१०. वही, पृष्ठ १३३ 
११. शतपथ ब्राह्मग-१२. ६, ११. 
१२. राधाकृष्णन, पृ० १३४५ 
१३. ऋग्वेद, १०. ६० 
१४. मेकडोनेल, पृ० १३२ 
१५. वही 
१६. राघाकृष्णन, पृष्ठ १०१, १०५ 





कॉम 


( ५५ ) 


नवीन बेदाग्त में 'माथा को केंद्रीय भावना माना गया है, किन्तु ऋग्वेद सें 
सामान्यतः उसका. श्रर्थ “बल झब्रथवा 'महत्त्य "० म्रात्र हे, यद्यपि 'अ्रम' की भी कुछ 
ध्वनि होती हे ।"< ऋग्वंद के सुबंतों में बेदान्त के समान संसार के सिथ्यात्व की भावना 
को कल्पना करना अनुपयुक्त ह्‌।" 2 

ऊपर की पंक्तियों में अयी विद्या श्रथवा प्रथम तीन वेदों के दर्शात एवं कर्कांड के 
सिद्धांतों की संक्षिप्त विवेचना की गई है, किन्तु हमारी विहिष्ट दृष्टि में चतुर्थों विद्या, 
श्र्थात्‌ अ्रथर्ववेद भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हे । विन्टनिद्स के दाब्दों में, 
अथवेबेद संहिता की महत्त्वपूर्ण विशेषता इस बात में हे कि यह तत्कालीन सामान्य 
जनता में प्रचलित विश्वासपुंज का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का एक श्रनमोल स्रोत है ।/* ९ 
भ्रथववेद में पौरोहित्यपरक धर्म के बदले जादू-टोना वाले सबंसाधारण धर्म का प्रतिपादन 
है। अ्रथवंवेद की विशेषता उसके उन मंत्रों में है जिनका त्रिविध लक्ष्य हूं--“संकटहरण, 
मंगलकरण झौर दापवितरण'।१६ इनके अतिरिक्त हमें ऐसे उत्कट साधकों का उल्लेख 
मिलता है “जो श्रपन्ी तपस्या द्वारा प्रकृति की उप्र शक्तियों पर भी विजयी हो सकते थे१४ 
तथा शारीरिक हठयोग द्वारा समाधि की श्रव॒स्था में पहुँच जाते थे ।** इस बेद में काल, 
कर्म और स्कम्भ की पूजा का विधान हे । पशुपति के रूप मे रुद्र की जो कल्पना हे वह 
'बैदिक धर्म को पदचाहततों शंवसत से मिलानेवाली कड़ी हे ।*४ “प्राण प्रकृति की जीवन- 
दायिनी द्ाक्ति के रूप में वणित है । प्राणवायु्‌ श्रथवा जीवनशक्ति का सिद्धान्त, जो 
उत्तरवत्तोी भारतीय दर्शन में बाहुलय से प्रतिपादित है, प्रथम-प्रथम यहीं पर मिलता 
है।''"* यद्यपि ऋग्वेद के देवता रुत्नी तथा प्रुष दोनों जातियों के है, तथापि पुरुष 
वेवताञों की ही प्रधानता है, किन्तु श्रथेवबेद में यह प्रधानता बदल गई है; भ्रौर भागे 
चलकर यदि तान्न्रिकमतों में यौन संबंध ही श्राधारस्तम्भ हो गया तो इसमें कोई श्राइचर्य 
नहीं ।”९* सारांश यह कि श्रथवंवेद में हम प्रायः उन सभी सुर्य भावनाश्रों के अ्रंकुर 
पाते हे जो पीछे चलकर शवसत, शाक्तमत और तन्त्रमत के रूप में बिकसित हुईं, और, 
उनसे छुनकर, जिन्होंने सन्‍तमत के सिद्धान्तों को जन्म दिया। 

१७, तु० ६. ४७. १८ 

१८, तु० १०. ५४. २७ 
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( ५६ ) 


भरत वेदिकय्ग तथा ब्राह्मणयुग को छोड़ उपनिषक्‌ युग कोओर आ्राइए । श्रपनी वेदान्त 
की रूपरेखा! ((0०0७76८ ० ४७८ ४९८०१०७॥५७ ) , की प्रस्तवना में पाल डायसेन (?2प) 
उपनिषद्‌ 2८घ४४८॥) ने उपनिषकों की. प्रशंसा में लिखा है कि “भारतीय ज्ञान-रूपी 
वृक्ष पर उपनिषदों से बढ़कर कोई कमनोयतर कुसुम न खिला, श्रौर न बेदान्त- 
जग दर्शन से बढ़कर कोई मधुरतर फल है लगा ४” इसमें संदेह नहीं कि भारतीय 
वित्नारल्तेत की सभी धाराश्रों पर--जिनमें बौद्धमत्त भी सम्मिलित है--उपनिषदों का 
प्रभाव अ्रतिप्रभूत रहा है। राणाडे के शब्दों में हम उन्हें 'पदचाजावी भारत्रीय दाशंनिक 
विचारधाराशों को उद्गमभूमिं' कह सकते हें, क्योंकि 'हम उपनिषदों में बौद्ध एवं जेन- 
दर्शन, सांख्य तथा योग, सौमांसा और शेवमत, भगवद्गीता की रहस्यमय आस्तिक भावधा रा, 
ढंत, विशिष्टाहत शोर अरद्द तवाद--सबके मूल पाते हैं ।१६ यद्यपि उपनिषदों को “वेदाम्त' 
(वेद+ भ्रन्त) संज्ञा दी गई है, तथापि उनका साहित्य वैदिक साहित्य से पृथक अपनी विशिएट 
सत्ता रखता है। सासान्य रूप से यह कहा जायगा कि वदिक साहित्य से श्रौपनिषदिक साहित्य 
को विशेषताएँ निम्न निर्दिष्ट है :-- 
(१) बेदिक ऋचाओं के एकत्ववाद की धमिल भावनाओ्रों की अधिकाधिक स्पष्टता । 
(२) बाह्य जगत्‌ के बदले श्रन्तंजगत्‌ में विचार केंद्र की भ्रवस्थिति । 
(३) बंदिक कर्संकाण्ड की बहिसुंख प्रवृत्ति के विरुद्ध आंदोलन; और 
(४) बेद के पावनत्व के प्रति उदासीनता ।९० 
बेदिक बहुदेववाद से चलकर उपतिषदीय अ्रद्देतवाद तक भावधारा का जो ऋक्रमविकास 
हुआ है उसके सामान्य दिश्दर्शन के लिए निम्नलिखित श्रवतरण प्रतीक रूप में दिया जाता 
हैं। इसे अंवतरंण का प्रसंग है विदश्ध शाकल्य और महषिं याश्वल्क्य के बीच की 
झानचर्चा-- 
तब विदग्ध शाकल्य ने पूछा--याज्ञवल्क्य ! देवता कितने हें?! 
उन्होंने निम्नलिखित निविद (संक्षिप्त देवविषयक उक्ति) के अनुसार उत्तर 
दिया--“उतने, जितने “विश्वेदेवों' के सुकत की निविद्‌ में अंकित हैं, 
सो तीन और तीन हजार तीन (३३०६ पं । 
उसने कहा--हाँ, लेकिन, ठीक-ठीक कितने देवता हैं, याशवल्क्य ?” 


भ्र्थात्‌ तीन 


'ेंतीस' । 

उसने कहा--हाँ, लेकिन, ठीक-ठीक किसने देखता है; याशवल्क्य ? 
लछुः | 

उसने कहा-- हाँ, लेकिन, ठोक-ठीक कितने बेवता हैं, याशवत्क्य ? 
तो । 





२६. राणाडे पृ०--१७८-७६ 
२७. राधाकृष्णन, पृ० १४४ 
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उसने कहा-- हाँ, कितु, ठीक-ठीक कितने देवता हैं, याज्ञवल्क्य ? * 


दो । 

उसने कहा-- हाँ, कितु, ठीक-ठीक कितने देवता हैं, याज्षवल्क्य ? 
डेढ़ | 

उसने कहा-- हाँ, कितु, ठीक-ठीक किसने देवता हैं, याज्ञवल्कय ? 
एक |] बट 


इससे हमलोग जान सकते हें कि उपनिषदीय विचारक वेवत्व की जिज्ञासा में सत्य 
तक किस प्रकार पहुँचे । उन्होंने यह सोचना श्रारम्भ किया छि बिहव में कितने देवताश्रों की 
कल्पना श्रनिवार्य होगी श्रोर उन्हें तबतक संतोष नहीं हुआ जबतक वे एक ईश्वर की भावना 
तक नहीं पहुँच गये।'* * 

(_कितु एक ईदवर और एकान्त सत्ता (0.080]0/6 7९ ८०५)-दोनों भावनाएँ बस्तुतः 
एक ही हैं, और उसे व्यक्त करने के लिए उपनिषदीय ऋषियों ने दो दृष्टिकोण रखे । सृष्टि- 
मलक सिद्धान्त के रूप में उसे ब्रह्म कहा गया, और सनोविज्ञानमलक सिद्धान्त के रूप में उसे 
आत्मा की संज्ञा दी गई; और, अंततः वे निम्नलिखित दो सिद्धान्तवाक्यों पर जा रुके-.- 

(१) बिश्व ब्रह्म है (सर्व खल्विदं ब्रह्म ) * * 

(२) प्रात्मा ब्रह्म हैं (अयमात्मा ब्रह्म) 
ये ही सिद्धान्त सर्वात्मवाद ( 2277: 2877 ) के निष्कर्ष हें। कितु उपनिषदों का 
सर्वात्मवाद वह बिकृुत और संकुचित सर्वात्मवाद नहीं हैं जिसके अनुसार परमात्मसत्ता का 
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द्वारा स्वर्निमित दृष्य जगत्‌ की सान्‍त भौतिक और चेतन सत्ताप्नों से परे हो जाता हे--- 


3... ७०८ ननगिनाणव-+- ली लि-लकनननीी--७०००४+जानीननननननज >++. 2 


उनका अतिक्रमण कर देता है रे वह अन्तर्यामी ([7777977677) भी है श्रोर साथ ही साथ 
अति-यामी (7797080८0 6०70) भी” ।३% यह परमात्मा कहीं बाहर दूढ़ने की चीज 
नहीं है, यह तो हमी में है । उपनिषदों में जहाँ-तहाँ ऐसे वाक्य मिलेंगे जिनमें परमात्मा 
के सुक्ष्म रूप की उद्भावता की दृष्टि से उसकी तुलना “अ्राँख-में-के पुरुष 3 3 (भ्रक्षिणि 
पुरुष:), अर्थात्‌ किसी की झाँख की पुतली में दिखाई पड़ने वाले सामने खड़े हुए व्यक्ति के 
सूक्ष्म प्रतिबिम्बित रूप से की गई है ) ऐतिहासिक दृष्टि से यह तुलना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है 
२८, बृहदारण्यक ३९.१। 
२६. राणाड, पू० २५८। 
३०. छान्‍्दोग्य, ३. १४. १। 
३१. बृहदारण्यक २. ५. १६७; ६- ४. १० । 
३२. राधाकृष्णन्‌, पृ० २०३। 
2३, छान्दोग्य--5, ७, ४। 
य एषो5क्षिणि पुरुषों दुश्यत एप श्रात्मेति 
होवाच एतदमृतमभयमेतद्ब्रह्मेति । 


( #८ ) 


क्योंकि निर्गणवादी सस्‍्तों के हारा प्रतिपादित वविहंगसयोग' का सुख्य उद्देश्य यही है कि 
सत्पुरुष (परमात्मा) का श्राँखों के अ्रष्टटल कसल -मे॑ सानसप्रत्यक्ष किया जाय । 3 * यों 
कहिये कि उपनिषदों का “आ्राँखों-का-पुरुष' (भ्रक्षिणिपुरुष:) सन्तमत में आँखों-का-सत्पुरुष, 
(अ्रक्षिणि सत्पुरुष:) बन बैठा । छान्दोग्य में भी लिखा है--“सो यह ज्योति जो श्राकाद से 
भी परे चसकती है, सब के पीछे, विद्वों के पीछे, उत्तम लोकों में, श्रनुत्तम लोकों में--यह 
ज्योति वस्तुत: वही है जो इस पुरुष के अन्तर में हे । २* | 

इस तरह के वाकयों में हम उस विस्तृत पिण्डब्रह्माण्ड के सिद्धान्त के श्रप्मिम रूप 
को पाते हैं जो पीछे चलकर तंत्रमत और सनन्‍्तमत में विकसित हुआ। और, इन्हीं में 
हम उन विस्तृत एवं अ्रद्भुत दृश्यों के बीज दूढ़ सकते हें जिनका मसानसप्रत्यक्ष एक योगी 
अपने दरीर के ब्रह्मांड भाग के 'शस्य गगन' में अपनी 'दिव्य-द्ष्टि' के बल से करता है । ** 
'दिव्यदृष्टि' के अद्भुत ददयों, आध्यात्मिक अ्रनुभूतियों के अ्रपूर्व श्रानन्‍द और परमतरव 
संबन्धी समस्याओं के प्रति श्रात्मानुभूतिप्रधान ([7ए7/079/) दृष्टिकोण ने उपनिषदीय 
ऋषियों को रहस्यमय उक्तियों की श्लोर प्रेरित किया । ये उक्तियाँ तीन सुख्य श्रेणियों 
में विभक्‍त की जा सकती हें-- 


(१) लाक्षणिक रूपक; यथा-- 


दो पक्षी अति सख्य भाव से एक विटप पर थे बसते । 
रहता एक फलों को चखते अन्य विना खाये हँसते ।। 
(खानेवाला पक्षी---जीवात्मा 
विना खाये हंसनेवाला पक्षी--बरह्म ) 
(२) व्याघातात्मक उक्तियाँ; यथा--- 
चलता हूँ वह, और नहीं वह चलता हें, 
दूरस्थित वह, और निकट भी रहता है । 
वह सबके उर-अन्तर में 


भी बसता है 
और सबों से बाहर भी 


वह रहता हूँ ३ 
३४. विशेष व्याख्या के लिए योग के 
३५. छान्दोग्य ३. १३, ७। 


अथ यदतः परो दिवोज्योत्तिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सवेतः पृष्ठेष्वनत्तमेषत्तमेष 
लोकंषु इदंवाव तद्यदिदमस्मिन्नन्त, पुरुष ज्योति: ।। 


विस्तृत प्रकरण को देखिये । 


२६० द० योग वाला परिच्छेद । सांख्य तथा योग के औपनिषदिक पष्ठाधार के 
लिए दे० राणा, अ० ४; राधाकृष्णन, अ० ४. खंड २२। 
३७. रवेताश्वतर-.४. ६। 


३८. ईश--५॥ 


( *६ ) 


(१) दाम्पत्यप्रेम के अ्रनुरूप ईइवरीय प्रेम की कल्पना; यथा--- 
जिस ग्रकार एक ग्रेमी ग्रियस्त्री-परिषकक्तः अवस्था में ऐसा खो जाता है कि न॑ 
भीतर जानता है; न बाहर; उसी ग्रकार इस पुरुष को ग्राज्ञ आत्मा से समालिंयित होने पर 
ने बाहर की सुधि रहती है, न भीतर की [३९ 
वस्तुतः उपनिषद्न्युग से लेकर आजतक रहस्यवाद का जो विकासक्रम रहा है उसका 
अध्ययन अ्रत्यन्त सनोरंजक और आकंषक सिद्ध होगा । उपरिनिर्दिष्ठ तीनों तरह की 
रहस्यमय भावना कबीर-प्रवरतित निगंणबाद की अपनी विशेषता रही है; और फलतः रही 
है विशेषता दरियासाहब शआ्रादि अन्य संतों की भी। उपनरिषदों की रहस्थसय ब्रह्मविद्या के 
रहस्य को ठीक-ठीक समझाने के लिए और शिष्य को आत्मानुभूृति के उस कठिन सार्ग पर 
सावधानता के साथ ले जाने के लिए जो छुरे की धार के समान दुर्ग और संकटापन्न' * ” है, एक 
आध्यात्मिक गुरु ४! की सेवा अनिवाय है। उपनिषद्‌ (उप--नि+ सद्‌, अर्थातू निकटतस 
और सम्यक्‌ रूप से बेठना)--इस पद से भी यही ब्यक्त होता हे कि उस युग में गुरुओं और 
शिष्यों के दल के दल एकान्त बेठकर आध्यात्मिक और दाशंनिक समस्याञ्रों के समाधान 
में लगे दीख पड़ते थे। उपनिषदों में प्रतिषादित ईदवर, जीव और प्रकृति के एकत्व के 
सिद्धांत के फलस्वरूप दृश्य ( 07077८7% ) और अतिदृश्य ** ((5प.069॥९८70- 
77८779/) के बीच विइलेषण आरम्भ हुआ । परिणास यह हुआ कि साया जो ऋष्वेद में 
अलोकिक पराक्रर्भा अ्रथवा कलाबाजी' “3 के श्रर्थ में प्रयक्‍त होती थी, क्रमशः उस 
सिद्धांत की श्राधारशिला बन गई जिसके अनुसार दृद्यजगत्‌ को सत्ता अ्रान्तिजन्य मानी 
गई ; * यथा इवेताइवतर मे--“छन्दस्‌ (श्रुति), श्रण्निष्टोमादि यज्ञ, ब्रत, भूत और 
भविष्य एवं जो कुछ भी वेद कहते हैँ उससे ईइबवर समस्त संसार की सृष्टि करता है 
श्रौर उस संसार में जीव “माया से घिरा रहता हे। “माया प्रकृति है और उस साया का 
अ्रधिपति ईश्वर है, उसके ही अंगों से यह सारा संसार व्याप्त है ।” 
३९. बृहदारण्यक--४. ३. २१. । 
४०* नु० कंठ--१० ३. १४। 
४१, मृण्डक--१. २. १२ ! 
४२. ह्यम ([70776), पृष.. ३७ । 
४३, ऋग्वेद ६.४७. १८। 
४४, हम (पर्पा॥6) , पृष्ठ ३८। 
४५. इवेताइवतर ४. ६-१० । 
छुन्दांसि यज्ञा: ऋतवो ब्रतानि भूतं भव्यं यक्च वेदा वदन्ति। 
अस्मान्मायी सुजते विश्वमेततृतस्मिंश्चान्यों मायया संनिरुद्ध: ।। ६।। 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्त सर्वेरभिदं जगत्‌ ॥१०॥। 


( ६० ) 

यह है मूलरूप सायावाद का, जो आगे चलकर बेदांतदशेन का एक प्रमुख सिद्धांत 
बन खड़ा हुआ और जिसके अनुसार मानव का प्रत्यक्षज्ञान अ्निवायंतः आंत * माना 
गया। किस प्रकार श्रौर किस रूप में यह मायाबाद का सृत्र संतमत की तानी-भरनी में 
बुना गया और दरियासाहब के इस संबंध में क्या विचार थे--इन बातों को चर्चा 
ग्रन्यत्न की जायगी । 

ऋग्वेद की परलोकसंक्रमण (7.5८॥800]029) की भावना उपनिषदों में परिवर्तित 
होकर कर्मसिद्धांत की भित्ति; पर अवलंबित पुनर्जन्मवाद के रूप में प्रकट होती है। यथा 
बहुदारण्यक से--- 

“सो, जिस प्रकार, एक स्थलजोंक घास के अंत में पहुँच कर वहीं से दूसरी घास को 
पकड़ कर उसके सहारे अपने आपको उसपर खींच लेती है, उसी प्रकार यह आत्मा इस 
दरीर को छोड़कर श्रविद्या. को दूर करके दूसरा सहारा पाकर श्रपनरे श्रापको वहीं 
पहुँचा देता हे। 

“सो, जैसे एक कलाकार सोने-चांदी के एक टुकड़े को लेकर उससे दूसरे नये 
और सुकरतर रूप का निर्माण करता हू, वेसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़कर अविद्या 
को दूर करके, दूसरे नये और सुन्दरतर रूप का ग्रहण करता हे--पितर का, गंधर्व का, 
वेवता का, प्रजापति का, ब्राह्मण का अथवा अन्य प्राणियों का।' * जो जैसे करता है, 
जेसे बरतता हैं, सो वसा ही बनता हे ; भल कत्तंव्यवाला भला होता है; पापसय कत्तंव्य 
वाला पापी ; पुण्यात्मा होता हे पुण्याचरण से और पापात्मा पापाचरण से । ४४ 

जीवन के श्राधार-संबंधी इस दृष्टिकोण के फलस्वरूप, जो कंस को नकि जम्स को 
प्राधान्य देता हो, जातिव्यवस्था के बंधन को शिथिल होना ही था। उदाहरणतः जिस 
परिस्थिति में सत्यकास जाबाल को उसके आचाये गौतस ने बिना किसी हिंचक के ब्रह्म- 
झ्ञान के रहस्य में दीक्षित किया, वह उस युग की सामान्य सनोव॒ृत्ति का परिचायक है। 
जब सत्यकाम पुनौतज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य से गौतम के पास पहुँचा तब गौतम ने 
पुछा-- प्रियवर ! ठुस किस गोन्न के बालक हो ?”। सत्यकाम बोला--“तात ! में 
यह नहीं जानता कि मे किस गोत्र का हू। माँ से पूछने पर उसने यही कहा हैँ कि 
अपने योवन में परिचारिणी के रूप में में बहुत स्थानों से बिचरी, और उसी सिलसिल 
मे तुम्हें कहों पा गई ; अ्रतः में चहों बता सकती कि तुम्हारा गोन्न क्या ह। हाँ, मेरा नाम 
जबाला हूं, तुम्हारा नाम सत्यकाम हैँ बस!” सो, भगवान्‌, आप मुझे सत्यकास जावल 
कह सकते हें ।” इस पर आचार्य गौतम ने कहा--“एक श्रब्राह्मण इतना विज्रेकवान्‌ नहीं हो 
सकता ; सो, सोस्य ! समिधा लाओ ; मे तुम्हें शिष्य बनाऊँगा, क्योंकि तुमने सत्य का 
त्याग नहीं किया हे” 





4४६. हाम (मिंप्शा८)-पृष्ठउ-३८ | 
४9, वृह॒दारण्पक-४.४. ३-५। 


(६ हक.) 


जीवन्मुक्ति का सिद्धांत** जिसे हम ज्ञांकर बेदान्त में पाते हें शौर कबीर श्रादि 
संतों के मत में भी पाते हैं, उपनिषदों में मुलीभूत है। बथा-- 
हृदय में बसते हूँ जो काम, 
सबों का हो जब प्रशम-विराम | 
बनेगा अमर मरत्य तब जीव 
ु मिलेगा यहीं ब्रह्मा का धाम।। 
( “सो जैसे साँप का केचुल मिट्टी की ढेर पर निर्जीव फ्रेंका पड़ा रहता है, वैसे ही यह 
शरीर पड़ा रहता है। किंतु यह अशरीर और अमर ग्राण बच्च ही है ।?* * ... 
उपनिषदोय ऋषियों के अनुसार सुक्ति या सोक्ष का अभिप्राय वह आनन्‍त्यभाव' हे 
जिसे मनुष्य ग्रात्मानन् ति की अवस्था में प्राप्त करता हैं, और जिसे प्राप्त कर वह स्वर्य बह 
हो जाता है + "तथा अ्रसीस श्रानन्‍्द का भागी होता है । उपनिषदों ने ज्ञानकाण्ड को प्राधान्य 
दिया; परिणास यह हुआझा कि कर्मकाण्ड के वातावरण का विस्तार करनेवाले बेढों की 
जो सर्वोपरि प्रतिष्ठा थी उसमें कमी होने लगी। फलतः कभी-कभी वेदों की यह कहकर 
निन्‍दा की गई कि वे साधक की यात्रा के लिए निरापद नोकाएँ” नहीं हैं, श्रोर उनपर सवार 
होने से उसका सर्वनाद् भी हो सकता है।'' श्रतः यदि शंकराचार्य ने अपने “ब्ह्मसूत्र- 
भाष्य में, तथा अन्य वेष्णव आचायों ते अपने दाशंनिक पक्ष की परिपुष्टि में, 'श्रुति' के नाम 
पर बेदों का प्रमाण न दकर उपनिषदों का हवाला दिया, तो इसमें कोई शआ्रचचयें नहीं । 
बौद्ध तो इस दिश्या में इतने अधिक बढ़े कि उन्होंने वेदों का तिरस्कार ही कर दिया; और 
सहजयान बौद्धमत के छायानुवर्त्ती संतमत ने भी बेदों के लिए कोई आस्था नहीं रखी । 
प्राचीनतर उपनिषदों के युग के अन्त होते न होते हम ऐसे युग में पदापंण करते हें जिसकी 
विशेषताएँ थीं 'विप्लव, विद्रोह और पु्ननिर्माण'; * क्योंकि यद्यपि उपनिषदों मे विचारधारा 
को एक नई गतिविधि दी थी, तथापि वे जनता को अपने साथ ले चलने 
में सफल न हो सकीं, क्योंकि सर्वंसताधारण यागयज्ञ को ही ढोये चल रहा 
था। “परिणाम हुआ एक ऐसे युग का आविर्भाव, जिसमें तत्कालीन 
व्यवस्था का नवविधान आरंभ हुआ और उपनिषदीय ऋरान्तिभावना को 
अ्रधिकाधिक सुश्यृंखल रूप देने की चेष्ठा की गई | उपनिषदीय एकत्ववाद 
और वैदिक बहुदेववाद, उपनिषदीय अध्यात्मप्रधान जीवत और बेदिक यागप्रधान दिनचर्या, 
उपनिषदीय मोक्ष और वेदिक स्वर्ग-नरक, उपनिषदीय सारववभौसवाद और उस काल का 


उपनिषद्‌ थुग का 
अवसान और 
पदद्शनों का 
अभ्युत्थान 





४८५ छान्दोग्य ४.४, १०५ । 
४९, बृह॒दारण्यक ४५४, ७। 
५०, दासगुप्त, खण्ड १ पृष्ठ ८। 
५१, मण्डक १. २० ७-१०. । 
५२. राधाकृष्णन, पृ० २६७ । 


( ६१ ) 


प्रचलित वर्णधर्म,--इनका बेमेल सहवास क्‍यों कर निभ सकता था । पुनर्निर्माण उस 
युग का सबसे प्रबल तकाजा था ।*3 इसलिए, जहाँ बौद्धमत और जैनमत ने नास्तिकवाद 
और क्रांतिवाद की दिश्या में पु््तिर्माण श्रारंभ किया, वहाँ बेष्णबसत और शैवमत ने 
अतीत को एकदम छोड़ देना उचित न समझा और यह चाहा कि उपर्यक्त बेमेल विचारों 
का ऐसा समन्वय किया जाय जो उतना उम्र न होकर यथासंभव संघटनात्मक हो और 
हो आस्तिक भावना से प्रेरित ।*** 

उसी बीच उपनिषदों और श्रारण्यकों में संपुटित ढेर के ढेरः दार्शनिक विचारों 
के विश्लेषण और व्यवस्थिति का भी काम जारी था । परिणाम हुआ निम्नलिखित 
षड्दर्शनों का आविर्भाव-- 
 पूर्वमीमांसा 
* उत्तरमीमांसा 
* न्याय 
« वशेषिक 

५० सांख्य 
६. योग 

इनमें पूर्वभीमांसा ने उस करमंकाण्ड को प्राधान्य दिया जिसका झ्रागे चलकर शबर और 
कुमारिल ने प्रतिनिधित्व किया; और उत्तरमीसांसा श्रथवा बावरायण के ब्रह्मसत्र' ने 
उस ज्ञानकांड पर विशेष बल दिया जिसे शततियों बाद शंकराचार्य की प्रतिभा ने गोरवान्वित 
किया। न्याय और वेशेषिक ने तकंशास्त्र और भोतिकता की जिस कला एवं विज्ञान का 
प्रस्तवन किया उससे प्रायः सभी दाहंनिक विचारों के कंचक सें ताना-बाना बनकर प्रवेश 
किया। संतसाहित्य की ऐतिहासिक विवेचना की दृष्टि से सांख्य श्रौर योग का महत्त्व 
भ्रत्यधिक है, क्‍योंकि संतों के दर्शन और अध्यात्म के आधारभूत पारिभाषिक दब्दों--पथा, 
पुरुष, प्रकृति, पंचतत्व आदि--का सूलख्रोत सांख्यदर्शन में मिलेगा / और, उनकी यौगिक 
क्रियाओ्रों एवं प्रक्रियाप्नों का मल स्रोत पतंजलि-निर्मित योगदर्शन में पाया जायगा । 'क्लेशकर्म 
बिपाकाशयेरपरामृष्ट:पुरुषविशेष ईश्वर:” में वर्णित पतंजलि का 'पुरुषविशेष' कबीर श्रादि 
संतों के साहित्य में 'सत्पुरुष' के रूप में उपस्थित होता है । 

प्रब वेष्णवसत की ओर आइए । *" इस मत के प्राचीनतम रूप की पष्ठनमि क्राचद- 
गीता' में पाई जाती है भगवद्गीता मूलतः महाभारत का एक श्रंद है। इस मत का प्राचीन 
वैष्णव मत. पऐकान्तिक धर्म था श्र्थात्‌ वह धर्म जिससे एकान्त (एकमात्र ) भगवान के 

प्रति प्रेम प्रौर भक्ति का प्रतिपादन हो। शीघ्र ही इस धर्म ने साम्प्रदायिक रूप 

४३. वही पु० २६६ । 

५४, वहीं । 

५४. आज अभी हनन अर कक कौ अशसनीय रचना 

षत: ऋणी हे । 


० ७ नफ् +छ 


2) 


ग्रहण कर लिया और 'पांचरात्र अथवा भागवतधर्म' के नाम से विदित होकर विष्ण, नारायण 
और कृष्ण की पूजा को अपना लिया। ईसा की पाँचवीं और छठी शती के आसपास, 
जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, तब भागवतथर्स का प्राबल्य उत्तर भारत में क्षीण होने 
लगा * औझौर दक्षिण भारत में केंद्रित होने लगा। दक्षिणीय धागवतधम को उपदेशक दो 
कोटियों में विभक्‍त हुए--पहले आल्वार' संत और फिर उनके पीछे आचाये। “इनमें 
प्रथम कोटि के प्रचारकों श्रर्थात्‌ श्राल्वारों ने विष्णु अथवा नारायण के प्रति प्रेम श्रोर भक्ति 
की भावना को तीब्रतर रूप देते हुए गेय पदों की रचना की, झशौर दूसरों का उद्देश्य हुआ 
अपने सिद्धान्तों तथा मन्तव्यों के प्रतिषादव की दृष्टि से वादविवाद ओर शास्त्नार्थों का 
ग्रायोजन ।  ** रायचोधरी के दब्दों में, जहाँ आचायों ने तामिल वेष्णवबाद के बौद्धिक 
श्रंग का प्रतिनिधित्व किया वहाँ श्राल्वारों ने उसके भावुक अंग का ।*< दक्षिणीय वेष्णवमत 
की परम्परा सें बारह आआल्वार संतों की चर्चा है, और उन्हीं में गणना हे श्रन्दाल की जो 
“दक्षिण को मीराबाई' की संज्ञा से विभूषित की गई हे। ५ आहल्वारों के युग का अवसानत 
सामान्यतः: ईसा की ७ वीं-८वीं शती में हुआ। इसके बाद आने वाले युग में जिस धासिक 
भावना का अभतपुर्व अ्रभ्युदय हुआ उसे हम निम्नलिखित काण्डों में से किसी एक को 
विशेष प्रश्नय देने के कारण तीन कोटियों में विभाजित करेंगे--- 

१. कर्मकाण्ड--प्रतिनिधि-शबर स्वामी और कुमारिल भट्ट ; 

२. ज्ञानकांड--प्रतिनिधि-गौडपादाचार्य और उनके सुविख्यात 


प्रशिष्य शंकराचायें; 
३. उपासना (भक्ति) काण्ड---प्रतिनिधि-नाथमुनि,_ और उनके 


पद्चाद्र्तोीं रामानुज । 
धंकराचाय के मायावादविशिष्ट अ्रहतसिद्धान्त में भक्ति का स्थान नगण्य था; 
श्रतः भक्ति के महत्त्व के प्रतिपादन को ध्यान में रखते हुए वेष्णव आचार्यों ने शंकराचार्य 
के प्रबल और पॉडित्यपूर्ण तर्कों द्वारा प्रतिपादित अ्रद्देतवाद का खण्डन करना ही अपना 
मुख्य लक्ष्य बनाया,---और सो भी उन्हीं उपनिषदों की सुक्षितयों के आ्राधार पर जिनके 
साक्ष्य और समर्थन का सहारा दांकर ने लिया था। इन भिन्न-भिन्न आचायों ने कालक्रम 
से जिन-जिन भावधाराञों का आविर्भाव किया, उनसे १२ वीं शती तक झाते-आते चार 
मुख्य सम्प्रदायों की उद्गति हुई-- 
१. श्री सम्प्रदाय--प्रतिष्ठाता--रामानुजाचार्य ; 
२. ब्राह्म सम्प्रदाय---प्रतिष्शाता--मसध्वाचयें ; 
५६. रायचौधरी द्वारा रचित ध्रारंभिक वेष्णवमत का इतिहास पृ० १०७। 
४७, भण्डारकर, पृ० ५०। 
प८, रामचौधरी,पृ० ११२। 
५९, उन संतों के परिचय के लिए “कल्याण का सन्‍्तांक देखें। 


( इिवस्‍॑॑ ) 


३. रद्र सम्प्रदाय--प्रतिष्ठाता---विष्णुस्वामी ; 
४. सनकादि सम्प्रदाय--प्रतिष्ठाता---निम्बार्काचार्य । 
यह्पि इन वेष्णव सम्प्रदायों में परस्पर कुछ छोटे-मोटे सतविभेद हैं, फिर भी 
निम्नलिखित दृष्टियों से ये एक दूसरे से समान हँ--- 
१. ये शंकराचाये के मायावाद के सण्डन में एकमत हैं। 
२. इनमें से प्रत्येक ईश्वर के श्रवतार में भ्रास्था रखता है । 
३. इनके ग्राचार सिद्धान्त में भक्ति का स्थान अ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है ।६ ९ 
हिन्दी के भक्ति-साहित्य की दृष्टि से रामानुज का श्रीसंप्रदाय और विष्णुस्वामी का 
रुव्रसम्प्रदाय विशेष रूप से उल्लेखनीय हूँ; क्योंकि रामानुज की शिष्यपरंम्परा में चार-पाँच 
पीढ़ियों बाद होने वाले श्री रामानंद स्वामी ने जो मंतव्य प्रचारित किये उनने कम-से-कस 
उन दो महान्‌ प्रवत्तेंकों कबीर ओर तुलसी-की प्रतिभा को अनुप्राणित किया, जिन्होंने 
क्रमद: 'तिर्गुण ज्ञानमागों भक्ति तथा सगुण रामावत भक्ति! की धाराएँसंचारित कौं; 
प्रोर, विष्णुस्वामी के हो अनुयायी वल्लभाचायें एवं उनके पुत्र बिटुलाचार्य के व्यक्तित्व 
झौर विचारों से प्रभावित होकर थे आठ असाधारण प्रतिभावाले शिष्यरत्त ग्राक्ृष्ट हुए 
जो “अ्रष्टछाप' के नाम से विख्यात हैं और जिसमें सर्वप्रमुख थे सूरदास, साहित्य की 
कृष्णमार्गी सगुण भक्तिधारा के प्रमुख प्रवत्तंक । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि कबीर- 
प्रवत्तित संतमत वेष्णव-भक्ति-सिद्धान्त और उसके प्रतिपादकों-विशेषतः रासानुज और 
रासानंद-का सविशेष ऋणी हे । इतना ही नहीं, जिस प्रकार वेष्णव आ्राचार्यो ने उपतनिषदों 
की भावनाओं से अ्रपनी प्रेरणाएँ लीं, उसी तरह कबीर ने भी उन्हें गौरव को दृष्टि 
से देखा और अ्रपने सिद्धास्तों के प्रांगण में उपनिषत्प्रतिपादित ब्रह्म के एकत्व और श्रन्तर्यामित्व 
का स्वागत किया, तथा उपनिषदीय श्रद्दे तवाद के साथ बेष्णव भक्तिवाद का सामंजस्य 
स्थापित करने की चेष्टठा की । 
जब हम शबसत पर विचार करते हें, तब यह पाते हें कि बेदिक बहुदेववाद में जो 
रुद्र नाम के देवता हें वे भयावह प्रकृति के हैं; किन्तु वे ही जब ऋमदश:ः प्रसन्न भाव में कल्पित 
हुए, तब 'मंगलविधायक शिव, शंकर एंव शम्भ्‌' के रूप में प्रकट हुए। रुद्र के 
भयावह रूप के विकास के फलस्वरूप पाशपतदशंन की स्थापना हुई जिसके 
जन्मदाता थे नकुलीश श्रथवा लकुलोश, और जिन्होंने योग श्रौर योगसिद्धिजन्य श्राइचरयं जनक 
विभूतियों तथा करामातों पर विशेष बल दिया। इस पाशुपतदर्शन से 'कापालिकों' और 
कालमुर्खो' के दो आत्यस्तिक (7८775) सतवादों का जन्म हुआ, जिनसें सुरा और 
सुन्दरी इन दो साधनों से ईश्वर की पुजा का विधान है । कितु प्रतिक्रियास्वरूप ऐसे मतवाद 
भी प्रचलित होने लगे जो उतने भ्रात्यन्तिक न होकर श्रपेक्षाकृत संयत हों। ऐसों में उल्लेख्य 
हैं शम्भुदेव-मत, श्रीकंठ-सत ओर वे काइमीरी शेबमत जिनपर शंकर और रामानुज के प्रभाव 
के चिह्न स्पष्ट हें। ग्यारहवीं शती के मध्यभाग में लिगायत-मत' का जन्म हुआ; 


शेवमत 


६०, हिन्दी साहित्य की भूमिका, पु० ४६, ४७ । 





( ६५ ) 


इसके अनुसार ईदवर शअ्रनन्‍्त आनन्द तथा अनन्त चेतन्य-स्वरूप है और जीव भक्तिभाव- 
भरित शअभ्यर्थना के द्वारा उसके साथ मिलकर, उस मिलन की आनन्दानुभूति में तन्‍्मय हो 
जाता है। लियायतों के अतिरिक्त शाक्‍तों का भी दल था; इसने शिव से अधिक प्रधानता 
वी शिव की श्र्धां गिनी को और उसकी पूजा तीन रूपों में की--(१) सामान्य देवी के रूप में; 
(२) काली अ्रथवा दुर्गा के रोद्रूप में, जिसमें वह मनुष्य और पशुओं की बलि द्वारा प्रसन्न होती 
है; और (३) शक्ति के वासनामय रूप सें । शाम्भवदशंन-जों शाक्तसत के शझ्ाचार- 
व्यवहारों का श्राधार हे-के दाशंनिक सिद्धान्त निम्नलिखित हें“--श्षिव श्नौर दक्ति 
परमतत्तव है । प्रकाश के रूप में शिव विमर्श अथवा 'स्फ्‌्ति' रूपिणी शवदित में प्रवेश करता 
है श्रोर 'विन्दु' का रूप धारण करता है; उसी प्रकार शक्ति शिव में प्रबेद़् करती है, और तब 
विन्दु का विकास आरम्भ होता है, तथा विन्दु के इस विकसित रूप से नादात्मक नारोत्व 
उद्भूत होता है । * ' ' *** फिर, दो दिन्दु र होते है, एक उजले रंग का, जो पुंस्तत््व का 
प्रतिनिधि है, और दूसरा, लाल रंग का, जो स्त्रीतत््व का प्रतिनिधित्व करता है | * * *** ' 
जब ये सभी चार तत्व मिलकर एक तत्त्व--कामकला' के रूप में पुडझ्जित होते हे तो उनसे सारी 
वागात्मक एवं श्रर्थात्मक सृष्टि का आविर्भाव होता हे ।  ** कामकला के अन्य नाम त्रिपुर- 
संदरी , 'आनन्दभेरवी' और ललिता भी हें। शाक्‍तों की मुख्य अ्रच॑नर्ता , भ्रर्थात्‌ चऋुजा, में 
भक्‍त सद्य, मीन, मांस, स _ एवं श्रन्य इस प्रकार के द्रव्यों के साथ तात्त्विक अ्रथवा चित्रांकित 
सत्री-पोनि की पूजा करता हे । तन्त्रशास्त्र--जिसका विपुल साहित्य हमें आज भी उपलब्ध 
हे-शक्ति के ही भिन्न-भिन्न रूपों की पुजा का विधान करता है, और प्रसंगतः चक्र, आसन, 
प्रणायाम, मुद्रा तथा अन्य हठबोग संबन्धी क्रियाओं-प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। शोबसत 
झ्रपने अन्तिम विकास-क्रम में मेपाल और उसकी तराई में फला, फूला; और नाथपंथ या 
गोरखपंथ के नाम से प्रचारित हुआ! | गोरखपंथ की एक विशेषता यह भी हे कि वह, 
हिन्दुत्व ने जीर्ण बौद्धत्व को जिस प्रक्रिया के द्वारा दाने :-शरने: ग्रस॒ कर अ्रपने में विलोन कर 
लिया, उसके अ्रन्तिसम रूप का परिचय दिलाता हे । बौद्ध भावधारा को इतिहास पर 
विचार करते समय इस विषय पर फिर प्रकाश डाला जायगा। यहाँ इतना ही कह देना 
पर्याप्त होगा कि सामान्यतः शे वमत, और विशेषतः तांत्रिक हठयोग श्रौर नाथपंथ ने संतमत 
की विचारसरणि को ऋजूरूप से प्रभावित किया है। क्योंकि माथपंथ और उससे 
मिलते-जुलते तंत्र-प्रंथों से हुठयोग-सं बन्धी श्रनेकानेक पारिभाषिक दाब्दों एवं योगिक क्रियाश्रों 
को संतसत ने अ्रपनाया है । 
जब हम जनधर्म और बोद्धध्मं की विवेचना करते हें तो विंदित होता हे कि इन दोनों 
म कुछ सावुद्रयविन्दु अ्रतीच स्पष्ट हैं। यथा; दोनों चेतन श्रादिकारण की सत्ता का परिहार 
जैनमत और करते है, संतों को ही देवत्व के प्रतीक मान कर उनकी पूजा करते' हैं, और 
किसी प्राणी की हिसा को पापाचार मानते हे; सके शअ्रतिरिक्‍त दोनों 
बीडमत वेदों की प्रामाणिकता के प्रति नितान्‍नत तिरस्कार नहीं तो, उदासीनता का भाव, 
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कम-से-कम अवश्य रखते हैं / ** आरंभ में दोतों समसामयिक और समानॉन्तर 
भावधाराप्रों के रूप में आगे बढ़े, किन्तु कालकस से बौद्धमत अधिकाणिक उत्कर्ष को प्राप्त 
होता गया; यहाँ तक कि ब्राह्मणीय हिन्दूधर्म को कुछ शरतियों तक ग्रस-सा लिया और 
झंकर-सरीखे दुर्दान्त प्रतिभाविशिष्ट व्यवित का ही यह काम था कि उसने अपने सायाबाद 
के छद्मबन्धुत्व के आलिगन' द्वारा बोद्ध शूस्यवाद का अवसाद किया। प्रथम-प्रथम बौद्ध 
धरम का अभ्युत्यान परम्परागत क्राह्मणधर्म को विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप सें हुआ, ओर उसने 
उपनिषदों में प्रतिफलित कान्तिभावता को और झागे बढ़ाया । उपनिषदों के लिए शाइदत 
झ्रात्मा, आसन्‍्दमय झात्सा सर्वोत्द प्ठ तत्त्व था, किन्तु बुद्ध के लिए शाइवत तत्त्व कोई था 
ही नहीं;--सब कुछ क्षणिक था, परिव्संन्‍शील था, और था दुःखसय । * ४ निर्व/ण 
प्रथवा मोक्ष दुःख की निवृत्ति का ही नाम था और दुःख की निवृत्ति सम्भव थी तृथष्णा की 
विरति से । खीस्तावबद के अरु णोदय में, अर्थात्‌, कनिष्क द्वारा आयोजित ब(द्धधर्म-सस्मेलन 
के समय में, हम यह देखते हें कि बौद्धधर्म दो विशाल सम्प्रदायों मे विभकत हो चुका था-- 
'हीनयान' और 'सहायान' । इन दंध्नों के बीच सुख्य विभेद-विन्दु निम्नलिखित थे-- 

(क) “महायानियों का विश्वास था कि सभी पदाथ तत्त्वतः शून्य ह, न तो उनकी 
कोई झ्रनिवायंता हे और न उनकी कोई परिभाषा; पर हीनयानियों के झत में सभी पदए्थ 
अ्रचिरस्थायी हैं; और वे अपने इस विचार को महायानियों के समान श्रौर श्रागे खींचना 
तथा आत्यंत्तिक रूप देता नहीं चाहते थे।” ९ * 


(ख) “हीनयान के अ्रदलस्बी का श्रस्तिस लक्ष्य है श्रपता निजी निर्वाण अथवा सोक्ष- 
साधन; किन्तु महायानमतावलम्बियों के लिए अपना ही मोक्ष नहीं, बल्कि सभी प्राणियों का 
सोक्ष चरम लक्ष्य बना ($ ६ 


कालकप्त से हौनयानियों को महायानियों ने घर दबादा । सहायारियों की “अपने गुरुओं 
के उत्कृष्ट ज्ञान में सहज श्रद्धा थी, वे उनके बताए हुए अ्रध्चार-पथ का अनुसरण करते थे, 
उन सुकतों और प्रतिज्ञा्रों को दृहराया करते थे जिन्हें वे श्रति पवित्र समझते थे और बद्धों 
प्रौर बोधिसत्तवों की आत्माश्रों का श्रावाहन करने के उहेश्य से 'धारणी' दास की छोटी-छोटी 
पुस्तिकाओं का श्रध्ययत करते थे ।/* * जब धारणियाँ पुरानी पड़ गईं तो उनका स्थान उन 
मंत्रों वे ले लिया जो 'धारणियों के सुक्ष्ममीज-रूप थे; और, महायान मंत्रयान में परिणत हो 
गया। मंत्रयान को भी पीछे चलकर वज्चयत्व ने धर दबाबा। वज्ञययान -'संत्रयान से 
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श्रेकष #, कुछ दाशंतिक, कुछ रहस्पात्मक्ष और पिछले बौद्ध-सतवादों से अपेक्षाकृत अधिक 
वासना-वासित था । 

“महायान से वज्ञयान का ऋमिक विकास वज्ञयानी साहित्य में स्पष्दरूप से निर्देशित 
हैं। मानव जीव जब परमज्ञान की प्राप्ति के लिए लालाधित हो जाता है तो वह मरत्येलोक 
के निचले स्तरों से उठकर ऊपर वाले स्तर में पहुंचता है; उस दशा में उसका श्रस्थिपंजर 
विगलित हो जाता हैं श्लौर कामलोक से ऊपर रूपलोक सें श्रात। है । फिर 'बोधि की इस 
लालसा में वहु अन्यान्य उवों को ग्रहण करता है और उपरितम रूपलोकों में प्रवेश करता है, 
किन्तु इतने पर भी बोधि की प्राप्ति बहीं होती । तब वह श्लौर ऊपर-ऊपर चढ़ता जाता है, 
तबतक जबतक रूप से भी परे ऋरूप लोक सें संक्रमण करता है । इस अरूप लोक में भी जब वह 
अधिक से श्रधि क ऊपर की ओर बढ़ता हैं तो ऋषशः चोटी पर पहुँच जाता है और फिर अनन्त 
और शन्य गगन में जा सिलता है। महांधारियों को दिरवाण की भावना ऐसी ही है । किन्तु 
इतने पर वज्च्रगानी को सन्‍्तोब नहीं; बह रहस्थमय भावकता के द्वारा एक भिरात्मदेवी' की 
कल्पना करता हैं जो अरूपलोक के शिखर पर विशजती है। ऐसा भान होता हे मानो वह 
शस्य गशन का ही आलंकारिक रूपान्तर हो। ऋरूपलोक के शिखर पर से बं,धिप्रवण 
जोब निरात्मदेवी की गोद मे जा कूदता है और ऐन्द्रिय-आनन्द के-से आनन्द का अनुभव 

रता हुश्ना उसी प्रकार उसमें बिलीन हो जाता है जिस प्रकार जल में लवण । इस प्रकार 
वच्च्पान रहस्यवाद, दाशे निकता और ऐन्द्रियता का विचित्र संसिश्रण हे । इसके सिद्धान्तों की 
एन्द्रिवता ने इसे बहुत ही आकर्षेणशील बना दिया । परिणाम यह हुआ कि इसने शीघ्र ही 
शुष्क संत्रयान ओर कठिन महायाव को परास्त कर दिया ।7$< लगभग नवीं शती के आसपास 
वच्ञवान सहजयान में रूपान्तरित हुआ । सहजयान ने बोन आनन्द के द्वारा मोक्ष को प्राप्ति 
का प्रचार करके उसे सहज बना दिया । सहजयातनियों ने तीन सोक्षम्मार्गों का प्रचार किया--- 
श्रवधूतीमार्ग, चाण्डालीमार्ग ओर डोस्बीमार्ग, जिनमें अच्तिम को उत्तम बताया गया।* 
'जो कोई तांत्रिक और शाकत नामक शव सतवादों की भावधारा के साथ वज्ञयाव और सहज - 
याल की भावधारा की तुलना करेगा, उसे इन दोनों में स्पष्ट समानताएं अवदय झलकेंगी। 
यह एक ऐसी बात है जो न कि हिन्दुत्व श्र बोद्धत्व की परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिपः की चोतक 
है, अपितु यह भी इंगित करती हे कि किस प्रकार हिन्दू धर्म ने बौद्ध धर्म को ऋमशः निगल ही 
नहीं, बल्कि प्रा भी लिया। इससे हमें यह भी पता चलता है कि बराह्मणबर्मातुश्ाधियों में 
तान्त्रिक विधियों के प्रचार के साथ-साथ बौद्धधर्म का सर्वापहारी लोप हो गया ४९ 


जेसा श्रभी बताया गया, बौद्धमत अपने पिछले रूपों में वच्त्रयान और सहजयान के नाम 
से प्रचलित हुआ । ये दोनों ऋमदः हिन्दुधर्स सें सिले और नाथपंथ में विलीन हो गये । यही 
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दोनों-योगियों का नाथपंथ और उसका पुूर्वरूप 'सिद्धों' का सहजयान-ऋजुरूप से “'निगुं णियो 
के संतमत के विकास के प्रेरक हैं। कुछ श्रालोचकों ने कबीर के काव्य की रूपरेखा 
में इस्लाम का बहुत श्रधिक प्रभाव देखा है। किन्तु हाल में कुछ विद्वानों ने यह सिद्ध कर 
दिखाया है कि निर्गुतियाँ संतमत की भावधारा संस्पुर्णंतः भारतोय है और उसका सीधा 
संबंध बौद्ध सिद्धान्तों और नाथपंयी योगियों को 'बानियों' से है ; क्योंकि उसी प्रकार के पद, 
उसी प्रकार के गीत और उसी प्रकार के दोहे और चौपाइयाँ कबीर श्रादि के काव्यों में मिलती 
हैं जो उन्होंने रचो थीं।*? “क्या भाव, क्या भाजा, क्या श्र॒लंकार, क्या छंद । क्या परिभाषा 
सवंत्र ब ही कबीरदास के मार्गदशंक हें ।** 


विद्लेबणात्मक दृष्टि से देखने से पता चलेगा कि संतमत के प्रवत्तंक कबीर तथा उनके 
पोछे होनेवाले संतों के श्रधिकांश संतव्य--यथा शून्य गगन में)? सुरति का आरोप और वहाँ 
परमसानन्द का आस्वादल, योग की क्रियायें और उनका अभ्यास, भक्ति में रहस्यवाद, गुरु का 
गौरव, जात-पाँत, तीयंब्रत, आडम्बरपूर्ण विधि-निषेध आदि, पाषंडों का निर्देय खंडन 
ग्रादि--उन्हें गोरखनाथ के दल से पेतुक सम्पत्ति के रूप में सिले थे। इन योगियों ने उन्हें 
वज्भयानी और सहजवानी 'सिद्धों से लेकर और उन्तपर श्रास्तिकता का रंग उढ़ाकर तथा 
उनकी अइलो लता और एऐन्द्रियता का परिहार करके उन्हें गौरवान्वित एवं परिष्कृत किया ।४ ४ 


ऊपर की पंक्तियों में उन विद्वानों के विचार की चर्चा की गई हे जो संतमत कों 
'सघ्पुगंतः भारतीय मानते हे। इस विचार से सामान्यतः सहमत होते हुए भी इस्लाम 
कबीर पर॒ सरोखे विदेशी धर्म का संतमत पर अऋणजु प्रभाव भी न पड़ा हो, ऐसा कहना 
इस्लाम के ठोक नहीं हो गए, क्योंकि कबीर की भावधारा को तत्कालीन प्रचलित इस्लाम 
के मृत्तिखंडनयरक एकखुदाबाद तथा उसके श्रनुयायियों के बीच फैले हुए 
व्यापक अतृभाव के बर्ताव से परिपुष्टि सिली--इतना तो मानना ही 
पड़ेगा । इसके श्रतिरिक्त जिस रूप में कबीर ने दास्पत्य प्रेम के सुचक पदों में श्रपने 

७१, ह० प्र० द्विए--भूमिका--प्‌ ० ३१। 

७२. वही, पृ०३१। 

७३. दादू, पु० १७६ में झ्राचाये क्षितिमोहन सेन ने यह बताया है कि किस प्रकार 
बौद्धों का शून्य ताथरंव और निरंजनपंथ में 'अलखनिरंजन' के नाम से 
अंगीकृत, हुआ । कबीर में भी वही तत्त्व शुत्य गगन' या गगनसुधा' के रूप में 
प्रकट होना है, जहाँ योगी का भगवान्‌ से साक्षात्कार होता है। 

७४, इस वियय पर कुछ भ्रधिक जानने की दृष्टि से डॉ० हजारी प्रसाद द्विवदी कौ 
भूमिका ( अ० रे ) अ्रथवा रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी साहित्य का इतिहास' (आझ० २), 
सिद्धों के गानों और दोहों के मूल रूपों के लिए म० म० हर प्रसाद शास्त्री का 
बौद्ध गान और दोहा, पी० सी० बागची का चर्यापद' और “गंगा” के 
पुरातत्त्वांक में राहुल सांकृत्यायन के लेख देखिये । 


असाव 


( ६६ ) 


भक्त के गीत गाए हैं उत्तते न केबल वंष्णव साधुयंभाव का प्रभाव परिलक्षित होता 
है, अपितु सूकियों के रहस्यलव प्रेम गोतों का भो । कबीर श्रौर संतमत के श्रन्य प्रचारकों 
के विचारों में परस्पर क्या भेद थे, इस विषय पर श्रन्यत्र विचार किया जायगा । *४ 
श्रबतक जो विचारविन्दु प्रस्तुत किये गए उनसे यह स्पष्ट विदित होगा कि संतमत के 
प्रवत्तक कबीर साहब जिस काल श्रौर वातावरण में रहे उनमें प्रचलित प्रायः सभी धार्मिक 
उपसंहार । और दार्शनिक विवारवारातओं से वे प्रभावित हुए । उदाहरण तः उन्होंने उपनिषदों 
कबीर- से अद्व तवाद, रांकर से मायाबाद, वैष्णव आचारयों से भक्ति, आहिसा और प्रपत्ति 
के सिद्धान्त, तांत्रिक हौतों, वद्थवातरों बोद्धों और नाथरंथी योगियों से 
हअतोग, रहस्थववाद तया जात-पाँत एवं कर्त कांड के विरुद्ध पेनी उक्तियाँ, 
वातावरण क्ेणव भक्तों और सुझ्ठी संतों से माचुयंधय भक्तिवाद, इस्लाम से एकेश्वरवाद 
की दृढ़तर भावना--इन सक रन्द-विन्दुश्ों का संचय करके, उन सब॒के मेल से, आचार, दर्शन 
एवं आास्तिकता का एक ऐसा विचित्र और सोलिक समन्वय प्रस्तुत किया जिसे 'संतसत' 
अयवबा “निर्गुणमता की सामान्य उपाधि धिलो। व्यावहारिक दुष्टि से इस सत का लक्ष्य था 
हिन्दुओं और मुसलमानों, छोटों ओर बड़ों सब में सार्वेभोम प्रेत श्रोर मित्र ता का प्रचार, 
क्योंकि वे सभी एक ही भगवान्‌ के पुत्र हैं, चाहे उत्ते राम कहो था रहिमान। खेद की बात 
है कि संतमत के अमूल्य विचारों की विभूतियाँ श्रमो भो बहुत कुछ अज्ञात श्रथवा अड्ंज्ञात हे 
शोर अनेकानेक ऐसे ग्रन्थ श्रभी भी प्रश्रकाशित पड़े हैं । 
उत्तरी भारत की सामाजिक एबं सांस्कृतिक वृष्ठ भूमि ऐसो थी जिससे कबीर के आध्या- 
त्मिक तथा आवार-संबंबी विदरों के कलने-झूजने में प्रोत्साहन मिला, क्योंकि भारत में बहुत 
कबीर का सामाजिक बड़ो तह मे मुतवतान परत! पैर जम चुके थे, ओर हिन्दू सभ्यता के 
॥॒ सामने अखें तरेरे एक इतर सभ्यता खड़ी थी । फलतः यह स्वाभाविक ही 
एवं सारक्रतिक नहीं,आवश्यक भो था कि उच्च कोटि के विचारक इन दोनों सभ्यतारों के 
इ8वार बीच की गहरो खाई को पाटने ओर एक दूसरे को गले से गला भिलाने 
का बीड़ा उठावें। श्रौर, कबीर ने वस्तुत: किथा भी यही। कबीर के पद्चात्‌ आ्रानेवाली 
शतियों में भी उपर्युक्त दोनों सम्यताग्रों का संबर्ये सनथ-सभ्व पर प्रखर एवं प्रखरतर रूप 
धारण करता रहा, और उस संबर्य को सम्पके के रूप में परिणत करने की चेष्ठा करनेवाले 
तथा सार्वभौम प्रेम का संदेश सुनानेवाले संतों का भी श्राविर्भाव होता रहा । संतों का यह 
सिलसिला सच पूछिये तो कभी भो नितांत विच्छिन्न नहीं हुआ और न होना चाहिए था , 
क्योंकि परिस्थितियों का तकाजा ऐसा ही रहा हैँ । हिन्दुत्रों और नुसलमानों में अ्रात॒भाव का 
प्रचार करनेवाला साबरमती का संत गाँधी इस दृष्टि से यदि तवपुग का संत कबीर कहा 
जाय तो संभवत: उचित ही होगा।* * 
७५. खंड तीन में । 


७६, दरियासाहब के समय में बिहार की परिस्थिति की चर्चा खण्ड १ के 
अध्याय २ में की गई है । 


कालीन 


द्वितीय परिच्छेद 
सत्पुरुष 


दरियासाहब के भिन्न-भिन्न ग्रंथों में परमसत्ता (ईश्वर) को द्ोतित करने के लिए निम्न 
शब्दों का व्यवहार किया गया हे--सत्पुरुष (श० ३७.१), राम (श० १५.३३), आत्मा (झ० 
३.४४) ब्रह्म (श० ३.४४), परब्रह्म (ज्ञा० स्व० १३४), कर्ता (श० २६.१), 
अल्लाह (द० २.१३), बेबहा (ह० रा० १), जिन्दा (श० ३७.१), सद्गुरु 
का (ज्ञा० स्व० २०२), सुक्रित (ज्ञा० स्व० ५२) आ्रादि। इनमें से अन्तिम 
तीन शब्दों का प्रयोग दरियासाहब अथवा भक्त के ऐहिक ग्रु का भी बोध करने के लिए हुश्रा 
है। प्रथम सात नाम बहुधा हिच्दू और मुसलमान के धर्म तथा दक्शन ग्रंथों में पाये जाते हे । 
आ्राठवाँ नाम है बेबहा', जिसपर कुछ टिप्पणि की आवश्यकता जान पड़ती है । यह फारसी भाषा 
के बे (बिना) और बहा (मुल्य) शब्दों को सिला कर बना है और इस प्रकार इसका अर्थ 
हुआ अमृल्य। यह शब्द बेबहा' बहुत भ्रधिक व्यवहार में श्राया हे और जेसा मुझे साधुशों 
से ज्ञात हुआ है, वे इसको बहुत महत्व तथा गौरब देते हैं, क्योंकि थे इसे ही गरुमंत्र 
कहकर शिष्यों को प्रदान करते हं। 

'रा्मा शब्द पर भी कुछ आलोचना की आवदयकता हे। यद्यपि दरियासाहब ने 
राम को अवतार के रूप सें मासने का घोर विरोध किया है, तथापि उन्होंने अनेक स्थानों 
में इस दाब्द का प्रयोग ईइवर अथवा सत्पुरुष के अर्थ में किया हैे।' इस रूप में 
उन्होंने इसे प्रायः रमिता" का विशेषण दिया है, जिसका श्रथं हुआ “व्यापक (सब 
में रमा हुआ) । ः 

सत्पुरष का नाम उतना ही सर्वेशक्तिमान्‌ हैँ जितना स्वयं सत्पुरुष; और भी 
बहुत-सी पंक्तियाँ ऐसी हे जिनसें नाम को सत्पुरुष का पर्य्यायवाची मानकर उसी रूप में 
तत्पुरुष के उसका उल्लेख हुम्ना है।? उदाहरणतः शब्द' में बहुत-से पद ऐसे हैं जिनका 

अन्त इस चरण से होता हं--एक नाम अ्लस सही करता ।४ नाम 
४७ की उपमा बहुबा पारस पत्थर से दी गई है," जिसके छ जाने से लोहा 


५ -++ ० जे कन+क, न "रन 3 


सत्युरुष के अनेक 


१. श०, (८. ३२, शे० र०, ७४. ०, ६९३. ६, ६३. ७; ज्ञानरत्न में तो राम की 
वहुधा सत्पुरुष के समान वन्दना की गई है। ज्ञानरत्न के विश्लेषण के लिए 
खण्ड--३.- के दूसरे परिच्छेद में “तुलसी और दरिया' शी क देखिये । 

२. शब्द, २२. ६ । 

३. तुलसी ने नाम को राम से भी बड़ा माना है । 

४. दा० १. ८५४। । 

५. ज्ञा० २० १०४। 


( ७१ )- 


भी सोनाबन जाता है। अ्ननमोल होने के नाते मोती' और हीरे” से भी इसकी उपमा 
दी गई है । यह एक नौका के समान है जिसमें दुःखों के सागर को पारकर हमें अ्मरपुर< 
पहुँचा देने की क्षमता है। एक झवसर पर तो सम्त दरिया ने तुलसीदास का निम्नलिखित 
प्रसिद्ध दोहा भी उद्धत किया हं-- 
एक भरोसा एक बल, .एक आस बिसवास । 
एक भरोसा नामकर, जाचक तुलसीदास ।॥।* 
इन पंक्तियों का विस्तार दरियासाहब निम्नरूपेण करते हें-- 
बूझहु तुलसीकर यह - साखी । पतिबरता एक पतिचित राखी ।। 
एह जग बेस्वा बहुत भतारी । एक भगति करु तनमन वारी ।। 
एक नाम आस चित धरहु। दूजा दोविया स्व परिहरहु ।॥।* 
नाम की चसक एक सो कोटि सूर्यों की चमक को सभझान है।') जो प्रेम और 
भवित से हीन हें उन्हें छोड़कर शेष सभी को यह आलोकित करती हैँ ।१* नाम 
नाम की को सहत्ता इससे भी प्रत्यक्ष है कि दरियापंथी लोग एक दूसरे को 'सत्तनास 
महिमा कहकर शअ्रभिवादत करते हे। प्रणात्र-पाँती का सार्वसौस माध्यम होंने के 
झ्तिरिक्त, लोग भक्तिवश परमात्मा के नाम की भाँति इसका भी उच्चारण करते हैं । 
साया के तीन गुण हँ--सत्त्व, रजस्‌ श्रौर तमस्‌ ।१ 3 ये ही गुण हमारी देहिक स्थिति 
के मल में हैं और हमें पुन-पुनः जन्म शझ्ौर मृत्यु के बन्धन में डालते हैं। अत 
निगण और हमारी सत्ता दो भागों में विभकत की जा सकती हैं; यथा, एक निर्गुण, 
तिगुण॒ अभ्र्थात्‌ वह रूतता जो इन तीन गुणों से परे और, सुकत है; और दूसरा 
त्रिगण श्रथवा सगुण, श्रर्थात्‌ वह जो तीन गुणों के अ्रधीन हे श्लोर जो जन्म तथा मृत्यु, 
उत्पत्ति तथा विनाश के चक्र में पिसती हेँ। 
उपमा के लिए निर्गुण यदि सागर है तो सगुण उसकी लहरें हैं ।१४ सत्पुरुष, परमात्मा 
निर्गुण है, क्योंकि वह निलेंप है; ' * श्रर्थात्‌ प्रकृति के विकारों से श्रलग और माया तथा 
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१५. दाब्द, १४०४; अमरसार, २०२; ब्रह्मविवेक, १. १२५ ज्ञानरत्न, १.६, ११. ३ 


)५३४७) ऑर्जुदशरोने नम नै 
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इस्केतन गणों से पर। वह सत्‌ है, अमर हु, जन्म, रोग, जरा और मृत्यु से मुक्त है।" * 
निर्गण सत्पुरुष आर कसंदिधान और उसके नियम उसपर लाग नहीं हैं।। ” उसमे न गुण 

विभवतियाँ दोष ; क्योंकि वह इन दोनों ही से परे हे।' < उसका न आदि 
उसकी विश है प्रौर न श्रन्‍्त ।* * वह बन्धनों और क्लेशों से मुक्त हे। ** वह 
 सच्चिदानन्द है, उसके न रूप हैं और नगुण ।* ' वह झ्रकथनीय है ।** हम उसका मुल्य नहीं 
झ्रॉँक सकते ९९ और न उसके रहस्यपूर्ण अ्भिप्रायों को ही समझ सकते है।** उसकी महिमा 
श्रपार है;*“ ब्रह्मा, शिव, शेष श्रोर शारदा भी उससे भयभीत हैं। ** अस्सी लाख 
पेंगम्बर भी उसका शझ्नन्त न पा सके ३९ * 

वह सर्वव्यापी है। वह मानव, 'कूकर' या शूकर सभी प्राणियों में वत्तेसान हे। ** वह 
सिट्टी या जल, पृथ्वी या श्राकाश सर्वत्र उसी भाँति विद्यमान हे जसे सरसों में तल। ** 
सभी फल-पौधों में उनकी सत्ता झलकती है ।३९ इस हाड़-मांस और 

के बने अपने दरीररूपी पर्दे की श्रोट में हम उसे ही पाते है। 

हम भल से उसे अपने श्राप में- खोजने के बदले यहाँ-वहाँ मन्दिरों 
मस्जिदों और तीथों में ढ ढ़ते हें ;* ठीक उसी भाँति, जैसे कस्त्रीमृग7 3 अपनी नाभि 
गे गंध को घास में ढ्‌ ढ़ता-फिरता है।* * 


इेश्वर अथवा सत्पुरुष 
को सवव्यापकता 





१६. ज्ञा० २०, ११६. १; श० १४. १ | 

१७. श०, ३े (क). २५। 

१८ श०, १. २१ । 

१९, दा०, १८, ढरे । 

२७. द्०, ३-७, १७, २० । 

२१. श०, ३ (क).२५। 

२२, शू० १२८ १६। 

२३. श०, रे» हि | 

२४. श०, २७. १; ज्ञा० स्व०, १३ | 

२४. ज्ञा० सव०, १३ । 

२६. ज्ञा० स्व०, १४। 

२७. ज्ञा० स्व०, १५। 

२८. शू०, ७. ११ । 

२६. श०, १. ८४, १. ६२, १. ६९, १२.१४; ज्ञान मल, द०; ब्रह्मचेतन्‍्य, ६३ । 

३०. श०, ३२. १५ । 

३१. श०, १५. ३ । 

३२. ज्ञा० स्व०, ३८०; श० २. १४; ज्ञानदीपक, ४. २। 

३३. ज्ञा० स्व०, ३७७॥। 

३४. ज्ञा० स्व०, ३७८ ; श०, १.२८; मतिपूजा पर दरिया के विचारों को १६ 
परिच्छेद में देखिये । 
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»« अकार यह स्पष्ट हें कि पत्थर की मृति कभी भी ईश्वर नहीं हो सकती। 

मूर्ति ऐसी म्‌ृति को पूजा करना मूखंता हे जो न खाती ह श्रौर न बोलतो 
भू पूजा रे हें किक कि 

की निन्‍्दा है। जीवधारियों की उपेक्षा करता और निर्जीव पत्थर की पूजा करता, 


पत्थर की नाव पर नदी पार करने के समान हे। वह नाव 
ड्बेगी ही। 3 * 
साहब (सत्पुरुष) ही सद्गुरु) (पथ-प्रद्शंक) है । दरियासाहब ने बार-बार ऐसा 
कहा है कि सत्पुरुष ने उन्हें मार्ग दिखाया श्रौर उनकी वाणी को प्रेरणा दी।* “ सत्पुरुष 
सत्युरुष ही राजा है श्र दरिया उसके पुत्र (< सभी को उससे संबंध जोड़कर 
उसके चरणों में श्राश्रय लेना चाहिए । वही हमारा सित्र (यार) हे? * 
ग्रौर यदि हमारी भक्तित सच्ची नहीं है तो हम उसे कभी नपा 
(सदगुरु/ है सकेंगे ।* ९ वह अपने भक्‍तों (प्रक्ताद या कबीर) की भलाई तथा रक्षा 
के लिए प्रकट हो जाता है ।*' कबीर आदि के सदृश हमें भी सत्य की चिनगारी से हृदय का 
दीप जला लेना चाहिए ।* श्रालोक-प्रहण की यह क्रिया बिना सदगुय के असंभव 
हैं। जेसे भसि सें बीज बोने पर भी समय पर वर्षा न होने से वह नहीं अंकुरित 
होता है, उसी प्रकार गुरु की सहायता के बिना श्रज्ञानांधकार नहीं हटता श्ौर 
प्रन्तर की ज्योति नहीं जगमगाती ।* * इस क्षणभंगुर संसारसागर में सत्पुरुष * नाविक के 
समान है और उसका नाम ही जहाज है । वही “हंसउबारन' (जीवों का उद्धार करनेवाला ) 
है। 


हमारा मार्ग -दशक 


सत्पुरुष एक है (* वह विदृवव के श्रनन्त रूपों में श्रन्तर्यामी हे (४ श्रनेकता में 


३५. द०, ५. २६; द० स०, ५५. 5५, ८५६. ३, ७९६. १०। 
३६. ज्ञा० स्व०, १०; २७७ । 
३७. ज्ञा० स्व०, २०२। 
* इ. ज्ञा० स्व०, २८२, २८६ । 
३६. ज्ञा० स्व०, ३४६, ३५८। 
' ४०, ज्ञा० स्व०, ३२८४। 
४१, श० १. ६७, १. १०३, १०१०, १. १०७, ३० ४३ । 
४२. ज्ञा० स्व०, १६१। 
४३. ज्ञा० स्व०, १६४ । 
४४, शा० सव०, १२; शा० रत्न १०६५ ० । 
४५. हंस” शब्द जीव अथवा आत्मा के लिए व्यवहृत हुआ है। हस्तलिपि-ग्रथों म 
“हुंसउबारन उपाधि दरियासाहब को भी दी गई हू । 
ड६., श०, १.२१, २. ६५५ ७. ४ । 
४७, द०सा० १०५. ३। 
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एकता दिखाने के लिए उपमाओ्नों की कमी नहीं है । गोएँ विभिन्न रंगों की होती हें, पर 
उनका दूध सदा उजला ही होता है ।< एक ही पेड़ के श्रनेक फल होते 
में हैं, मीठे, खट्टे, तीते और कसेले, विषमय श्रौर श्रमुतमय ।** स्थाति की 
अनेकता में वही बूंद सीप में मोती, हाथी के मस्तक में गजमुक्ता, कदली-वुक्ष में 
सत्युकृष की सुगंधित कपूर, बाँस में वंशलोचन श्रोर साँप के मुह में विष बन जाती 
एकता है ।*? श्रविनश्वर सत्पुरुष स्वाति बूंद के समान इस विविधरूप जगत्‌ का 
मूल है ।* उसी एक से श्रतन्‍्त रूपों की सृष्टि हुई है तथा पुनः वे भी उसी एक 
में विलीन हो जायेंगे। * 

प्राणिमात्र का जीवन श्रौर उसकी चेतना उसी परभपुरुष से प्राप्त होती है। 
ग्रतएव ग्ात्मा उससे भिन्न नहीं है। उदाहरणस्वरूप यदि कोई जल से भरे बतंत्न में साँके 
आत्मा; ईश्वर तो उसका प्रतिबिस्ब उसमें दीख पड़ेगा, पर बतंन टूठते ही प्रतिबिम्ब लुप्त 

० हो जायगा ।*3 उसी प्रकार हम श्रपने श्राप में सत्पुरुष की वह झलक पा 
१322 सकते हैं, जो हमारे जन्म के साथ प्रादुर्भूत होती हे श्नौर मृत्यु के साथ 
विलीन हो जाती है। किसी वस्तु का प्रतिबिस्ब वस्तु से पृथक सत्ता नहीं रखता, उसी 
प्रकार श्रात्मा और परमात्मा दो नहीं हैँं। अन्ततः वे एक ही हैं। हम आत्मज्ञान प्राप्त 
करके ही उस सत्पुरष की एकता पा सकते हेँ*४ और उसे पा लेना सर्वस्व पा लेना 
है। विरले ही साधु-सन्‍्त ऐसे हैँ जो सब में तें, तो ही में सब है/** का पूर्ण सर्म समझ 
पाते हैं। 

दरियासाहब के भ्रद्ेतवाद को संक्षिप्त रूपरेखा यही है । इस श्रद्देतवाद के प्रतिपादन-क्रम 
में अनेकानेक असंगतियाँ आई हें॥ पर यह देखते हुए कि दरियासाहब में एक शोर 

अलवर तो दाह निक ज्ञान और वंज्ञानिक ज्ञानपद्धति का अपेक्षाकृत श्रभाव था, और 

अद्द तवाद दूसरी श्रोर भक्त की भावुकता की प्रबलता थी, हम सामान्यतः इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हें कि दरियासाहब मुख्यांश में भ्रद्वेतवादी हैं; क्‍योंकि उनके अनुसार 
सत्पुरुष एक हूँ, श्रनेक नहीं; विश्व में एक वही है, श्रन्य नहीं। वे ग्रह्ेत पुरुष का" ६ 
यत्र-तत्र इस रूप में वर्णन करते हें जिससे प्रतीत होता है कि वे परम सत्ता की एकता के 
सिद्धान्त में विश्वास करते थे। वे एकेश्वरवादी ही नहीं थे, श्रद्देतवादी भी थे । 

डंप८. ज्ञा० स्व०, ३६७ । 

४६. ज्ञा० स्व०, २६९५-७० । 

२३०० ज्ञा० स्व॒०, २७१-३७४ ॥ 

५१. ज्ञा० स्व० ३७६। 

२२. शब्द, १८. २। 

४३२. शा० र०, ११०. ०, ११५५. १०१० । 

५४, द० सा०, ४१.३ । 

२०. ज्ञा० स्व०, ३६.३। 

१६० द० सा०, ४१. ३, ११७. ०; ब्र० चे०, १६३ | 


(7७४ ) 


दरियासाहब ने सत्पुरुष को निर्मल सत्स्वरूप” ' कहा है। यह सुक्ष्मस्वरूप परमात्मा 
नि्गुंण ओर सगृण (अ्रथवा त्रिगूण) < दोनों ही से परे हे शौर तीनों लोकों से श्रतिरिक्‍त 
इंर्वर सत्युरुष की चतुर्थ लोक का वांसी है। इसका अभिप्राय यह नहीं कि दरियासाहब 
निर्गुण सत के पोषक नहीं हे । उनका लक्ष्य सत्पुरुष के इंद्रियागोचरत्व 
है ग्रथवा बड़थ्वाल के शब्दों में, उसके 'परात्परत्व' का बलपुर्वक प्रतिपादन 
सावभौमता करना है । उनका यह भी तात्पयं हें कि भक्त सगृण और निगुंण में तभी 
तक भेद कर पाता हैँ जबतक वह बुद्धि के धरातल पर स्थित है; पर जब वह अनुभूति की 
तुरीयावस्था में परमतत्त्व का साक्षात्कार करता हे तो उसकी दा ऐसी नहीं रह जाती 
कि वह निगृंण सगुण का विवेक कर सके; वह बेग और वाणी की सीमा से परे पहुँच 
जाता है । दरियासाहब का सत्पुरुष सावंभोम है । वह राम भी है, रहीम * भी । केशव 
भी हे, करीस भी ।१" वह न हिंदू हे श्लौर न तुक ।*  झ्तएबं उसे राजा रामचंद्र (रामराव ) 
समझने को भूल नहीं करनी चाहिए जो मुसलमानों का न होकर हिन्दुओं का हे 
शोर उन्हीं का रक्षक हे ।* * सत्पुरुष जाति, वर्ण, रूपरंग आदि सभी भेदों से परे हे। 
ऊपर लिखे विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हे कि सत्पुरुष अश्रथवा निर्गंण 
ब्रह्म की भावना सगुण अवतार की भावना से भिन्न है । गीता में भगवान कृष्ण ने 
अवतार तरिगुण है श्रजूंन से कहा है 'जब-जब धर्म की हानि और शअ्रधर्म का शअ्रभ्युत्थान 
होता है, तब-तब में जन्म-ग्रहण करता हूँ ।*3 इस प्रमाण के झ्राधार 
पर दस शअवतारों और उनकी रावणवध, कंसवध, गोवर्ध नधारण आ्रादि लीलाझों का समर्थंत 
किया जाता है ।* ४ परंतु दरियासाहब कहते हैँ कि सत्पुछष का अवतार और सत्पुरुष---दोनों 
श्रभिन्न नहीं हो सकते; क्योंकि सत्पुरुष तो निगुण हे तीनों गुणों से परे; जबकि उसका 
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अवतार त्रिग्ण नदी*” को धारा में डुबता-उतरातो रहता है । राम हो या कृष्ण, 


२७, श० १४५१ ; द० सा० १०५.८। 
८, श० १५.२, १८.२०; स० रा० ३५२; द० सा० १०४५.८; ज्ञा० दी० ७१.६; 


परात्ररता और 


खर० ज्ञा० २६.० । 
५९, द० सा० १०.७; ६५.६; ज्ञा० दी० २२८० । 
६० श० १,८७ । 
६१, स० रा० €३८। 
६२, स० रा० ६३३१ ६३४॥। 
६३, यदा यदा हि धर्मस्य र्तानिर्नवति भारतः । 
ग्रभ्यत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ।! 
(गीता, अध्याय ४, इलोक ७) 
६४. ज्ञा० र० ११५३.९१, ४८५.२७-२८०, २ क० ११॥। 
६५, श० १.२१, १.२३; ब्र० वि० ६.५; ज्ञा० मू० २.० । 


( ७६ ) 


बुद्ध हों या कलि, जो भी अ्रवतार धारण करता हे वह जन्‍्स, जरा श्ौर मृत्य॑ 
के बंधन में बंघता हे।** वहु यमरूपी धीवर के जाल का अआाखेट बनता हे ।१४7 
कितुसत्पुरुष बंधनों से परे हे। वह देश और काल के नियंत्रणों और सांसारिक 
संबंध-बंधतों से मुक्त है. ।१< अवतारों के संबंध और सगे-संबंधी होते हैं, पर 
सत्पुरुष के कोई संबंधी नहीं हं--त साँ, न बाप और न भाई।** रास (विष्णु) 
का उदाहरण लोजिये। कहा जाता हुँ कि वें कम्तला या लक्ष्मी के पति हे। परंतु 
सत्पुरष तो सारे जगत्‌ का पति है ।४' 
सत्पुरुष अपने शुद्ध निर्मल रूप में अजर, अमर तथा श्रद्देत हे।** यह तो जीव 
हैं जो प्रकृति या माया रूपी स्त्रीतत्व के साथ संसक्‍त हे । कुछ प्रसंगों में पुंस्तत््व जीव 
का दूसरा ताम सन भी दिया गया हे। सन श्रोर साथा ये ही दोनों सिलकर अवतारों 
की लोला के कारण बनते हें।?** सन और माया को अन्यत्र ऋमदशाः शिव और शक्ति भी 
कहा गया है और उनके संयोग से ही त्रिगुणात्नक प्रंपंच की सृष्टि बताई गई हैँ।*३3 
दरियासाहब ने यह बात कई बार कही हैँ कि जितने भी अवतार हुए हे वे 

सभो मत के रूप हें? और साया सदा उनके साथ लगी रहतो है; उदाहरणतः रास 
के साथ सीता, कृष्ण के साथ राधा आदि ।*” एक सूंदर रूपक दारा वे वर्णन करते है 
कि जीव एक झूले पर शक्ति” को बगल में बिठाकर झूल रहा है और “मन' उन्हें 
झुला रहा है ।?* एक भश्न्य रूपक में वे बताते हैं कि झादि सें मन पुरुष के साथ था। 
उसे छोड़ वह शक्ति श्रथवा अ्रष्टभुजी भवानी के पास गया। इस संसर्ग से तीन 
देवताशं--ब्रह्मा, विष्णु, और महेश्वर--का जन्म हुआ। इन तीनों से विदश्व-प्रपंच का 
उद्धूब हुआ जिसमें दसों भ्रवतार भी हैँ ।*९ इन त्रिगुणात्मक श्रवतारों ने मानों बाजार 

६६. श० ९.३; अ० सा० ३२.४--३३.० । 

६७. श० १५.१४, १६.१० । 

दे. शै० १.१६१०; २क १०, ५.१८, १८.१६, १८.४५; ज्ञा० र० ४५.२५, ४८.४० ; 

ज्ञा० दी० ४.० । 

६६९. श० १.११०; भण० हें० ८.०; ज्ञा० मू० १.८। 

७०. दश० €,€। 
>> ४७१. श० २२.३ । 

७२. श० ५.११: १८.२७, २१.६; ज्ञा० २० ६०.६; द० सा० १३.५ । 

७३. श० २१८५.२७, २२.३; ज्ञा० दी० ७५.१० । 

७४. ज्ञा० दी० ७०.१। 

७५. रा० ७.४; १८.१, १६.२, ५६.५। 

७६. शे०> २७.४ | 

७७. ह० १८.२७ । 
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लंगा रखा हें ।*< कितु सत्पुरुष इन सबों से न्‍्यारा है (निर्मंण पुख निनारं॑) ।?* बहुं 
प्रकृति श्रथवा माया का संग नहीं चाहता हे। वह अ्जर, अ्रमर हे; फिर उसका अवतार 
के साथ तादात्म्य क्यों माना जाय ? अवतार तो जन्म, जरा और मृत्यु के वश्ष में हे ।९ 


पुनरच, जितने अवतार हे, वे सभी देवता हैँ, ऐसा मान लेना दरियासाहब के 
एकेश्वरवाद के विरुद्ध पड़ता है“! और उन्होंने बड़ी तीव्रता से इसका खेंडन किया हूँ। 
ज्ञानरत्न' में आये हुए क्ृष्णाजू नसंवाद को भी उन्होंने ऐसा रूप दिया हे जिससे उनके 
ग्रपने संतव्य का समर्थन हो । उदाहरणतः जब अर्जुन कृष्ण से प्रइन करते हें कि कृष्ण 
और कर्त्ता (भगवान्‌ ) में कोई अंतर हे या नहीं तो कृष्ण बताते हें कि अंतर अवद्य 


बडे » 


हैं; कृष्ण भगवान के भेजे हुए प्रतिनिधि मात्र हें ।“* कर्त्ता तो निर्गुण” और 


निरन्त' है ० 


हिंदू धर्स के अन्‍्यान्य देवी-देवताओं की भावना में भी वे ही ब्रूटियाँ हें जो 
अवबतारों के संबंध में हें। देवता और अवतार दोनों ही समान रूप से त्रिगुणों श्र 
देवता और ऋषि ( जिसे श्रन्यत्र ज्योति भी कहते हें) | के अधीन है 53 
भी त्िगुण हैं उदाहरणस्वरूप ब्रह्मा, विष्य और महेश--तीनों प्रधान 
देवताओं--के पत्नियाँ हें और वे वासनाओ्रं के बह्य में 
हें। इंद्र की वीरता' का क्‍या कहना ! वें तो इतनों दूर तक बढ़े कि गौतस कौ 
पतिब्रता पत्नी श्रहल्या को धोखे से अष्ट किया।*“४ साधारण देवताश्रों, ऋषियों श्रौर 
संतों की कथा भी कुछ इसी ढंग की हे। गणेश और शेष भो माया के श्रधीन थे, 
और वही दशा शुकदेव, वश्षिष्ठ, विश्वासित्र, पराशर, जनक ओर सनकादि की भी 
भी ८ नवनाथ' और चौरासी सिद्धां भी उसी विवश स्थिति सें रहे और सन 
तथा साया के बंधन में बंधे रहे ॥९ 


उस विचारधारा को, जिसमें बहुदेववाद और अ्रवतारबाद को प्रधानता हे--, 
७८. तिर्गून का मेला । 

७६, श० *. १८ । - 

८०, श० ५.११। 

८१, द० ७.४॥। 

८२. “कर्ता के भेजल। ज्ञा० र० ११३.१, ११८.५ । 

घर. श०. २१.६, १८-२७; ज्ञा० दी० ७६.०; भ० हे० २३.४ | 

दंड, श० १६.८, अ० सा० १४.३०६, १५-१--२ । 

८५, श० १९.१०, २१.६५ भ्र० सा० १६.१--- १५.० । 

८६. हश्‌ू०, १८.१ । 
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मनिमत' कहते है।<* इसके विपरीत संतमत/“< हुँ जिसके अनुयायी दरियासाहब थे। 
मुनिमत और संतमत का दूसरा नाम साधुमत** या सद्गुरुमत* भी कहा 
४ जाता है। सामान्य दृष्टि से यों कहा जायगा कि मुनिमत 
988 सगणवाद का परिचायक है और संतसत निर्गुणबाद का । 


संतमत के उपर्यक्त वर्णन से ज्ञात होता है कि निर्गुण सत्पुरुष त्रिगण से परे हें। 
ऐसी द्षा में यह प्रइन होता है कि त्रिगुणातीत सत्पुरुष और सगुण मायाविशिष्ट 
जगत के बीच सामंजस्थ केसे स्थापित हो ? पूर्वीय और पश्चिमीय सभी 
दर्शनों के सम्मल सदा से यह एक महान्‌ प्रदत और एक जदिल समस्या रही है 
तथा विभिन्न विचारकों ने इसका उत्तर या समाधान अ्रपने-अ्रप्त। सतानुसार 
दिया हैं। ईइवर और जगत के बीच की खाई को पाटने के लिए दरियासाहब 
निरंजनदेव'* की कल्पना करते हैं। यह निरंजन ईश्वर से भिन्न हैं 
श्र साया के त्रिगणात्मक जगत का स्वामी हैे। उसे सत्पुरुष का पुत्र साना 
गया है।** उसने कस्या' साया के साथ भोग-विलास की उच्छद्धलता की।*३ 
इसी उच्छद्भूलता के फलस्वरूप देवताशों की सृष्टि हुई और श्रन्य प्राणी भी उसके 
व्यापक जाल में फंसे ।५४ इस जगत की श्रमीरी और गरीबी तथा सुख ओर दुःख 
का उत्तरदायित्व मिरंजन पर ही है। जंब हम एक धासिक व्यक्ति को आपत्तियों में 
कराहते हुए और एक व्यभिचारी को प्रचुर वेभव में इठलाते हुए, एक सती-साध्वी 
को दुःखों श्रौर मुसीबतों के बोझ से दबी और एक वेश्या को आनंद और विलास में 
मगन देखते हूँ, तो श्रक्सर हम बरबस बोल उठते हैं -- 

निरंजन ! धंंध तेरी दरबार 


9०... 


तुम्हारे न्यायालय में न्याय की आशा दुराशामात्र हे। 


(.निर्गुण और त्रिगण के बीच सामंजस्य-स्थापन की दृष्टि से दूसरी कल्पना जो 
की गई हे वह हे सुक्तित (सुकृत) की ।* सुक्रित से दरियासाहब का भी बोध होता है । 


८७, रा० ५.३। 

पघण, दु० रा० ४२३; श० ३.४२ । 

८६, श॒ु० १.२८॥। 

8०, द० ७.२। 

६१, ज्ञा० दी०, ७०.१७;त्र ० वि० २५.६ “कर्त्ता के अनेक नाम । 
६२. ज्ञा० दी०, ७४.२० | 

8६३. ज्ञा० दी०, ५६.७--१०, ७०-१५; ज्ञा० र० १०४, १३-- १४ | 
६४. श०, २१.७; शा० र० १०४.१३। 
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वे सत्पुरुष (ईइवरं) के पुत्र हे। उनपर हंसों। (आत्माश्रों) को बंधनम॒क्त करने का 
भार विया गया हैं। 'शञानदीपक' में उनक सत्पुरुष के धाम से जंब॒द्ीप (भारत) आने की 
यात्रा का तथा यहाँ श्राकर उनके अ्रनेक जन्मों की कृतियों का विद्द वर्णन हमें' 
पहले ही मिल चुका हैं ।*९ 


६२. शू० २१.८ | । 
९६. ज्ञा० दी० ७६.५ तथा प्रस्तुत पुस्तक का खण्ड १ परिच्छेद-१ भी देखिये । 


ततीय परिच्छेद 
जीव (आत्मा? 


जीव अथवा झ्ात्मा को बहुधा ऐसा पक्षी (मुख्यतः हंस) कहा गया है, जो प्रपने 
झ्रसली घर से भटक पड़ा हे।” हम पहले ही कह चुके हें कि हंस उबारन' पद का 
आत्मा की उपमा न्‍यवहार सत्पुरुष के श्रथ में हुआ है । हंस हुआ जीव, उबारन' उद्धारक । 
हंसः इस पद से सदगरु दरियासाहब का भी बोध होता हे । श्रनेक प्रसंगों 
एक हंसः सेदी . . . हि ५ 
में हंत के भानसरोवर झील से मोती चुगने की चर्चा की गई हें, 
गई है जो अपनी जिसका तात्पयं हे | गे कृपा के (५ 
त्पयं हे पथप्रदर्शक गूरु की कृपा के फलस्वरूप श्रात्मा का 
वाटिका से भटक बंधवों से मुक्त होकर उन्मुकत गगन' में बिहार करना । वह वाटिका 
पड़ा है जिसका सालो यह झ्ात्मा है श्रथवा वह मनोरम वन' जिसका वह पलेरू 
है, सदा हरा-भरा, फला-फ्‌्ला और नवबहार' रहता है। स्वयं (छपलोक) एक 
अक्षयवक्ष! है; आत्मा उसी की शाखाओ्रों में निवास करता है। . यह अजर-श्रमर शोर 
अमान! है, कितु भटककर इस मत्यंलोक में श्रा पड़ा हें । * ऐसे नाशवान्‌ शरीर में 
इसका डेरा पड़ा है जो लकड़ी के पिजड़े के समान है और जिसमें दस छिंद्र हें। ” 
इसे अपने भ्रसली घर लौट जाना हैँ। इसके लिए उसे अपनी ज्ञानदृष्टि बाह्य जगत्‌ से 
ग्रभ्यंतर की ओर फेर कर अ्रपने को आपमें दृढ़ निकालना हे, निज चेतना से निजत्व को 
प्राप्त करना हे । < मानव को संबोधित फरते हुए कवि कहता हें-- 
“तुमठी सुभग मंकुर हो भाई 
तोहि में साहब सुरत देखाई ४ 
“१. ज्ञा० स्व० एछ८। 
२० पोछे सत्पुरुष' परिच्छेद को दखिये । और भी, ज्ञा० र० २.० । 
 ज्ञा० दी० ६.९। 
« ज्ञा० स्व० ७७--5० | 
- ज्ञा० स्व० ८९१ श० २६.२। 
« ज्ञा० सव० ३३१ । 
* शु० २६.४; दस छिद्रों से ग्रे दस इन्द्रियों से हे । 
- ज्ञा० स्व० ३३२, ३८२। 
« जा० सव० ३३०। ह 
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| मर .) 


मनुष्य को यह समझना चाहिए कि रवातिबिदुवत्‌ सत्पुरुष ही उसका मल है, 

ओर, वह उस नगर का निवासी है जहाँ कोई कभी मरता नहीं है । ** उसे श्पने हृदय- 
दर्पण को इतना स्वच्छ और निर्मेल बनाना है कि उसमें सत्पुरुष की महिमा और ज्योत्रि की 
झलक दीख पड़े। यदि दपंण पर धब्बे होंगे तो प्रतिमा' नहीं दीख पड़ेगी; और जंसे श्ंधे 
के लिए चमकता हुश्ना सूर्य निरर्थक होता है श्रथवा माड़ा (नेत्रदोष ) बाला व्यक्ति समतल 
साग पर भी ठोकर खाता है, उसमें सुर्य या मार्ग का कोई दोष नहीं होता, उसी प्रकार 
शआ्रात्मा अंधकार में भटकता रहेगा। ' * बासनाएँ और कामादि प्रलोभन ही आँखों की 
साड़ा' या दर्षण की सेल है। 3 ब्रह्म तो श्रुवतारे के समान है जो सोहजाल के 
आकाश के पीछे छिपा है। "* श्रतः मनुष्य को चाहिए कि बह एक सा्गदर्शाक ढ्ढ़ 
ले, एक 'सिकिलगर' (दर्पण साफ करनेवाले) को ऋषना ले और अपने हृदयरूपी 
दर्पण या तलवार को तेज या साफ कर ले ॥१* 


आत्मा की मलिसता दूर करने की क्रिया को कई रूपकों से समझाया गया है। 
बीज भूमि में बोया जाता हूं। वहाँ उसकी भूसा रूपी मेल छूट जाती हँ । उस बीज 
से उगे हुए पौधे से हजारों दाने अनाज मिलता हैं। '* ईख के रस 
५ को उबालकर, उसकी मेल काटकर पहले गुड़ बनता हैँ, गड़ से भी 
की ग्रात्ति साफ चीनी श्रोर सिश्री होती हे, मिश्री से भी सिश्रीकंद |) ४७ 
इसी भाँति यदि मनुष्य अमवरत आत्मशूद्धि की क्रिया में लगा रहे तो संत और 
महात्मा बन जाता हैं! उसमें फिर जंग! नहीं लग सकती | ?*< और श्रंत में विदु 
सिधु में मिल जाता है, '* आत्मा सत्पुरुष में बिलीन हो जाता है। ऐसे जीवन्मुक्त 


आत्मशुद्धि से मुक्ति 


क्श्ीितणणण_ कल कल न ननतिक तीज ओर अिननिाबकिलनकानतय नम नाल ने 
अननननिनीयन नमन किन कटनी: 


१०. ज्ञा० सव० ४७६ | 

११, श० १०5,२७। 

१२. ज्ञा० १३७-१४० | 

१३. ज्ञा० स्व० १४२ । 

१४. ज्ञा० स्व० १४३ | 

१४५. ज्ञा० स्व० १४४ | 

१६. ज्ञ[० स्व० १४६-१५५१। 
१७, ज्ञा० स्व० १४८। 

१८. ज्ञा० स्व० १५५१। 

१९. ज्ञा० स्व० १२१ । 


( उ5शे ) 

व्यक्ति के आत्मा को वासनाओं के आस्वादन के लिए मर्दें के समान होना चाहिए, श्रर्थात्‌ 
उसे अपनी वासनाओं का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिये । रूपक-भाषा में ऐसे निलिप्त 
आत्मा को पारा कहा गया हैँ। कवि कहता हे-- 

“जेहि बिधि पारा मरे न मारा, मलकल मौत सो कर बिचारा । 

कहे फिरब्तन्हि से अस बरनी, पारा जीव हुआ करि करनी ।” ** 

पारा की भाँति जीव भी अपने कत्तंव्मों के बल मृत्यु के सांघातिक पंजे से मुक्त 
ग्रौर उसकी पकड़ से बाहर हो जाता है। 

२०. ज्ञा० स्व० ११६-१२०; श० २३.१४; मुक्ति कौ विशद व्याख्या के लिए तद्विषयक 

परिच्छेद देखिये । 





चूतुथ पारचछद 
शरीर 


ज्ञान-स्वरोदय' में आत्म! की महिसा की चर्चा के उपरांत कवि इस मानव-देह 
की सहिमा का वर्णन करता हे--- 

धन कारीगर सिरजि सेंबारा, मानूष तन सब ऊपर सारा। 

इसी प्रकार नबी ते अल्लाह ने कहा था, 

'बुजरुग अदम जात हे जीव चराचर झार।* 

सानय जाति सभी प्राणियों से ऊपर है। हारीर के पाँच अंग---सिर, श्राख, जिह्लृग, 
मानव-शररीर कान और नाक पाँच भोलियों था मणियों के समात्र हें ।? शानद की 
की महिमा सत्ता महान्‌ है। 

विस्तृत और रहस्पमय उपसा, उपमेय पअ्थय्या रूपक द्वारा कवि इस शरीर, पिंड 
भोर द्विषा लोक (ब्रह्मांड) में समता स्थापित करता हैं। शरीर भी उसत्तो अकार द्विषा 
है जसे द्विया लोक। पाहव, पेर, हाथ, नासिका, कान, श्राँख, दाँतों की पंक्ति, गाल, 
छाती आदि सभी दो-दो ह।* झौर इस पिड बह्यांड में जल, घल, सरग, पताला' 
ससाविष्ट हूँ । निदशेनतः पद--पाताल, सिर--अपाहा; मध्यहरीर--भूमध्य सागर; 
साँस--समिट्टी;। रक्‍्त--जल; मनसें--बड़ी और छोटी धारायें; हृदय--गहरी नदी; 
हड्डी--एहाड़; बाल--बन, उप्वल और वाटिका हैं।* एक दोहे में » तो कहा गया हे 
कि शरीर के सात गिरह' और नौ टक ब्रह्मांड के सात द्वीप झौर नौ खंड' के समान है । 

इसके अतिरिक्त नाक--सेतु (वह पुल--जिससें होकर साँस की धारा बहली है); 
श्रांखें--तराजू के दो पलड़े, जिनका सध्य विदु दोनों भोंहों के बीच में पड़ता है; 
दोनों इवास-- चंद्रभा और सूरज; ललाद--श्रुवतारा और इसका मंडल जो श्रम करने 
पर सीकर के रूप में चमक उठते हें; जागरित श्रवस्था--दिन; सुप्त अ्रवस्था--रात्; 
प्रसन्‍्ष अवस्था--प्रातःकाल; दुःखमय अवस्था--संध्या काल; झआानंद--ह्वर्ग ; दुःख-- 
नरक हैँ ।* और भी-- 
« ज्ञा० स्व०, र२े२८। 
- ज्ञा० स्व०, २३४। 
 ज्ञा० स्व०, ३३८५। 
ज्ञा० स्व०, २८०७-२६ १। 
. ज्ञा० स्व॒०, २६२ । 
. ज्ञा० स्व०, २६९३२-२६६ । 


« जा० स्व७, २९७ । 
« ज्ञा० स्व०, २६९-२३०६ | 
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( पं४ ) 
“दिल समुंद्र घत सोग हें, सुंठ बिबेक समीर । 
ले जल उपरे घीचिया, बरसे ननन्हि तीर ।॥* 
वियोग--वर्बा; मुस्कुराहट--बिजली की छंटा; जोर से हंसना--बादल का गर्जन; 


इवास को अनवरत क्रिया--दिन, पक्ष, मास, वर्ष, युग का बीतना; यसयातवा--प्रलय । 
कवि ने निम्नलिखित प्रकार इस रूपक-परपंरा का उपसंहार किया हे-- 


“धत घन साहब सिरजन हारा। 
बन्द एक जल स्रिष्टि संबारा॥। 
दुतों जहान काया जिन्हि कीन्‍न्हा। 
ता मां सम एह उपमा दीन्‍्हां ।।१* 
पुनः वह कहते हैं कि काबा श्रौर कबंला भटकने को कोई आ्रावश्यकता नहीं है । 
दिल की दुनियाँ ही मुहम्मद साहब का साम्राज्य हे ।' * इस शरीर के चार प्रधान पअंगों--- 
जिद्ठा, आँख, नाक और काल--को सहिमा घिस्तार से को गई हे । कवि झहुता है 
कि ये चारों ही चार धर्मग्रंथ--तौरेत, अंजील, जमूर और फुरकान हैं, ये ही सुहम्भद 
साहब के चारों यार हैं, थे ही! चार प्रधान और सच्चे पोर हैं, यही चारों असली तरीकत' 
है, असली वजीफा' चारों फरिव्ता है; झरीर के चारो खंभे हैं; चारों तत्त्व है-- 
मिट्टी, हवा, आग और पानी; चारों देह यही हें ; बहा के चार सुख और योग 
को चार मुद्राएँ भी यही हेँ। 3 संक्षेप में-- 
“एुही चारि हूँ चारिउ कोना, एहि में खाक एहि में सोना ।” 
 साखी ॥। 
“दरिया तन से नहिं जुदा, सभ कुछ तन के मांहिं । 
जुगृति जोग सो याइये, बिना जुगति कछ नाहिं ।।! १४ 
दरियासाहब कहते हे कि तीनों लोकों की सारी विभूृतियाँ इस मानयसन में 
केंद्रीभूत कर दी गईहू।.. अतः सिरजनहार' (कारीगर) को बार-बार धन्यदाद है | * 


€, ज्ञ[०० स्व०, २०७ । 

१०, ज्ञा० स्वृ०७, २३०८५-३११।॥ 
११. ज्ञा० स्वृ०, ३१२-०३१३। 
१२. ज्ञा० स्व०, ३१४। 

३. जञा० स्व०, ३११-३२३। 
१४. ज्ञा० स्व०, २२४-३२५ | 
१५. ज्ञा० स्व०, ३२७ | 
१६. ज्ञा० स्व०, २१८ । 


( उ८५ ) 
पेरतन, पॉच तत्त और यह तब पाच तस्वों--मिट्टी, वायु, जल, अग्ति और श्राकाह 
पत्बीस प्रकृतियों से निभित और उत्तकी पच्चीस विक्वृतियों (प्रवत्तियों) से बना है।"* 


इस शरीर के तीन गुण हैं "*“--सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ ; और इसमें त्रिविध 
ताय हे--आधिदंबिक, भ्राध्यात्मिक और आधिभौतिक । "५ जो आत्मा इस भवजाल में 
ब्रिगण और फंसा कि यह उस त्रिबिध धारा में श्रभायास बहु चला। २" कुछ पद्यों में शरीर 
विन की उपमा एक उल्दे वृक्ष +' से दी गई है जिसकी जड़ ऊपर है 
त्रिविधताप और डाल नीचे । तत्ययं संभवतः शरीर के उस प्रभाव से हैँ जो वह 
अपने दस द्वारों या नो घाराशों (नाठिका) १६ द्वारा आत्मा को भटकाने में सहायक 
हीता हु। दूसरी बात यह हुँ कि हमारे दारीर का केंद्र बिन्दु अर्थात ब्रह्मांड, जो यौगिक 
क्रिया और चित्तवुतसि तिरोध का माध्यम है, शरीर के अध्य में न होकर गर्दन 
से ऊयर अवस्थित हैँ ।** 


दस इद्रियाँ और आत्मा का देहिक बंजन दस इंद्रियों और सोलह कलाओओं हारा कौर भी दृढ़ 
सोलह कलाएँ. हो जाता हु । थे इंद्रियाँ और कलाएँ शरीर के लाथ ही जड़ी है । * 5 

वायारणतयथा (आत्माधिष्ठित) शरीर तोन अवस्थाओं का अनुभव करता हे--जागृति 
स्वप्त और सुषुप्ति। एक चौथी अ्रवस्था भी है जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं और जो 
यौगिक क्रियाप्रों द्वारा बड़ी कठिनाई से प्राप्त की जाती है । यह 
अहंभावना का सर्वथा बिलोप करके अपने आपको सत्पुरुष सें सिला 
देले की आनंदानभति की श्रवस्था है ।* 


चार अवस्थाएं 


] 


सत्पुरुष, आत्मा श्रार शरीर को नित्यता शोर अनित्यता सपेक्ष हैं। सत्पुरुष अमर, वित्य 
सबच्चिदानन्द स्वरूप; आत्मा नित्य, चित्स्वरूप ; ओर शरीर आत्मा का श्रतित्य एवं नहवर संदिर 


अनन--+-3394नननननीनानत-.+++वननाननन नम, 





१७ विशद वर्णन के लिए परिच्छेद, स्वरोदय” देखिये। प्रकृति शब्द का इस भ्रर्थ में 
व्यवहार करना दरियासाहब की अपनी विशेषता है! 

१८. इसीसे बहु वर्णित संख्या ३२३ होती है। ५ तत्त्व--२५ प्रकृृति--३ गुण 
न्‍न ३९; देखिये, ह० ४. ३८। 

१६. ज्ञा०दी०, १७.६; श० रेश्न १७; २.३१। 

२०. श०, २.२६ । 

२१. स० रा० ७२४; और भी गीता का अद्धमूतत मध: शाखं' वाला इलोक दे खिये । 

२२. श०, ३२.३०; दस द्ार--दो कान, दो नासिका, दो ग्रंखें, मु हु, गृुदाभाग, जनन रिद्रिय 
झ्रौर सहलदलकमल को छोड़कर ग्रन्य नवों द्वारों से नौ धाराएँ बहती ह । 

२३. पिण्ड और ब्रह्माण्ड के भेद के लिए परिव्छर ८ देखिये । 

२४. विशद व्याख्या के लिये परिच्छेर ८ देखिये । 

२५. स० रा०, ४८६, २५१; ज्ञा० र० १२०.१४- १५ । 
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आत्मा और शरीर *३ यह एक सुदृढ़ दुर्ग के समान दीख पड़ता हे, तथापि यह कागज 
.._ क्ापुतला सात्र है। *? विचित्र, रहस्यमय और छत्तीस कलाश्रोंवाला 
की नित्यता और होते हुए भी यह सर्वथा अपने तिर्माता की दया पर निभेर है। ८ 
अनित्यता वर्षा की एक बंद का स्पर्श भी इसे गला कर नाश कर दे सकता 
है।* ५ यह एक बुलबुले के समान है जो छ जाने मात्र से फूट जा सकता हैं । १" 
इसकी कोई महत्ता यदि है तो केवल इसलिए कि आत्मा इसमें निवास करता है । 
प्रन्यथा, यह पंचतत्त्वों का पुतलामात्र है।* ' जिस क्षण आत्मा इसे छोड़ देता हे, 
यह अमर द्वारा परित्यकत टूखे कमल के सनान झधदा पक्षी के उड़ जाने पर सुने खाली पिजड़े 
के समान पड़ा रह जाता है ॥३7 
अपनी सभी न्यूवताओं के साथ भी यही शरीर झात्मा श्रौर परसात्मा के सिलने का 
संगम स्थल है । यदि हम ध्यानावस्थित होकर परमानंद' की अवस्था प्राप्त करें तो इसी 
शरीर में तीनों धाराशों (अर्थात्‌ तीनों स्वरों--इडा, पिगला, सुषुस्ण।) का 
गुफः का द्वार संगम प्रत्यक्ष श्रनुभूत होगा ।* * तभी हम नयनद्वार (अग्न! या अग्रनल' ) 
से उस गगन-यफा में प्रवेश कर सकते हैं जहाँ हम्तारा साक्षात्कार 
शब्द-रूप ब्रह्म अथवा अजर-असर सत्पुरुष से होगा ।३ 


अकयन 3७ 


शरीर गगयन- 





२६. ज्ञा० २०. ३६.० । 

२७. शै०, £ 5.२ । 

२८. श०, १८.२ ) 

२६. श०, ६.२, ७-१३, १८.६। 

०. श०, १८,४३१ 

१. श०, २.१७ । 

7. झृ॒० ७.१, २६.४। 

३३, विदशद व्याज्य' के लिए धोग' दाद्या परिच्छेद दोखये, और भी श० ३४० १२ 
आदि । ह 

३४, चित्त को इस परमानन्द की अवस्था के विश्ेव विश्लेषण के लिए दखिप्रे 
परिच्छेद-- दिव्य दृष्टि । 


नस 


एंचम परिच्छेद 
पुनर्जन्म और कर्म-सिद्धांत 


दरिया साहब कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। उन्होंने चौरासी 
लाख योत्रि! की श्रचलित धारणा का भाज्यतापूर्वक उल्लेख किया है। यह महत्त्वपूर्ण 
पुनर्जन्म नर-तन पाकर भी यदि आत्मा मुक्त न हो सका और चूक गया, तो वह 
ररासो लाख योतियों का जवकर समाप्त करने के बाद ही लुक्त होने का 
अवसर पा सकेगा।* हम जानो घूमते हुए चर्ख पर चढ़े हुए हैं। जिस 
तरह रहुट के घड़े अनवरत घूथते रहते हैं और प्रत्येक क्रम से ऊपर से नोचे 
तथा नीचे-से-अऋपर जाता रहुता है, उसी प्रकार हमारी दशा है।2 कवि ने एक पत्थर 
में वर्णन किया हे कि पूर्व जन्मों में वह जहाँ-जहाँ घुसे, वहाँ-वहाँ भिन्न परिस्थितियाँ 
देखों ; वे राजा और रंक, पंडित और योगी, भक्त और दास, बारी-बारी से सब कुछ 
हुए। 'ज्ञानरत्न में काकभुशुंडि गरुड़ से गीता की बासांसि लीर्णानि' के अनुरूप यह कहते हें 
कि उन्होंने श्रपने चोरासी लाख पूर्व जन्यों को इस प्रकार पार किया ज॑से कोई व्यक्ति 
पुराते वस्चर उतार कर फेकता जाय शोर नवीन बस्च धारण कश्ता जाय। 

जनन्‍्म-जन्मांतर में उत्कृष्ठ श्रथवा विक्ृष्ट योथि की भ्राष्ति अपने कर्मानुसार होती हे । 
यदि कोई व्यक्षित इस जल्‍्म सें ब्राह्मण हे, इसका श्रर्थ है कि पूर्व जन्म में उसने बहुत से ऋच्छे 
कास किये हैं।* उसी प्रकार खल्ुष्य यदि इस जन्म में कुकर्मों में 
फंस! रहे तो भविष्य उून्य सें वह शिक्ष्यय हैँ कि सिक्ृष्ट पश्चयोत्रि में 
फंक दिया जायगा; और तब उसे बल, बकरा, कुत्ता, उप्र, गधा, उल्ल, गीदड़ 
गोह, भालू, सेढ़क, भुजंग, प्रेत आदि बनना पड़ेगा।" यदि कोई अपने बरे कर्मों के फल- 
स्वरूप अ्रगल जन्म में लद॒हा बल या अन्य पशु बने तो उसकी क्‍या दुर्गति होगी या 
होती हैँ इसका चित्रवत्‌ वर्णन अनेक पदों से किया गया है। चार पैर, दो सींग, नंगे 
अ्रंग, झुकी हुई गदंत पर भारी जुझा, भूसी-चोकर का भोजन, चाबुक की सार, टूठी- 
फूटी नाक और रकक्‍्तख्रावी घाव--यही इसके पहले में पड़ेंगे ।: उपर्युक्त दुर्दशाओं का 


का फेरा 


कम ग्रधान है 


१, शू० १८,४५२ २२.२०; द० साू० ३१.० । 
२. ज्ञा० स्व०, ३८३ । 

३* श०, १६.७, २३.१५, ४२.१ । 

४. श०, २३.११॥। 

५. ज्ञा० २०, ६६.६--१० । 

६. श०, ३.२७। 

७. श०, ४०.२; स० रा० ११६, ४६९ । 

८. श०, १०,२२३, १५.३२, १०.२५, १८.५१ | 
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जीवन्त प्रभावोत्पादक चित्रण दरियासाहब ने बड़े चाव तथा भावुकता से किया है 
और इसके आधार पर वे मानवों से आग्रह करते हें कि बे दृष्करम और माया के 
मार्ग से बचे रहें ।* 

यमराज जिसका दूसरा नाम धमराय?* हे और जो मृत्यु श्रोर नरक का देवता 
माना जाता हें, उसके बही-खाते में प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक कर्म का उल्लेख रहता हे । 
यम / नरक का खासी ने कु ५ जीव मृतप्नाय होता हैँ तो यम अपने दूतों को भेजता 
और चित्रगुप्त: कर्मो वे उसे अपने स्वामी के सम्मुख ले आते हैं। तब 

चित्रग॒ुप्तजी ' * अपनी बही-खाता मिकालते हु। उसमें दो खाते बने 

का लेखा रखने वाले हे--सुकर्स पूजी के खाते में लिखे जाते हैं, तथा दुष्कर्म टोटे 
करे खाते सें। व्यक्ति के कर्मों का लेखा हिसाब करते पर यदि उसकी पूजी उसके टोटे 
से बड़ी हो अ्रथवा समान भी हो, तो वह स्वर्ग का अधिकारी होता है, श्रौर, उसे वहाँ 
के लिए इनुमति सिल्ती हैं। श्राध्यत्सिक गुरु की सुहर ही प्राथः उस अनुमतिपत्र का 
काम करती है जो उसे स्वर्ग के द्वार पर दिखानी पड़ती हैं ।" 3 

यदि पूंजी से टोटा अधिक हुआ तो ऋपराधी को यम के हाथों झनेक यातनाएँ सहनी 
पड़ती है; हाथ-पेर बाँधकर उसे कोड़े लगाए जाते है अथवा नंगा कर उसे जलती 
चट्टान पर फेंक दिया जाता हैँ। यम मृतकों के प्रति उतना ही निर्देय है जितना एक गाय 
के प्रति कसाई।*" बह स्वयं चोर और रक्षक भी है।** उसने घर (जगत्‌) में आ्राग 
लगा दी है और श्राग लगाकर गाढ़ी नींद सें सो रहा है।** बह श्रपने 
विजेताओं (आत्माओं) से मानो प्रतिक्षोध ले रहा है। आत्मा को यम से हारने के बजाय 
उसे उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यम का आत्मा पर विजयी होना बेसा ही है 
जैसे साँप का संपेरे को काटने दौड़ना।"* यम का जाल उतना ही सुक्ष्म है जितना मछए 
का जाल; श्र, मछलियों की भाँति आत्मा उससें श्रा-प्रकर फंस जाते हैं।? 
.... ६. श०, २२.२०, ४३.१, ५०.२; ब्र० वि० ३.३-४; ज्ञा० मू० ६.६-१०.० । 
१०. स॒० रा०, 5४६ । 
११. द० सा०, दे९-२, ३९.५, २६.७ । 
१२. श०, २२.१६ | 
१३. द० सा०, ११.5८। 
१४, श०, ७.१, ५६.१३, १६.१६ । 
१? प्‌. ब्रृ० वि०, १३.३-४ । 
१६. ब्र० वि०, १३.५। 
१७. ब्रू० वि०, १३.६। 
१८. ब्र० वि०, १३.७। 
१६९. ब्र० वि०, १३.८-६९, १४.१ । 


पष्ठ परिच्लेद 
मुक्ति हे 


मुक्ति का अर्थ है यस के कठोर चंगुल से बच निकलना। अतः यह आवश्यक है 
कि हमारे सुकर्मों की संख्या दुष्कर्मों की संख्या से बड़ी हो; और, नहीं तो कम-से-कम 
उसके बराबर तो अ्रवदय॒ ही हो। तभी हमारा “कागज ” 
स्वच्छ होगा। कितु प्रदन यह हैं कि हम अपने स्वार्थों के 
मुक्ति दुष्परिणाम को केसे मिटा सकते हें ? कर्मों के वन को कंसे 
काट कर साफ कर सकते हे? * अ्रथवा, एक अन्य रूपक के आधार पर, यह केसे संभव 
है कि आत्मारूपी हंस त्रिविध त्रिगुण धार और भयंकर आवत्तोंवाले भवरूपी सागर से 
उड़कर उस मानसरोवर' में पहुँच जाय जो निर्तांत निर्मेल हे और जिसमें वह उस सीप को 
चुग सकेगा जो मुक्ति रूपी मोती को जन्म देती हे ? 
इन प्रदनों का उत्तर स्पष्ट हे, ज्ञानी जन कहे दुख नह भाई। ४ सच्चा ज्ञान ही वह 
'छेनी' है जो हमारे कमं-पहाड़ं को ढाह सकती हैँ श्रथवा यही वह कुल्हाड़ी है 
जिससे हमारे अतीत कर्मों का वर्ना कटकर साफ होगा।" संत सत के कवियों की शब्दावलि 
में ज्ञान का एक विशेष अर्थ श्रथवा भाव हें। यह हंकर या कपिल का ज्ञान नहीं 
है। यह तो सहजज्ञान या श्रनुभूति है जिसे भक्त अथवा उपासक आत्मशुद्धि तथा योग- 
क्रियाओ्रों द्वारा सन को एकाग्रता संपन्न करके धीरे-धीरे प्राप्त करता हैं। यह पाषण्डों 
के विरुद्ध विद्रोह का प्रतीक हे ।* 
ऐसी श्रात्मानुभूति या सहजज्ञान विना पथप्रदर्शक सत्पुरुष के संभव नहीं हे । 
प्रायः जिस प्रकार हम स्वयं अंत हैं वेसे ही किसी अंत व्यक्ति को गुरु 
' सदुगुरु अनिषाय है बना लेते हैँ।* यह तो वैसा ही हुआ जैसे सिह झौर स्थार की मित्रता 
अथवा ओजस्वी पुरुष की नपुसक से प्रीति ।८ होना यह चाहिए कि---- 
'सिंह ठवन्हि रहु सिंघन्हि पासा, मरद मरद संग मजलिस बासा। * 
यदि त्रिविध ताप और भवजाल से छूटना हे, यदि 'असल शुचि नाम की प्राप्ति श्रभीष्ट हे 


ज्ञान द्वारा 


» श०, ५६,१६९; स० रा० 5४६ | 
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तो सदगर के चरणों की शरण लेनी पड़ेगी ।** वही सवृगुरु इहलोक और परलोक 
दोनों में तारनेवाला होगा। वही सच्चे शब्द श्रथवा मन्त्र का ज्ञानदाता भी हैं। 
हृदय की पवित्रता मुक्ति के लिए श्रावश्यक है। दुर्गुणों से मुक्त, शुद्ध और निर्मल चित्त 
ही सबसे बड़ी भ्रचरज की वस्तु हे। कहा जाता है कि जमशेद के पास एक जादू का 
हृदय की. प्याला और सिकंदर के पास एक जादू का श्राईना था।' ' उस प्याले 
पवित्रता या झाईने को सामने रखते ही उनकी दृष्टि दो सौ योजन (१६ सो 
मील) तक पहुँच जाती थी । परंतु, 
कहाँ जाम जमसेंद हे, कहाँ सिकन्दर एन । 
दिल चसमा सभ ऊपर, अबिगति सूझे नेन ॥"* 
हृदयरूपी शीशा, जमशेद का प्याला श्रौर सिकन्दर का श्राईना--दोनों से बढ़कर है । 
आँखों का अ्ंजन' तेयार करने की एक बड़ी श्रच्छी विधि (नुरखा) ज्ञानस्वरोदय'" * 
में दी गई हैं। हृदय का दीप हो, ज्ञान का तेल और प्रेमपूर्वक स्तवन (प्रेमस्तुति) की बाती हो,, 
इस दीपक को सत्य की चिनगारी से जलाया जाय । जलने पर दीपक से जो धमशिखा उड़े 
वही आँखों का अंजन बने। इससे दिव्यदृष्टि का लाभ होगा, आँखों का अंध-पट' 
हटेगा; उजेला होगा श्र बंधनों से मुक्ति प्राप्त होगी । उपयुक्त श्रंजन के गुण सचमुच 
अ्रवर्णनीय हैं । विना सद्गुरु के यह अलभ्य हे। 
मृत्यु के बाद ही मुक्ति हो, यह श्रावद्यक नहीं है। जीवन्मुवित' (जीते-जी निर्वाण) 
प्राप्त करवा संभव भी हे और श्रेयस्कर भी।"* यदि हमें सच्चा ज्ञान हो जाय तो हमें 
जीवन्युक्ति जीवन ओर इसके उत्थान-पतन तथा सुख-दु ःख का मोह-पाझ न बाँध सकेगा। 
विरक्तिपूर्ण दृष्टि ही हमारे जन्म शोर मृत्यु के बंधन से भुकत होने 
की सूचना हे। दरियासाहब के रहस्यमय शब्दों में जियर्ताह मरे तबाह बनि आबे।! * 
भ्रथवा जीवतही मुर्दा छ्वलें रहना /*९ सृत्युमय जीवन' (श्र्थात्‌ जगत्‌ सें रहकर भी 





१०. ज्ञ,० स्व०, ६४, ६८०, 5१ । 

११. ज्ञा० स्व०, १५२--१*६ | 

१२. ज्ञा० स्व०, १५७। साध प्रभुदास ने यह बताया कि योगियों क॑ लिए इस प्याले 
(जाम) का अर्थ पलक हैँ। बहुधा ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति भली 
हुई बात स्मरण करना चाहता है तो वह अपनी पुतरियों को इस प्रकार ऊपर 
उठा लेता हूँ जिससे वे पलकों में ढँक जाये । ऐसा करने से उसे भली बात याद 
हो आती है । 

१३. ज्ञा० स्वृ०, १५८---६४ । 

१४. ज्ञा० स्व० रेपरे; द० सा० ४६.६ | 

१५. ज्ञा० स्व०, ११८, १६५। 

१६. ज्ञा० स्‍्व०, ११७। 


( ६१ ) 
जगत से परे रहने) को कल्पना का उद्गम स्रोत साँख्य दर्शन माना जा सकता है। 
सांख्य का पुरुष प्रकृति के विकारों से उसी प्रकार निलिप्त रहता हैँ जिस प्रकार जल में 
सदा रहने पर भी कमल के पत्ते! (प्ुष्कर-पलाह) पर पानी का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता हे,-- पुष्कर-पलाशवत्‌ निलेप' । शंकराचाये ने बादरायंण के ब्रह्मसूत्रों पर जो ठीका 
लिखी हूँ, उसमें भी बेदांत के जीवन्मुक्ति वाले सिद्धांत की विशद व्याख्या की है । मुक्ति 
होने के पहले व्यक्ति को उपसा सरसों में छिपे हुए तेल से दी जा सकती है।"< मुक्ति 
के पदचात जगत से भिन्न उसका वसा ही व्यक्तित्व हो जाता है जैसा सरसों से अलग 
हो जाने पर तेल का। वह संत्र या उपासक जिसवे ऐसी दिव्यदृष्टि ! * प्रप्त कर ली है 
श्रौर उस अवस्था पर पहुँचने की सिद्धि पा लौ है जहाँ वह सत्पुरष से सीधा संपर्क 
स्थापित कर सके, केवल स्वयं जोवन्मुक्त नहीं है, बल्कि दूसरों को भी सुक्ति 
एक बार की मुक्ति दिलाने भें समर्थ होता हे।*" एक बार की मुक्ति सदा की 
मुक्ति हे। दरियासाहब को विचार में एक बार मुक्त हो जाने पर 
दा की मुक्ति है जीव सदा के लिए मुक्त हो जाता हेँ।*' उसे पुनः जन्‍्म-मृत्यु के 
चक्कर में नहीं श्राना पड़ता और यमराज को सुटठी में नहीं पड़ना होता ।** अ्रतः मरे 
ऐसा कि मुक्ति हो जाय। 
मरना मरना सब कहे, मरिगौ बिरला कोय। 
एक बेरि एह ना मुआ, जो बहुरि ना मरना होय ।१३ 
योग-साधन की दिशा में हमारे संत कवि ने विहंगम योग का प्रतिपादन किया 
है। ये 'पिपीलिक योग' के विरुद्ध हैं। इन दोनों में से प्रथम तो सत्पुरुष से सदा के लिए 
मिला देता है, और दूसरा केवल थोड़े समय के लिए ही। सच्ची मुक्ति का अर्थ तो 
अ्रमरपुर में सदा के लिए निवास और दिव्यदृष्टि*४. का जाइवत आस्वादन ही है। 
इसका श्रर्थ यह भो हे कि जीवात्मा परमात्मा में सिलकर एक हो जाय।*“ ब्रह्म को प्राप्त 
करने का श्रर्थ हे--स्वयं ब्रह्म हो जाना ।*४ ६ 
१७, श० २३.५। 
१८. द० सा० ६३,१। 
१९. “दिव्य दृष्टि! नामक परिच्छेद देखिये । 
२०. द० सा० ४५,१५, ४६.६ । 
२१. द० सा० ५५.२० ५ तु० उपनिषदु-वाक्य--“न पुनरावत्तंते' । 
२२. श० ७.२४, 5.२, १०.२, १८.२७ । 
२३. स० रा० २६९६९ । | 
रेड, श० १.६१; द० सा० ४५.१३; इन किपाओं के विशद वर्णन दिव्य दृष्टि 
वाले परिच्छुद में दखिये । 
२५. ज्ञा० दी० ११७.१-१६९; दिव्य दृष्टि वाला परिच्छेंद देखिये । 
२६. श० ४.१६; उपतिषद्‌-वाक्य-- ब्रह्म विह्वात्‌ ब्रह्मत भवति । 





सप्तम परिच्छेद 
स्वर्ग ओर नरक 


मुक्ति का जो रूप पिछले परिच्छेद में दिया गया है, उसमें इस जगत से भिन्न 
कोई स्वर्ग या नरक है--इस रूढ़िवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि ब्रह्म की 
स्व्ग॑ और नरक प्राप्ति यहों हो, तो हम यहीं अ्मरपुर भी पा लेंगे ।* अतः दरियासाहब 
कहीं अलग नहीं है. स्पष्ट शब्दों मे कहते है -- 
“विनु मसूक की आस की, यहि दोजख की आंच । 
मिलि रहना महबूब से, सोइ भिश्ति हे सांच ।।३ 


परमात्म-प्रेम से रहित होना नरक है, परमात्मा से मिलना ही सच्चा स्वर्ग हे। ऐसा 
विचार छोड़ देना चाहिए कि कहीं सातवें प्रासमान सें अ्रथवा अ्रन्यत्र लोक में स्वर्ग या सरक 
स्थित है। साधारण रूप में यह कहा जा सकता है कि सुख ही स्वर्ग हैं और दुःख ही नरक है । ४ 
यदि कोई रोग, शोक श्र दुःखों से मुक्त है तो फिर उसे और किस स्वर्ग की चाह हे? * 
भ्रम नरक का मूल कारण हे भर स्वर्ग प्राप्त करने के लिए उस भ्रम को विनष्ट करना 
आवश्यक है । 
यदि ऐसी बात है तो फिर उन उद्धरणों की संगति केसे होगी जिनसें यम का 
साम्राज्य, उसकी सेना, उसके दूत और इन दूतों द्वारा उस व्यक्ति का सताया जाना 
जिसके कुकर्म सुकर्म से अधिक हों, और उसका अंधकूप'* में उलट 
00204 कर लटकाया जाता--श्रादि बातों की चर्चा की गई है ? यदि सच पूछा जाय 
तो एसे अंश दरियासाहब की शिक्षाप्रों के प्रतिकूल पड़ते हैं। उनकी सामूहिक विचारधारा में 
कहीं प्रस्यत्र स्वर्ग और नरक की सत्ता नहीं हूँ। श्रतः ऐसे अ्रंशों का श्र्थ रूपक, 
दृष्टांत श्रादि अलंकार को विद्यमानता मानकर हो लगाना ठौक है। उदाहरणार्थ जलती 
चढ्ाव पर तड़पने या अंघकप में लठकने का अर्थ सातृगर्भ ? को यातना हे । 


१. श्युनर्जन्म' वाले परिच्छेद की पृष्ठभूमि पर इस परिच्छेद को पढ़े । 
२. विशद व्याख्या दिव्य दृष्टि! वाले परिच्छेंद में देखिये । 

३. ज्ञा० स्व० ३६ । 
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७. साधु प्रभुदास जी के विचार के आधार पर यह व्याख्या की गई है । 


( ६३ ) 


कितु अनेक स्थानों पर अमरपुर, छुपलोक' < और अछपबट' या अछमयत्रिद्दी (अ्रक्षयवंद 
या श्रक्षयवृक्ष )* के प्रसंग आते हें। ऐसे सभी प्रसंगों का श्र्थ अलंकार या कल्पना के आधार 
पर ही लगाना चाहिए। अलंकार-विहीन तात्तियक अर्थ मे ये प्रसंग आासा 
और सुषमा से पूर्ण एक दिव्य जगत, की कल्पना को ओर संकत करते 
है। यह दिव्य जगत दिव्य-दृष्टि जन्य एक कल्पनालोक मात्र है जिसे संत योगिक क्रियाश्रों 
द्वारा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा' अपने को ब्रह्मानंद में विलीन करके प्राप्त करता हैं । 
इसके अतिरिक्त परलोक या दिव्यलोक कोई दूसरी सत्ता नहीं 


अमरपुर 


८. भ० हे ० २४,० | 
६. “दिव्य दृष्टि' नामक परिच्छेद देखिये । 
१०, इनका वर्णन “योग' वाले परिच्छेद में देखिये। 





अष्टम परिच्छेद 
पिपीलक योग ओर विहंगम 


दरियासाहबव के अनुसार सभी यौरिक क्रियाएँ योग के दो मुख्य प्रकारों म 
प्रन्तनिविष्ट हँ-- 
(१) पिपीलक योग और (२) विहंंगस योग ।” 
पिपीलक योग या हठयोग एक ही है।* इसको दरियासाहब कहीं-कहीं कर्मंयोग 3 भी 
कहते है। संक्षेप में इस योग की प्रक्रिया यह है कि कुंडलिनी को इस प्रकार जागरित किया 
पिपीलक योग: ये कि वह अपने मूलस्थान मूलाधार चक्र को छोड़ दे और सुषुम्णा का 
, मार्ग, जो इसने रोक रखा हूँ, उन्मुक्त करके स्वयं ऊपर की ओ्रोर 
कुंडलिनी के बढ़े और शेष पाँच चक्रों का भेदन करते हुए सहस्नदल कमल में जाकर 
जागरित करना विलीन हो जाय। कुंडलिनी का इस प्रकार सहख्दल कमल में विलयन 
ही योगिक क्रियाप्नों की पराकाष्ठा का सूचक हे। उपर्युक्त सुत्रकप कथन को स्पष्टतया 
समझने के लिए निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों की संक्षिप्त व्याख्या को आवदयकता है । 
(क) कुंडलिनी 
(ख) त्रि-ताड़ो--इड़ा, पिगला और सुष्म्ना 
(ग) भ्रासन 
(घ) प्राणायाम 
(8) मुद्रा 
(च) षदचकऋ 
(छ) सहस्नरलकसल 
वह व्याल्या नीचे दी जाती हे-- 
कुंडलिनों एक शक्ति है। इसका रंग विद्युत्‌ के समान है। इसका सूलस्थान मूला- 
(क) कुंडलिनी न चक्र है। इसका स्वरूप एक सोई हुई सपिणी के समान है। यह 
जगत की सृजन-दक्ति का प्रतीक है । इसको वश्ञ में कर लेने से श्रविद्या 
(अज्लान) का नाश हो जाता हूँ। 


१. इसी परिच्छेद में आगे इन शब्दों की व्याख्या दी गई हे । 

२. अपनी “कबीर के रहस्यवाद' नामक पुस्तक में 'हठयोग' शीर्षक परिच्छेद में 
23:35 83 वर्म्मा ने इसका संक्षेप में स्पष्ट वर्णन किया है । परल्तु 
इन्होंने विहंगस योग की चर्चा नहीं की है, यद्यपि यह योग कबीर की साधना- 
पद्धति में भी उतनी ही प्रधानता रखता था, जितनो दरिया की पद्धति में। 

३. ज्ञा० दी० ६४.१--८। 


दरिया -ग्रन्थावली' 





योगी 


क ( देश ) 


हि 
घूलाधार चक्र में एक केंद्र है। उससे ७२,००० नाड़ियाँ निकलती हैं। इनको 
[स/ नाडियाँ और शाखा प्रशाखाशों को मिलाकर कुल संख्या ३,५०,००० हे ।* इनसें 
उनपर नियन्त्रण से स्व प्रधान तीन है-- 
(अ) इडा (इंगला) 
(आ) पिगला और 
(इ) सुषुम्णा (सुखसना) । 
(अर) इडा सूलाधार से निकलकर सेरुदंड के वास भाग से होते हुए सभी चक्रों का 
भेदन करते हुए आज्ञा-चक्त के दक्षिण भाग से आकर ब्रह्मरन््र (जो भ्रूमध्य में स्थित हे) 
में श्रन्य नाड़ियों से मिलकर वास नासारन्श्न सें प्रवेश कर जाती है। 


(आ) पिगला भी उसी सूलाधार से निकल कर मेरुदंड के दक्षिण भाग से होते 
हुए सभी चक्तों का भेदन कर ग्राज्ञा-चक्त के वासभाग से आकर ब्रह्मरन्श्र में अन्य नाड़ियों 
से मिलकर दक्षिण नासारन्ध्र में प्रवेश कर जाती हैं।* 


(इ) सुषुम्णा सूलाधार में नाड़ियों के केंद्र से आरंभ होकर सेरुदंड के बीच-बीच 
चलती है और सभी चक्रों का भेदन करते हुए नासिका के ऊपर ब्रह्मरम्श्न में पहुँचती हे ।* 
यहाँ पहुँचने पर इडा और पिगला प्रायः इसके मुखका अवरोध कर इसकी क्रिया को 
रोके रहती हैं । इस प्रकार सध्यर्वातचतनी श्ौर सबसे अधिक ओजस्विनी सुषुस्णा नाड़ी का 
सुख श्रन्तिम छोर पर अ्रवरुद्ध रहता है। इसके दूसरे छोर पर श्रर्थात्‌ मूलाधार के सध्य 
में भी इसकी दशा कुछ ऐसी ही रहती हे । यहाँ सपिणी के आकार की कुंडलिनी 
मूलाधारस्थित नाड़ियों के केन्द्र” को पूर्णतया ढक कर सोई रहती है, और 
सुषुम्णा के निचले छिद्र में अपनी पूंछ प्रविष्ट किये रहती हे जिससे सुषुस्णा का 
निचला भाग भी सर्वथा अवरुद्ध रहता है।*< यौगिक क्रियाप्रों की सफलता के लिए 
यह श्रनिवार्य है कि सुषुस्णा में शुद्ध प्राणवायु का संचार अ्रनवरुद्ध रहे और यह संचार 
श्रासन, प्राणायाम और मुद्राओों के द्वारा ही संपन्न हो सकता हैँ । इन क्रियाश्रों 
से योगी में वह क्षमता आयगी जिससे वह कुण्डलिनी को वद्य म॑ करके सुषुर्णा का सार्से 
उन्‍्सुक्त करादे और कुंडलिनी उठ कर चक्तों को भेदते हुए श्रपने को सह्नदलकमल में 
निमग्न कर दे। इन क्रियाओं से दूसरी सिद्धि जो उसे प्राप्त होगी वह यह कि इडा और 
पिगला (जिन्हें सूप और चन्द्र भी कहते हैं) द्वारा प्राणवायु का आयात-निर्यात रोककर 

४. ब्रह्म प्रकाश, प्‌ृ० १६ और २० । 
५. ब्रह्म प्रकाश, पृू० २० । 

६. ब्रह्म प्रकाश, पृ० २०-२१ + 

७. ब्रह्म प्रकाश--पृ० २१। 

८. ब्र० प्र ००-२१०२२ । 


( €६ ) 


उसे सुधुरणा मार्ग से ही आ्ाने-जाने को बाध्य करे जिससे दोनों नासापु्ों द्वारा एक साथ 
ही प्राणवाय्‌ू का गसनागसन हो ।* ऐसा केवल सुषुस्णा हारा ही संभव हे, क्योंकि यही एक 
नाड़ी है जो एक साथ ही दोनों नासापुदों में श्रपना मुख खोले रहती हे ।' *सामान्यतः इडा या 
पिगला इसके मुख को रुद्ध रखकर बायीं या दाहिनी झोर प्राणधारा प्रवाहित करती रहती हे। 
इडा, पिगला और सुषुमस्णा को अस्य शब्दों में गंगा, यमुना और सरस्वती भी कहते 
है ।' ये नदियाँ जल की धारा की बाहक हें, इसीसे इनकी तुलना उन नाड़ियों से की 
गई है जो प्राणवायु की धारा का संचार करती हे। इसी तुलना के आधार पर इन नाड़ियों 
संगमस्थान को त्रिवेणी कहते हैं। _ यौगिक क्रियाओं में योगी का श्रात्मा इसी त्रिवेणी 
रं स्‍तात करता है। इस त्रिवेणी घाट का दूसरा नाम त्रिकुटी भी है। !* 
सहषि पतंजलि के समय से ही योग की सिद्धि के लिए आसनों की श्रनिवार्येता मानी गई 
। पंतजलि ने अष्ठांग योग सार्ग का प्रतिपादन किया हे--यम, नियस, श्रासन, प्राणायाम, 
हि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि (१ 3 ह॒ठयोग के ग्रंथों में बहुत से आ्रासनों 
'7/आधन ५. उन किया गया है। उनसें से साध्‌ प्रभुदास के कथनानूसार निम्नलिखित 
सात आसन हो दरियापंथी संतों ने विशेष कर अपनाया है और उन्हें व्यवहार में लाते हैं।" ४ 
(१) स्वस्तिकासन-- सुगसता से बेठ जाझ्रो, शरीर सीधा रहे, परों को आगे फेलादो, 
ब।यें पर को मोड़ कर दाहिनी जाँघ की माॉँसपेक्षियों के निकट ले आाझ्ो। उसी प्रकार 
दाहिने र को सोड़कर जाँघ और पिडली के बीच में रखो । तुम्हारे दोनों पेर जाँघ और 
पिण्डलियों के बीच पड़ते हें । 

६. जहाँ दरिया साहब ने सुषुम्णा की अवहेलना की हूँ, वहाँ पर उस सुष्‌म्णा 
से तालयें हु जो कुण्डलिनी के बन्धन में जकड़ी हुई हे। 

१०. द० सा० १५.१--३ | 

११. दं०सा० ११२*१। 

१२. द० सा० ५. १७-१६, ४३.१३, ७०.७ । 

१३. पतंजलि का योगदर्शन, साधना पाद, २९६। 

१४. ब्र॒० प्र०, पृू० ४६; आसनों का वर्णन और चित्र स्वामी शिवानन्द (द्वितीय 
संस्करण) की पुस्तक योगासन! से लिये गए हैँ। परिशिष्ट में 'घेरण्ड 
संहिता' से प्रासंगिक पद उद्धृत किये गए हैं। साधु प्रभुदास द्वारा बताये 
सात आसनों में से केवल तीन ही आसनों (सिंहासन, पद्मासन और 
सिद्धासन) को साधु रामब्रत दास दरिया साहब के लेखों के भ्रनुकूल बताते है। 


० 


उनके मत में अन्य चारों को छोड़ देना चाहिए। रामब्रत दास द्वारा 

उद्धृत पद-- 

(१) पद्मासन और सिद्धासन के पद--'पद्म आसन सिद्ध । जहाँ भ्रमी सरिता 
निद्ध ।--का० च०। ह॒ 

(२) सिहासन के पक्ष में--“जहाँ बैठे तहाँ सिंह-ठवनि हो, चले सुरति के साथ |! 
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पदूमासन 
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(२) सिहासन--दोनों एडियों को श्रण्डकोष की जड़--अ्र्थात्‌ भ्रण्डकोष और 
बह बीच--में इस प्रकार रखो जिसमें बाई' एड़ी दाहिनी और पड़े और दाहिनी 
ीर । हाथों को घटनों पर रखो और उँगलियों को फेला दो। अपना मुंह 





खोल दो ।” 


(३) शवासन--एक कोमल कस्बल बिछा लो। उसपर पीठ के बल चित्त होकर 
लेट जाब्रा। हाथ। को पादर्व में भूसि पर रखो, पैरों को सीधा फेला दो; एड़ियाँ सटी 
रह, पर पर के श्रंगूठे श्रलग रहें। आँखें बंद कर लो।. सभी सॉँसपेक्षियों, नसों और 
श्रंगों को ढीला कर दो। श्रेंगों को शिथ्रिल करने की यह क्रिया पैर के अ्रेगूठ से आरंभ 
करो और क्रमशः पर की पिडली, कमर, पीठ, छाती, बाँह, गर्दन, मुँह श्रादि तक उसे 
बढ़ा्रो । इस बात का ध्यान रहे कि उदर, हृदय, छाती, मस्तिष्क श्रादि सभी पुृणतया 
शिधिल हो जायें। 


(४) पद्मासन--पिरों को श्रागे फैलाकर भमि पर बेठ जाओ्रो। तब दाहिने पेर 
को बार” जाँघ पर श्रौर बायें पेर को दाहिनी जाँघ पर रखो। हाथों को घुटनों पर रखो ।” 

(५) सिद्धासन-- एक एड़ी गुदा-साग्ग पर रखो ओर दूसरी एड़ी जननेंद्रिय की जड़ 
में। पंरों को इस प्रकार बंठाकर रखो, जिससे दोनों घुट्टियाँ एक दूसरी को छ्ती रहे । हाथों 
को पश्चमासन की भांति रख सकते हो ।” 


(६) म्‌क्तासन--“स्वासी शिवानस्द इसे और सिद्धासन को एक ही बताते हैं। 
परंतु घेरण्ड संहिता! में कुछ भेद दिया है। यधा--सिद्धासन में चिबुक छाती पर रख 
कर वृष्टि अ्रू-सध्य में जमानी पड़ती है; परंतु मुक्तासन में मस्तक श्रौर गर्दंव को पीठ और 
शेष शरीर के साथ ही सीधा रखना पड़ता है। श्रन्यथा दोनों श्रासनों का स्वरूप 
समान ही हूँ ।” 

(७) उगद्रासन था पश्चिमोत्तानाशन “भूमि पर बेंठ जाओों और पेरों को सीधा 
लकड़ी के समान फेला दो। पैर के अ्रगूठे को हाथ की प्रथमा, मध्यमा और श्रेंगठा--इन तीन 
उंगुलियों से पकड़ो। उनको पकड़ने के लिए देह आगे झुकानी पड़ेगी। श्रतः साँस बाहर 
छोड़ दो, धीरे-धीरे श्रागे झुको। तनिक भी झटका देकर मत झुको। तबतक़ शुकते जाशो 
जबतक ललाटघू्‌ टनों से छू न जाय। मुखमंडल घुटनों के बीच में भी रख सकते हो। झुकते 
समय पेट को भीतर खींच लो, इससे श्रागे झुकने में सुविधा होगी। झुकने की क्रिया धीरे- 
धीरे ही करनी चाहिए। कोई घबराहट नहीं हो। जब झुकों तब मस्तक को हाथों के 
बीच में डाल दो और उन्हीं के समतल पर उसे रखो। (बच्चों का मेरुदंड कोमल होता 
हैँ और वे प्रथम प्रयास में ही घृटनों को ललाट से छ ले सकते हैं।) तबतक सांस 
रोके रहो, जबतक सिर उठकर अपने मूल स्थान पर न झा जाय--पअर्थात्‌ तुम पुनः सीधे होकर 
बेठ न जाझ्ो। तब साँस लो। इस क्रिया को पाँच सेकण्ड से आरंभ करके दस सिनट तक 


धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए ।” 


६ हे 
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प्रकार से झ्ात्मा है और अ्रसंयत प्राण सन है जो चंचलता का कारण हें।' " तुत्पियं यह 
कि प्राणवायू को संयत करना श्रात्मा को प्राप्त / 


(व) प्राएययाम _त्ायाम की तीन क्रियाएं हं-- 
(१) प्रक: साँस खींचना; 


(२) कुम्भक : साँस को रोककर रखना; 

(३) रेचक : साँस बाहर फेकना। 

साधु प्रभुदास ने प्राणायाम की एक निम्नलिखित विधि बताई हे जिसे वे सहित 
कुंभक-विधि' के नास से पुकारते हे । वाम नासिका से धीरे-धीरे साँस खींचों और खींचने 
के समय सोलह बार मंत्र ” का जप करो। तब साँस को उतनी देर रोक रखो, जितनी देर 
में मंत्र का जप चौसठ बार पूरा हो और दक्षिण नासिका से धीरे-धीरे उतनी देर में साँस 
छोड़ो जितनो देर में मंत्र का जप बत्तीस बार कर सको। मंत्र का जप करते हुए पुनः 
इसी विधि से दृहराओ; पर इस बार दक्षिण नासिका से साँस खींचों श्रोर वास नासिका 
से छोड़ दो ।*४ 

प्राणायाम साधन करने का प्रधान उद्देश्य हे भ्रपान-वायु को श्राज्ञाचक्र में स्थिर कर 
देता, जहाँ उसका स्वरूप बदलकर प्राणवाय्‌ या जीवनशक्ति बन जाय ।*< 

आसन औ्रौर प्राणायाम की सिली-जुली यौगिक क्रियाप्रों को मुद्र। कहते हैं। निम्नलिखित 
सात मुद्राएँ!* साथ प्रभुदास श्रावश्यक बताते हैं-- 

(१) मूलबन्ध-- योनि को बाई एड़ी से दबाओं श्रौर गुदासा्ग को सिकुड़ा लो। 

क्रमशः अभ्यास द्वारा भ्रपान वायु को बलात्‌ ऊपर खींचो। दाहिनी एड़ी 

()) मुद्रा जननेंद्रिय पर रखे रहो ।” 

(२) जलन्धर बन्ध-- गला को सिकुड़ा दो, चिबुक को दृढ़तापूर्वक छाती पर दबाओ। 
इस बन्ध का श्रभ्यास पूरक ( साँस खीचने ) के श्रत्त में श्रौर कुंभक (साँस रोकने ) के 
झारंभ में किया जाता है ।” 





' सिर हनएफलकक 33.8 ९+०-+ननकानकरनत- २ सपना कप अमानप9्ल अनमन-नमन- सका ५४:--आल, 


१५. ब्र० ग्र० पृष्ठ १३ और पृ० ५५। 

१६. साधु प्रभुदास के कथनानुसार यह मंत्र ससोब्हम्‌' है। इसका अर्थ 
झ्रात्मा ही ईश्वर है । 

१७. अह्यत्रकाश , पृष्ठ ५२; यह विधि 'घेरण्ड संहिता' में लिखी है। ५.४९। 

१८. शरीर में दस प्रकार की वायु हैं:--प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, 
देवदत्त और धर्ंजय । इनमें सबसे आवश्यक हँ--प्राण और अपान वाय 
हृदयस्थल और अपानवायु नाभिस्थल में रहती है । ह॒ 

१६. ब० श्र०, पृष्ठ ४६-५१; सं०४ और ६को छोड़कर सभी मुद्राओं का वर्णन स्वामी 
शिवानंद कौ पुस्तक योगासन” से लिया गया है 
'घेरण्डसंहिता' से लिया गया हे । 


है--में वही हूँ, अर्थात्‌ 


कूर्म, कृकल, 
। प्राणवाय्‌ 


नरिया-्रन्थावली 





सिद्धासन 





उग्रासन 


( १०० ) 


पाँचवी का वर्णन भी है ।*" वे मुद्राएँ निम्नलिखित हें--(१) खेचरी, (२) भोचड़ी, 
(३) अग्रोचरी, (४) चंचरी और (५) उन्मुनी जिसे महामुद्रा ) भी कहा गया ढ। 

खेचरी मुद्रा का वर्णन संख्या ५ में ऊपर हो चुका है। दरियासाहब की संख्या 
२, ३ और ४ मुद्रात्रों की समता घिरण्ड संहिता' के तृतीय अध्याय में वणित पचीस मुद्राओं 
में से किसी एक से भी में नहीं कर पाता हूँ। मेरे अनुमान में भोचरी, अ्रगोचरी शोर 
चंचरी के साथ जिस खेचरी का व्यवहार दरियासाहब ने किया है, वह ऊपर संख्या ५ 
में वणित खेचरी मुद्रा नहीं जान पड़ती हे। यदि इन चारों शब्दों को शुद्ध रूप में पढ़ा 
जाय तो ये खेचरी, भूचरी, श्रग्निचरी और जलचरी--अ्रर्थात्‌ घेरण्डसंहिता द्वारा वाणित 
पाँच धारणा मुद्राओ्नों में से चार--यथा आकाशी, पारथिवी, आग्नेधी और आंभसी के ही दूसरे 
नाम जान पड़ते हैं। इतकों साधना करने पर योगी सुगमतापूर्वक वायु, स्थल, अ्रग्निश्लोर 
जल में अ्रनवरुद्ध गति की क्षमता प्राप्त कर लेता हे। पाँचबी मुद्रा वायबी' को प्राथः इस 
लिए छोड़ दिया गया हे कि इसका समावेश आकाजी में हो जाता है, क्योंकि आकाहा में 
विचरण करने का मतलब वाय्‌ में भी विचरण करना होता है। हमारे इस अनुमात की 
पुष्टि मुद्रित 'ज्ञावदीपक' के पृष्ठ १५६ के नीचे की टिप्पणी से होती है. जिसमें पाँच मुद्राओं 
की व्याख्या अभ्रग्ति, वायु, जल, चंद्र और सूर्य के रूप में की गई है। दरियापंथी साध 
रामब्रतदास ने मुझे बताया कि खेचरी, भोचरी, अ्रमोचरी और चंचरी का अर्थ--श्रॉख, 
नाक, कान और म्‌ ह हें जिनकी साधना करना सभी योगिक क्रियाओों का लक्ष्य हे। आगे 
के पृष्ठों में उन्मुनी' का स्वतंत्र रूप से वर्णन किया गया हे। 

यह पहले बताया जा चुका है कि जब कुण्डलिनो जाप्रत कर दी जाती हे तब यह 
सहस्नदलकसमल तक पहुँचने के पहले षदचक्रों?** का भेदन करती है! ये चक्र कमल 
। के झाकार के हे और इनका स्थान सेरुदण्ड के मिलन-विन्दुओं पर हे। 
(च) पदक इन चक्रों के ऊपर-की-्रोर जाने को विभिन्न गति की उपमा उल्टे हुए 
घड़े से दी गई है जो नोचे दाबने पर भी पानी में नहीं ड्बता।* 3 चक्तों के सिद्धांत को शैव 
और जात तांत्रिकों ने विस्तृत, विशद और दुरूह रूप में प्रतिपादव किया श्रौर निर्गुण या 
संत विचारधारा को बहुत अधिक प्रभावित किया है। 


ग्रन्तिम चक्र अर्थात्‌ आज्ञा-चक्त श्रति महत्त्वपूर्ण हें, क्योंकि यही शरीर के दो प्रधान 
भागों--पिण्ड और ब्रह्मांड--का संगसस्थल हे । पिण्ड--शअ्रर्थात्‌ निम्न प्रदेश में नौ द्वार 
२०. स० रा० ४६६, ७२; श० ४.४,२२.१८। 
२१. श० १.२१; द० सा० ४३.१२; यह स्मरण रखना चाहिए कि दरिया साहब 
केवल 'उनम्‌ती' पर ही जोर द॑ते हे। 
२२. स॒० रा० ६१८५; श० ३ अर० ६। 
२३. स० रा० ६१। 


( १०१ ) 


पिएड और हैं। बथा--दो आँखें, दो कान, दो सासिकाएँ, सुंह, गृदासार्ग और 
बहमाएड जननेंद्रिय। दसवाँ द्वार ब्रह्माण्ड में खुलता है, जिसकी कुंजी इसी आज्ञाचकऋ 
में निहित है ।* 
ब्रह्मरन्ध्र में इडा, पिगला और सुबुसम्णा--अथवा गंगा, यमुना और सरस्वती का संगस- 
स्थल त्रिवेणी या त्रिकुटी है।*" ब्रह्मरन्त्र में ही तालुमूल में शून्य गगन अथवा 
त्रिवेशी और तभपुर' है, जहाँ सहस्रपक्ष अपने सहख्नदलों सहित विकसित है । 
सहख्दल कमल इस पद्म की आभा एक बड़े देदीप्पमान हीरे को चमक के समान हे ।** 
योगी के लिए यह अत्यन्त झावश्यक है कि वह दसवें द्वार को बंद रखे।२४ इसी 
हार होकर आत्मा शरीर के निम्न भाग पिण्ड में उतर आता है और नीचे के किसी 
नौ द्वारों प शासन न में हक स्थान बना लेता हैं । इसी हार से प्रकाश छतकर नीचे के 
नौ द्वारों में पहुँचता है ।*< ये ही नौ द्वार हमें बाह्य जगत में लिपदा 
कर बंधनों और मृत्यु के अधीन कर देते हें । यदि मुक्ति प्राप्त करनी 
को बन्द रखना है तो शआात्मा--अर्थात्‌ प्रणवायु अथवा वीर्यशक्ति-के इस निम्नाभिमुख 
प्रवाह को रोकना पड़ेगा।** अतः दरियासाहब ने इस बात पर अनेक बार जोर दिया हे 
कि हमें नो द्वारों को वह्ञ में करके दसवें द्वार को बन्द करना चाहिए, तभी हम 
आ्रात्मशक्ति प्राप्त कर सकेंगे। 
यह हम जानते ही हे कि हठयोग का प्रधान लक्ष्य कुण्डलिनी शक्षित को. मुलाधार 
से जागरित करके शून्य गगनस्थित सहस्दल कमल में सभिला देना है। तब 
यों समझिए कि कुण्डलिनी प्रकृति का प्रतीक और सहस्रपद्म सत्पुरुष 
कुगडलिनी योग (ईइवर) का प्रतीक है, और इस प्रकार कुण्डलिनी का क्रम से सहस्र- 
का अथ और _ पद्म में बिलोन हो जाने का श्र्थ है--आत्मा का प्रकृति के बन्धनों से मुक्त 
ल््क्य होकर पुनः श्रपती मूलभूत दिव्य पवित्रता और पुरुषरूप सत्ता को प्राप्त 


करके दसवे द्वार 





२४, '्रह्मप्रकाश में शरीर का इस प्रकार विभिन्न भाग बताया गया है-- 
(१) स्वगंलोक--भ्रूमध्य से गदंन तक; मृत्युलोक--गर्दब से नाभि तक; 
पाताललोक-- नाभि से नीचे । 
(२) सत्वगूण का स्थात--प्राज्ञा-चक्र से गदंन तक; 
रजोगुण. +» “गर्दन से नाभि तक; 
तमोगुण. ,, >ताभि से नीचे ।* * * 'पृ०१२। 


२५, श० रे अ४१; स० रा० ५४७; का० चू० ४--०१ | 
२६. द० सा०, २२.६ । 

२७. द० सा० २२,८, ७७.६---१०; श०७ 5.११॥ 

२८०, श० ३.३०, 5-६; द० सा० ७७.६--१० । 


२६९. दरियासाहब इसी लिए कम सोने के पक्ष में हैँ; क्योंकि सुप्तावस्था में स्वप्तदोष 
होने की संभावना रहती हु । देखिये--श ० 5.१४ और १६.१० । 


( १०२ ) 


करना। चक्तों की विधि को विज्ञर रूप से समझने के लिए पाठक “'घट्चक्र निरूपण' तथा 
हठयोग की अन्य पुस्तकें देखें। श्रार्थर ऐबेलन ( ४४गपा /ए००7 ) को पुस्तक 
52८70एथाए 709०: की भूमिका में जो तालिका ऊपर दी गई है, उसे तथा 
निम्नलिखित उद्धरण पढ़ने से तंत्र-शास्त्र-सम्मत चक्रिधि का रहस्य समझने में सहायता 
सिलेगी । 


चैक 


“शरीर में प्राणतत््व की विशेषावस्थिति के कुछ प्रधान केन्द्र हें । इन्हें चक्र कहते हें । 


“पेरुदण्ड के भीतर तत्वों के छुः प्रधान क्रिया-केन्ध हैं, जिन्हें चक्र या पद्म कहते हें 
और जो शक्ति के स्थान हैं। इनसे ऊपर जो सहस्रार हैं, वह शिव का स्थान हे। इन 
छः केत्वों के नाम है--मूलाधार, स्वाधिष्ठान, सणिपुर, अश्रनाहत, विशुद्ध और श्राज्ञा। 
शरीर में इन चक्रों के अनुरूप छः तनन्‍्तुप्रंथियाँ ( ?]6८78८8 ) हैं। इनका आरंभ 
मेरु की सबसे नीचे की तिकोनों हड्डी के भीतर कौ तस्तुग्रंथि से होता है, और अन्त ऊपर चल- 
कर भ्रूमध्य में हीता है। झागे बताया जायगा कि ये चक्र चेतन्य के केंद्र, सूक्ष्म 
दक्तिरूप हैं । 


“जीव कुण्डलिनी के प्रभाव से ही अपने को जगत और ब्रह्म से भिन्न समझता 
है। श्रतः मूलाधार में उसका सोया रहना बन्धत और श्रज्ञान का द्योतत हे। जबतक 
वह मूलाधार कसल में अपनी सुप्तावस्था में पड़ी रहेगी, तबतक उसका बंधनमय 
सृष्टिजाल बना रहेगा। श्रतः उसे सुप्तावस्था से जगाया जाता है। जब वह जाग उठती हे 
तो प्राण अथवा शिव के पास लौट जाती है। शिव उससे भिन्न नहीं; अ्रपितु उसके 
ही एक इतर रूप हें; और उसका इस प्रकार लौट जाने का श्रर्थ केवल इतना ही हे कि 
उसने अपनी उन सृजनात्मक क्रियाप्रों को रोक दिया जिन से दृष्य जगत्‌ की उत्पत्ति होती हैँ । 
चक्रों से ऊपर जाते समय वह उन सभी तत्त्वों को जो उससे ही निकले थे, श्रपने-आप 
में अन्तनिविष्ट कर लेती है। योगी को वेयक्तिक चेतना, जिसे जीवात्मा भी कहते हैं, कुण्ड- 
लिनी की जगत्‌-सृजन-चेतना से मिलकर विश्वचेतना श्रर्थात्‌ परमात्मा में मिल जाती है। 
योगी का व्यक्तित्व तभी तक परमात्मा से भिन्न जान पड़ता है, जबतक कुण्डलिनी जगत्‌- 
सृजन-क्रिया में लगी रहतो है। इस किया के रुक जाने के बाद ही उसका परमात्मा से आत्मसात 
हो जाता है । कुण्डली के सहारे सत -चित्‌-प्राननन्‍्द की निर्वाण-श्रवस्था की प्राप्ति ही समाधि 
है । तात्पयं यह हे कि कुण्डली ही बेयक्तिक दारीर में उस सहान्‌ विश्वशक्ति का प्रतीक 
है, जो विश्व का निर्माण और धारण करती है। जब यह व्यक्तिगत शक्ति, जो वैयक्तिक 
चेतना के रूप में जोवस्वरूप है, विश्व-चेतन्य रूप प्राण-शिव में विलीन हो जाती है तब जीव के 
लिए जगत का लोप हो जाता है और उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है ।” (पृ० २४४५-४६ )। 


दर्या-प्रन्थावली 








पूलाधार चक्र 


६ डक ॥ 


हठयोग में कुण्डलिनी का आसन, प्राणायाम और मुद्राओ्रों के माध्यम हारा षट्चऋ 
का भेदन कर ऊपर सहख्रदल पद्म तक पहुँचने की क्रिया की तुलना चौंटी के व॒क्ष पर चढ़ने की 
प्रक्रिया से की गई है । इसीलिए इसका नाम पिपीलक (चींठी) योग भी पड़ा 
हृठयोग अथवा है। इस योग का श्रर्थ हँ--कुण्डलिनी के पिण्ड से ब्रह्मांड तक की यात्रा । जिस 
पिपीलकयोग. प्रकार चोंटी वृक्ष पर धीरे-धीरे चढ़ती हे, चढ़कर मधुर फल खाती है; कितु पुनः 
उस ऊंचाई से नीचे उतर आती है और मिठास के आस्वादन से वंचित हो 
जाती है; उसी प्रकार जिस योगी ने केवल ज्ारीरिक हठयोग का अभ्यास किया है, उसके 
बार-बार योगविरहित पूर्वावस्था में लौट झाने की आहंका बनी रहती हे । फलतः 
वह श्रपनेकोी निरंतर परसानन्द के आ्रास्वादन से वंचित रखता है। 
इन बातों को ध्यान में रखकर दरियासाहब हमारे सामने श्रन्य और अधिक महत्त्व- 
पूर्ण योगिक क्रिया प्रस्तुत करते हैँ, जिसे वे विहंगम (पक्षी) योग के नाम से पुकारते है। 
विहंगम योग हैंग जानते हें कि पक्षों का स्वभाव चीटीं के स्वभाव से विपरीत है। 
था चींटी को वृक्ष के फल खा लेने के बाद पुनः भूमि पर लौट आना पड़ता 
है; क्योंकि उसका सूल आधार-स्थान पृथ्वी ही है। कितु पक्षी के साथ 
ध्यानयोग यह बात नहीं हे। पक्षों कभी वक्ष की डाल को छोड़कर आवास के लिए 
नीचे नहीं आता; क्‍योंकि उसका घर ही वुक्षों पर हे। सच्चा योगी भी पश्ली की भाँति है-- 
बीहंगम चढ़ि गयउ अकासा, बेठि गगन चढ़ि देखु तमासा।॥।** 
वह शून्य गगन में विचरण करते हुए श्रमृत पान करता है और श्रमत पान करते 
हुए शून्य गगन में विचरता रहता हैे। इस विचरण और परमानन्दास्वादन की 
निरंतर अवस्था में उसे शरीर के पिण्ड भाग से कोई मतलब नहीं रह जाता। 
उसकी सुरति+! (दृष्टि) नेत्र के अष्टदटल कमलस्थित सूचिद्वार ** होकर, 
ब्रह्माण्ड सें प्रवेश कर, त्रिवेणी में सज्जन करते हुए, सहस्नदलकसल में विचरण करते हुए 
'बंकनाड़ी' श्रथवा, बंकनाल 37 होकर ऊपर चढ़ती है और भँवरगुफा3 ४ में प्रविष्ट होती है। 
इस गुफा में शब्द गुंजायसान रहता है।*" इसमें श्रनोखे दृद्य और अनोखी सुगंधि भरपुर 
रहतो है।?* योगी जब अनुपम दिव्यदृष्टि लाभ करता है, तभी इन अ्रनुपम्॒ दृब्यों 
को देखता और गंधों का उपभोग करता हे। इसी गुफा से होकर उस प्रदेद् का सार्ग 


३०. द० सा० १०७,१-२। 

३१. यह पारिभाषिक पद है। विशद व्याख्या आगे देखिये। 

३२. आगे देखिये। 

३३. आगे देखिये । 

३४. इसके विभिन्न नाम हैं, यथा-अ्रमरगुफा, शून्य महल, गगन भ्रादि; द०सा ० ७०,७। 
३५. परिच्छेद 'सद्गूद्ध और शब्द' देखिये । 

३६. परिच्छेद “दिव्य दृष्टि! देखिये । 


६ के .॥| 


हठयोग में कुण्डलिनी का झासन, प्राणायाम और मुद्राओ्ों के माध्यम हारा षदचऋ 

का भेदन कर ऊपर सहखदल पद्म तक पहुँचने की क्रिया की तुलना चींटी के वृक्ष पर चढ़ने की 
प्रक्रिया से की गई है । इसीलिए इसका नाम पिपीलक (चींटी) योग भी पड़ा 
हठयोग अथवा हे। इस बोग का भ्र्थ है--कुण्डलिनी के पिण्ड से ब्रह्मांड तक की यात्रा । जिस 
पिपीलकयोग._ प्रकार चींटी वृक्ष पर धीरे-धीरे चढ़ती है, चढ़कर मधुर फल खाती है; कितु पुनः 
उस ऊँचाई से नीचे उतर आती हु और मिठास के आस्वादन से वंचित हो 

जाती है; उसी प्रकार जिस योगी ने केवल ज्ञारीरिक हठयोग का अभ्यास किया हे, उसके 
बार-बार योगविरहित पूर्वावस्था में लौट आ्राने की आशंका बनौ रहती है । फलतः 
वह अ्रपनेको निरंतर परमानन्द के आस्वादन से वंचित रखता हे । 

इन बातों को ध्यान में रखकर दरियासाहब हमारे सामने अन्य और पग्रधिक महत्त्व- 
पूर्ण यौगिक क्रिया प्रस्तुत करते हैँ, जिसे वे विहंगम (पक्षी) योग के नाम से पुकारते हैं। 
विहंगम योग. हंस जानते हूँ कि पक्षों का स्वभाव चौोटों के स्वभाव से विपरीत हूेँ। 
चींटी को वृक्ष के फल खा लेने के बाद पुनः भूमि पर लौट आना पड़ता 
है; क्योंकि उसका मूल आधार-स्थान पृथ्वी ही हे । कितु पक्षी के साथ 
यह बात नहीं हे। पक्षों कभी वृक्ष की डाल को छोड़कर श्रावास के लिए 
नीचे नहीं आता; क्योंकि उसका घर ही वक्षों पर हे । सच्चा योगी भी पक्षी की भाँति हे-- 

बोहंगम चढ़ि गयउ अकासा, बठि गगन चढ़ि देखू तमासा।।* * 

वह शून्य गगन में विचरण करते हुए अश्रमृत पान करता हें और शअ्रमृत पान करते 
हुए शून्य गगन में विचरता रहता हे। इस विचरण और परमानन्दास्वादन की 
निरंतर अवस्था में उसे शरीर के पिण्ड भाग से कोई मतलब नहीं रह जाता। 

उसकी सुरतिउ) (दृष्टि) नेत्र के अष्टदटल कमलस्थित सूचिद्वार २९ होकर, 
ब्रह्माण्ड में प्रवेश कर, त्रिवेणी में सज्जन करते हुए, सहस्नदलकसल में विद्वरण करते हुए 
बंकनाड़ी' अथवा, बंकनाल3* होकर ऊपर चढ़ती है श्नौर भंवरगफा3 < में प्रविष्ट होती है। 
इस गुफा में हब्द गुंजायमान रहता हुं।* इसमें अ्रनोखे दृश्य और अनोखी सुगंधि भरपुर 
रहती है।१६ योगी जब अनुपम दिव्यदृष्टि लाभ करता हे, तभी इन श्रनुपम दृध्यों 
को देखता और गंधों का उपभोग करता हे। इसी गुफा से होकर उस प्रदेश का साग्गे 


या 
ध्यानयोग 





३०. दं० सा० १०७.१-२। 

३१. यह पारिभाषिक पद है। विशद व्यारुया आगे देखिये । 

३२. आगे देखिये। 

३३. आगे देखिये । 

३४. इसके विभिन्न नाम हैं, यथा-श्रम रगुफा, शून्य महल, गगन श्रादि; द०सा ० ७०.७। 
३५. परिच्छेद 'सद्गूर् और शब्द देखिये । 

३६. परिच्छेद “दिव्य दृष्टि' देखिये । 


( १०४ ) 


है जिसे सचखण्ड' (सत्य का राज्य) कहते हैं श्रौर जो निराकार सत्पुरुष (ईश्वर) का 
निवासस्थान है। सचखण्ड से सुरति विद्युत्वेग से उस श्रवर्णनीय अ्रकह लोक 3? की ओर 
प्रधावित होती है जिसे अ्रवाच' भी कहते हैँ । फिर यहाँ से वह श्रगम नगरी या अ्मरलोक' 
तक पहुँचती है जो परमानन्द की झाइचयंसयी नगरी भर अद्भुत लोक है ।२८ 
संक्षेप में यही विहंगस योग है। आगे इसकी कुछ और व्याख्या की जाती हेँ। 
दरियासाहब नें स्पष्ट शब्दों में विहंगस योग को पिपीलक योग से श्रेष्ठ बताया है । * 
विहंगम योग की उनके कथानुसार हठबोगी पिपीलकयोग के द्वारा शरीर पर तो 
अ्रधिकार पा लेते हैं; पर श्रात्मा पूर्णतया उनके वह में नहीं झा 
पाता।३ * प्राणायाम की क्रिया द्वारा वायु खींच लेने मात्र से 
कुछ नहीं होने को, क्योंकि सप॑ तो वायु पीकर ही रहते हैं।*) हठबोग की सार्थंकता 
के लिए आत्मपरिचय श्रौर आत्मप्राप्ति को अनिवाय श्रपेक्षा है।* अन्यथा यह योग 
नहीं, विडस्बना हें । 


श्रठ्ठता 


इससे यह नहीं समझें कि दरियासाहब पिपीलक योग का सर्वेथा निराकरण करते है । 
वे दोनों विधियों के सामंजस्य के पक्ष में हे। इनमें से एक तो षट्चक्र की विधि हे ओर 
दूसरी अ्रष्टदलपद्म की ।** हाँ, यह अवश्य है कि दरियासाहब इस दूसरी विधि पर विशेष 
बल देते हैं ।४४ उपयुक्त बातों को दृष्टि में रखकर हम सहज ही दरियासाहब के योग 


के चौदह' तत्त्वों का अ्रभ्यास*५ करने के उपदेश की सार्थंकता समझ लेंगे; क्योंकि 
चक्र और कमल सिलकर चौदह होते हे । कभी-कभी इन चतुर्देश तत्त्वों को चतुदंश मंत्र ** 








अलकल»-न-+->>नात ैहपल 


३७, ज्ञा० र० ५७.२ । 

३८. योग के प्रदेशों का यह क्रम ब्रह्मप्रकाश' के आधार पर है। दरिया साहब सदा इस 
क्रम का अवलंबन न करके बहुधा त्िवेणी, अमरगुफा और अ्गम नदी में कोई 
ग्रन्तर नहीं मानते। 

३६९. स० रा० २२९, ४६६९; श० ४.३५; हठयोग के रिपरीत ब्िहुंगन योग को बहुधा 
सहजयोग भी कहा गया है। देखिये 'बह्मविवेक ४.८5, ५.११। 

४०, द० सा० ७१.१०--११; ज्ञा० र० १३-१४ | 

४१. ज्ञा० र० ३६.१६। उसी प्रकार आँख मूद लेने मात्र से एकाग्रता नही हो 
जाती । विहुंगमयोग में तो आँख बन्द करना भी आवश्यक नहीं हे। देखिये, 
दश० १८.९६ ॥ 

४२, ज्ञा० र० ३६.१७ । 

४३. ज्ञाए र०5८5०.१३ 

४४. द० सा० रे४.१; ६० दे अ० ७१, ८'३। 

डर, श०, रे अ० ७१, ५.२। 

४६, द० सा० ५,३-४, ६-८, ७७.० । 
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( १०५ ) 


कहा गया है जो यम के चंगूल से भक्‍त रखते हैँ। इन्हें कहीं-कहीं यम की चौदह- 
चोकी' भी कहा गया है। यदि जीव इन्हें पार कर जाता हे तो यम की पहुँच से बाहर 
निकल जाता है। चौदह' की संख्या, नवद्वारं और पंचतत्व'४*» का सम्मिलित योग 
भी संकेतित करती है। इन नवद्वारों और पंचतत्त्वों पर अश्रधिकार प्राप्त करना योगी 
के लिए श्रनिवाय है ।*< 


यौगिक क्रियाएँ._ दरियासाहब का एक पूरा पद नौचे उद्धुत किया जाता है। इसमें योग 
संत्तेप में की प्रक्रियाओं का संक्षिप्त रूपक-चित्र प्रस्तुत किया गया है । देखिये-- 


संत की चाल तुम समुझि बाँकी बड़ो, सुरति कमान कसि तीर मारा । 
पाँच के मेटि पच्ीस के दलि मलों, छव के छेंदि पीउ सब्द सारा॥। 
साधि ले मेरुदंड बेठ ब्रह्मंड खंड, पौन परचों लिये काम जारा। 
काल जंजाल ते काम निकुताए ले, जोग गहि जृक्ति तुम समुझि यारा ।। 
उलटि ले पवन तुम गौन करु गगन में, साथि ले त्रिकुटि दिबि द्विस्टि बारा । 
ताहाँ होत झनकार सत सब्द उजियार, ताहाँ छुटिगों त्रिमिर उदित सारा ॥। 
ताहाँ रोग नहीं सोग निरदोख निरबान, सर्बंग सब माँह तुम देख न्‍्यारा। 
कहें दरिया दिल पेठ दरियाव में, पाव तुम लाल अनमोल प्यारा ॥ ** 


ऊपर वणित विहंगम योग 'को कुछ स्पष्टतर समझने के लिए नीचे कुछ 
विहंगम योग विशिष्ट पदों पर टिप्पणी दी जाती है--- 


४७, द० सा० ६६.७। एक पुस्तक में यम के १४ दूतों के नाम दिये गये हे--(१) 
विश्वम्भर (सगुणदेव) अपने तेरह भनुचरों के साथ, (२)मन, (३) नेत्र, (४) काम- 
वासना, (५) विषय-सुख, (६) कामिनी-संग, (७) विशिष्ट भोग-विलास (भोजन), 

(८) जीवहिंसा, (६) अंगों को शिथिल करनेवाले बादल, (१०) मांसभक्षण, 
(११) मदिरापान, (१२) असत्य-श्रवण की उत्सुकता, (१३) क्रोध और (१४) 
द्वेष । प्रत्यक्ष है कि योगी, साधु या साधक सभी को इन चतुद्दंश दुग्गूणों का परित्याग 
करना ही पड़ेगा । निर्भयज्ञान, १.२१-३८॥ 


४८, द० सा० ७७,६-१४ में संख्या चौदह' का चमत्कारपूर्ण श्रथे दिया गया है-- 
नव पद-नवों द्वारों को वश में करना; दसवाँ पद-दसवें द्वार का बन्द करना; 
ग्यारहवाँ पद-ज्ञान छेत्र का धारण करना; बारहवाँ पद-पंचतत्त्वों को परखना; 
तेरहवाँ पद-त्रिगुणों से परे हो जाना; चौदहवाँ पद-सत्पुरुष (ईश्वर) के 
सिहांसन तक पहुँचना तथा जन्म-मृत्यु से मुक्त हो जाना । 


४8, दा० ३ भ्र० € ! 


( १०६ ) 


(१) सुरति *--योगी की उस असाधारण दृष्दि क्षमता को कहते हैं, जिसके द्वारा 
पुरति बह अपाथिव जगत्‌ के आ्राइचर्यमय दृश्यों और शब्दों की साक्षातत्‌ अनुभूति 
प्राप्त करता हैँ ।** हर. “ओ 

(२) निरति--सुरति से भिन्न उस निविकल्प ध्यान की श्रवस्था हैँ, जिसमें 

दृश्यावली नहीं प्रकट होती ।** दरियासाहब निरति की अ्रवहेलना नहीं करते, अ्रपितु 

निरति और सुरति के समन्वय को श्रेयस्कर मानते हैं।*3 बहुधा वे इन दोनों 

निरति को एक हो मन्थन-रज्जु के दो छोर मानते हैं, जिनके सहारे शरीररूपी 'सट्की' 

में दयारूपी दधि सथकर स्थिरता रूपी घत निकाला जाता हें ।४ 

(३) श्रष्टल कमल--प्रत्येक श्रांख की पुतलो के जो चार खण्ड हें, इन्हीं को 

कमलदंल माना गया है । ये चार खंण्ड इस प्रकार, हें--(क) आआाँख का 

अष्टद्ल कमल आज भाग, (ख) उसके बीच में नाचनेवाली श्रपेक्षाकृत कम काली पुतली, 

(ग) केन्द्रीय तारे को नाई छोटी पुतली और (घ) उस तारे के बीच में उज्ज्वल सुक्ष्म विन्दु 

जिसकी उपमा सुई के छेद से दी जा सकती है। इसीलिए इसे सुई या अ्रग्ननख' भी 
कहते हे [' ४५.० ४ 

(४) उन्मुनी--सुरति (जिसे रूपक भाषा में सुमेरु पंत भी कहते हैं)- अग्न- 
दृष्टि (अग्रनल) " * होकर अ्रष्टदल कमल का भेदन करती है। तत्पदचात्‌ यह इडा, 
उतने घिगला और सुधुरुणा के संगस-त्रिवेणी"६ में पहुँचकर वहाँ गोता लगाती 

 हैं। एकाग्रता द्वारा सुरति को श्रग्रनल के भीतर की ओर प्रेरित करने 
की किया को उन्मुनी सुद्रा *» या महामुद्रां*< भी कहते हैं । 'उन्मुनी' का संस्कृत 


५०. कभी-कभी इस शब्द का व्यवहार साधारण ध्यान के अर्थ में भी किया गया ह। 

४९. ७० ७। 

*२२. ज्ञा० २० १६९९०; द० सा० ८५१२ । 

हे डे द० सा० ७०'६ | 

ने, स० रा० २७७; द० सा० ७७'३-६। 

१४. शा० १६३, ८१७; ज्ञा० र० ११९०१; द० सा० ३३*६। 

“६९ शे० ३ेआ० ४१, ५१२१; द०सा० ५*१७-१६, ७०.७। 

५७. ज्ञा० दी० ६४"१-८; ब्र० वि० २७११-१२; इसका उल्लेख 'े रण्डसंहिता' में 
नहीं हू । 

४८. श० ५२१, ८२; स० रा० ४६९; घेरण्डसंहिता में महाम्‌ द्रा की निम्नलिखित परिभाषा 
दी गई हँं--- 
गुदामार्ग को बाई एड़ी से दबा दो, दाहिना पैर फैला दो और इसके अंगूठे को हाथ 


से पकड़ लो । बिना साँस बाहर फेंके ही गले को सिकुड़ाओ और दृष्टि भ्रूमध्य में 
जमा दो । ह ा 


( १०७ ) 


पर्यायवाची शब्द मनोन्‍्सनी' है, जिसका श्रर्थ हे-- मतको स्थिर करना (सनःसुस्थिरीक्षाव) । 
हठयोग-प्रदीपिका' के अतुसार-- 

मारुते :मध्यसंचारे मनःस्थर्य॑प्रजायते । 

यो मन:सुस्थिरीभाव: सेवावस्था मनोन्‍्मनी-२,४२ ।। 


(५) बंकनाल"+:--हुठयोग में जो सेरुदण्ड का स्थान है, वही ध्यानयोग में बंकनाल 
का है । बंक का उद्गम केन्द्र मुलाधार में हे। वह वहाँ से श्रारंभ होकर नाभि के वास भाग से 
होते हुए हृदय और छाती को छकर आज्ञाचकऋस्थित रुद्रग्रंथि में सिल जाती 
है। यहाँ से वह आगे बढ़ती ह और ब्रह्मरन्ध्र में पहुंचकर सिर के पीछे 
की ओर मुड़ जाती हैं और पुनः ऊपर की ओर भागती हैं । यहाँ इसका आकार एक 
ग्रद्धवत्ताकार कमलताल (बंकनाल) के समान बन जाता हे। यह तब धुंधुकारमंडल' 
होते हुए श॒न्य प्रांत भवरगुफा सें प्रवेश कर जाती है ।१" यह गुफा सचखण्ड' की 
ड्योढ़ी है ॥६" न्‍ 

(६) भंवरगफा--इसे गुफा कहते हें; क्योंकि यह शृन्य स्थान हे। यहीं योगी 
भवरगुफा “शब्द! को सुनता है । क्‍ 

(७) शब्द--संतमत की शबवली में यह शब्द अत्यंत महत्त्वपूर्ण हें। कबीर और 
शब्द दरियासाहब की सर्वोत्तम शिक्षाएँ शब्द' नामक पदों में ही लिखी गई हूँ । 
इस सम्बन्ध में निम्नलिखित पंक्तियाँ ब्रह्मप्रकाश' के झ्राधार पर उद्धुत की जाती हैं-- 

शब्द स्वयं ब्रह्म है। यही विद्व का स्रष्टा है और इसीसे झ्राकाश, सत्य और 
पाताल लोकों की सृष्टि हुई है । 


सुरति, निरति, सन और प्राण की एकाग्रता प्राप्त कर लेने पर योगी शून्य मण्डल 
में शब्द सुनते हें। इस दछाब्द का निवासस्थान ब्रह्माण्ड से परे भँवरगुफा में हे। यह 
ध्वनि से उत्पन्न होता है और ध्वनि में ही पुनः विलीन हो जाता हे। ध्वनि ही सद्गुरु 
(सत्पुरुष) का साकार रूप, तथा “शब्द गुरु का साकार रूप है । साँस के एक दूसरे से 
टकराने पर शब्द की सृष्टि होती हे । 
ध्वनि सुनने से ** बुद्धि संयतत हो जातो है और अपनेको सत्पुरुष (ईदवर) में 
निमग्न कर देती हे । 
ये-पंक्तियाँ स्पष्ट हैं श्रौर इनमें उस रहस्यपूर्ण और दाशंनिक भावना का परिचय 
मिलता है, जिसका झतक शब्द हैे। भंवरगुफा' या गगनसण्डल' में जो शब्द सुन पड़ता 


बंकनाल 


५९, द० १०९२, २२१६९; द० सा० १०७-५; ज्ञा० दी० ५*३१; ज्ञा० र० ५७१२ । 
६०, हदश० 5.३। 

६१, बंकनाल की आक्ृति ब्रह्मप्रकाश के पृ० २४ और ३० में दी गई है । 
६२९. ब्र०प्र०,पृ० रे७; ज्ञा० र० ५७. ४; द० सा० ४२. ११। 


( १०६ ) 


(१) सुरति “*--योगी की उस असाधारण दृष्टि क्षमता को कहते है, जिसके द्वारा 
तुरति बह अ्रपाथिव जगत्‌ के श्राइर्यंमय दृश्यों और शब्दों की साक्षात्‌ अनुभूति 
प्राप्त करता हे । 

(२) निरति--सुरति से भिन्न उस निविकल्प ध्यान की शअ्रवस्था है, जिसमें 
दृश्यावली नहीं प्रकट होती।** दरियासाहब निरति की अ्रवहेलना नहीं करते, श्रपितु 

निरति श्लौर सुरति के समन्वय को श्रेयस्कर मानते हैँ।*3 बहुधा वे इन दोनों 
निरति को एक ही मन्थन-रज्जु के दो छोर मानते हैं, जिनके सहारे शरीररूपी 'सदुकी' 
में दपारूपी दथि सथकर स्थिरता रूपी घृत निकाला जाता हे ।*४ 

(२) अश्रष्टटल कमल--प्रत्येक श्रांख की पुतली के जो चार खण्ड हैं, इन्हीं को 

कमलदल माना गया हे । ये चार खण्ड इस प्रकार, हें--(क) आँख का 
अष्॒टरल् कमल दल भाग (ख) उसके बीच में नाचनेवाली श्रपेक्षाकृत कम काली पुतली, 
(ग) केन्द्रीय तारे की नाई छोटी पुतली और (घ) उस तारे के बीच में उज्ज्वल सुक्ष्म विन्दु 
जिसकी उपमा सुई के छेद से दी जा सकती हे। इसोलिए इसे सुई! या ्रग्ननल' भी 
कहते हें । 

(४) उन्मुनो--सुरति (जिसे रूपक भाषा में सुमेरु पंत भी कहते हैं) श्रग्न- 
दृष्ठि (अग्ररख) ** होकर अष्टदल कमल का भेदन करती है। तत्पदचात यह इडा, 

उन्मुनी मुद्रा. पिगला और सुषुरुणा के संगस-त्रिवेणी"* में पहुँचकर वहाँ गोता लगाती 
हैँ। एकाग्रता द्वारा सुरति को श्रग्मल के भीतर की श्रोर प्रेरित करने 
की क्रिया को उन्मुनी मुद्रा» यथा “महामुद्रा/*< भी कहते हैं । उन्मुनी' का संस्कृत 


कम तल मनन बम लक निलवद निकल 
१०. कभी-कभी इस शब्द का व्यवहार साधारण ध्यान के भ्रर्थ में भी किया गया हे 

४१, ७०'७। 

५२. ज्ञा० र० १६०; द० सा० ८५१२ | 

३, द० सा० ७०६। 

“४, स० रा० २७७); द० सा० ७७'३-६। 

४४. श० १६३, ८१७; ज्ञा० २० ११६०१; द० सा० ३३*६। 

४ शे० रे अ० ४१, ५१२१; द० सा० ५*१७-१६, ७०.७। 

१७. ज्ञा० दी० ६४-१-८; ब्र० वि० २७११-१२; इसका उल्लेख 'घेरण्डसंहिता' में 


नहीं हूं । 

४८. श० ५२१, ८५२; स० रा० ४६९; घेरण्डसंहिता में महमद्ठा की निम्न लब्बित परिभाषा 
दी गई हें-- 
गुदामार्ग को बाई एड़ी से दबा दो, दाहिना पैर फैला दो और इसके अंगूठे को हाथ 


से पकड़ लो । बिना साँस बाहर फेंके ही गले को सिकुड़ाओ और दृष्टि भ्रूमध्य में 
जमा दो । 


( १०७ ) 


पर्यायवाची शब्द मनोन्‍्मती' हे, जिसका श्रथं हे--- सतको स्थिर करना (सनःसुस्थिरीभाव) । 
'हृठ्योग-प्रदीपिका' के अ्रनुसार-- ह 

मारुते मध्यसंचारे मनःस्थ्य॑ प्रजायते । 

यो मन:सुस्थिरीभाव: सेवा वस्था मनोन्‍्मनी-२,४२ ।। 


(५) बंकनाल“९:--हठयोग में जो मेरुदण्ड का स्थान है, वही ध्यानयोग में बंकनाल 
का है । बंक का उद्गम क्र मूलाधार में हे। वह वहाँ से आरंभ होकर नाभि के वाम भाग से 
होते हुए हृदय और छाती को छुकर आज्ञाचऋरस्थित रुद्रग्रंथि में मिल जाती 
है। यहाँ से वह आगे बढ़ती है और ब्रह्मरन्ध्र में पहुँचकर सिर के पीछे 
की ओर मुड़ जाती हे और पुनः ऊपर की ओर भागती हैं । यहाँ इसका आकार एक 
अ्रद्धवत्ताकार कमलनाल (बंकनाल) के समान बन जाता हे। यह तब धुंधुकारमंडल' 
होते हुए शून्य प्रांत भँवरगुफा में प्रवेश कर जाती हैँ ।*" यह गुफा सचखण्ड' कौ 
ड्योढ़ी है ६" है 

(६) भेंवरगुफा--इसे गुफा कहते हैं; क्‍योंकि यह शून्य स्थान है। यहीं योगी 
भवरगुफा “शब्द' को सुनता है। 

(७) शब्द--संतमत की शबवलोी में यह दाब्द अत्यंत महत्त्वपूर्ण हे। कबीर और 
शब्द दरियासाहब की सर्वोत्तम शिक्षाएँ दब्द' नामक पदों में ही लिखी गई हे । 
इस सम्बन्ध में निम्नलिखित पंक्तियाँ ब्रह्मप्रकाश' के आधार पर उद्धत की जाती हें-- 

दब्द स्वयं ब्रह्म है। यही विश्व का स्रष्टा हे और इसीसे श्राकाश, सत्य और 
पाताल लोकों की सृष्टि हुई हैं । 


सुरति, मनिरति, सन श्र प्राण की एकाग्रता प्राप्त कर लेने पर योगी शुन्य मण्डल 
में शब्द सुनते हें । इस वब्द का निवासस्थान ब्रह्माण्ड से परे भैवरगफा में हें। यह 
ध्वनि से उत्पन्न होता है और ध्वनि में ही पुनः विलीन हो जाता है। ध्वनि ही सद्गुरु 
(सत्पुरुष) का साकार रूप, तथा “शब्द गुरु का साकार रूप है । साँस के एक दूसरे से 
टकराने पर शब्द की सृष्टि होती हे । 
ध्वनि सुनने से ** बुद्धि संयत हो जाती है और अपनेको सत्पुरुष (ईइवर) में 
निमग्न कर देती हे । 
ये-पंक्तियाँ स्पष्ट हें श्रोर इनमें उस रहस्यपूर्ण श्र दाशनिक भावना का परिचय 
मिलता है, जिसका द्योतक शब्द हे। भेंवरगुफा' या गगतमसण्डल' में जो शब्द सुन पड़ता 


बंकनाल 


प६, दु० १०२, २२९१६; द० सा० १०७-५; ज्ञा० दी० ५१३१; ज्ञा० र० ५७:२। 
६०, श० 5.३ । 

६१, बंकनाल की आकृति ब्रह्मप्रकाश के पू० २४ और ३० में दी गई है । 
६२९. ब्र०प्र०,पृ० २७; ज्ञा० र० ५७. ४; द० सा० ४२. ११ । 
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है, उसे जप के समय का नीरव [शब्द समझना भूल हे, क्योंकि, जप की अवस्था में जो 
शब्द उत्पन्न होता है, उसका सुजन तो जपकर्तता स्वयं करता हे; कितु भंवर-गुफा में 
गु जायमान जो हब्द हें, उसका उच्चारण नहीं होता। वह श्रजपा हैं। उसकी उत्पत्ति 
शन्‍्य से होती है; वह स्वयंभू है; वह अनह॒द' या अनाहत'*3 हैं । इसे सुनना योगियों 
की कामना की पराकाष्ठा हे। वस्तुतः यह सत्पुरुष से साक्षात्कार एवं तावात्म्य 
का प्रतीक हें ।* ४ 

६३. श० २.३२, ८5.१३---१४; द० सा० ६६.४ 

६४. शब्द की अधिक व्याख्या परिच्छेद सदगुरु और दब्द' में देखिये । 





नवस 
दिव्य दृष्टि 


मानसिक तथा शारीरिक साधना ” के अ्रनवरत श्रभ्यास द्वारा साधक ऋमश: 
विव्यदृष्टि की श्राइचर्येसयी क्षमता प्राप्त करता २ हैं। तभी वह श्राप-में-प्राप को जानने 
में समर्थ होता है ।+ बहू सुरति डोर के सहारे गमरलोक * में प्रयाण 

दिव्य हष्टि करता है और प्रयाण की इस श्राह्वादपूर्ण घड़ी में अपने-आपनमें 
सुषमासयी छवियों के विराट दृश्य (अजब तमाशा ) का शुन्यगगन में (जिसे 

प्रमर गुफा, शून्य महल, गगन श्रादि भी कहते हैं )? प्रत्यक्ष करता हैं। वह अपनी 

निससीम सूक्ष्म दृष्टि में सारे विराद्‌ विहवव को प्रतिफलित श्रथवा संक्रसित पाता हैं ८ 

वह देखता है, सत्पुरष का सजा-सजाया दरबार है। उस आम या “खास' 
दरबार में सत्पुदण एक सिहासन पर विराजमान हैं। उनके सम्मुख हंसों ( आत्माओ्ं ) 
छवियों और की पंक्ति बेठी है।* वे सब एक ही कुटुम्ब के सदस्य के समान हैं। 
ध्वनियों का. उसमें वैभव या गरीबी, जाति या वर्ण श्रादि का कोई विभेद नहीं 
विराट वेभव हु ।'* वहाँ सनोरस सरोवर हैं। उनमें सह्न-सहस्र विकसित सहस्न- 
बल कमलों की पंक्तियाँ श्रनगिनत रंगों में शोभायसान हैं। उत्पर भौंरे मंड़रा रहे हैं।' ' जल 
0. इसमें दो चीणें तफलित हैँ, एक व्यावहारिक जीवन में संयम (परिच्छेद-१४) और 
दूसरी यौगिक क्रियाएँ-(परिच्छेद-८) । 

२. श० रत, ५३ २श. 5; रेश्र.२५; रेश्र. रे; हे श्र. ७१, +र३ र२। 

३. श० 3 अर. ४७; रे श्र. ४५। 

४. दा० ३७१७; ब्० वि० १५४१०। 

५. दय० ५३-६। इस अमरलोक के अनेक नाम दिये गये हें; यथा--अमरघर (श० १०२); 
निजुपुर (द० सा० ४२२) ; अ्मरलोक (द० सा० १२ १६); अमरपद (द० सा० 
८-२); अभ्रमरधाम (ज्ञा० दी० #८' १४) ; अमरपुर (श०२९१; ज्ञा०दी० ६१७); 
अ्रमरपुरी (द० सा० ७०); सतलोक (द० सा० १२७) ; मगनपुर (हा० ३६२); 
अमयलोक (द० सा० २०); हँसलोक (द० सा० १४६); छपलोक (श० २६१) 
ग्रादि । कभी-कभी यह कहा गया हैँ कि यह अमरलोक ८८ हजार द्वीप-समूहों के बीच 
स्थित हे। 

६. श० २३२; द० सा० ४५१३ | 

७ श० ३-२७; रे भर. ४१, ३े अ. ४४, रे श्र. ७१ आदि । 

८. छु० ४४२१, २४९१ | " 

६, श० ३-२१, ३ श्र. रे८, १८४७; स० रा० ४१३३ अ० ५, 

०. दा० ३३३; द० सा० १११३। हर 

१९. द० सा० १५०; श० रेग्न. १३, ३२३; जा? 7४ ४*९ । 
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में हंसों का कल्लोलपूर्ण विहार हो रहा है। बे जहाँ-तहाँ मोती चुग रहे हँ।१* वहां 
एक-से-एक सनोरम सहल हैं, जिनमें सुषमा, सुरभि और प्रकाश की किरणें भ्रपनी अनुपम 
छवियों का भण्डार लिये अ्ठखेलियाँ किया करती हैं। उन महलों पर स्वर्ण-कलश 
देदीप्यमान है ,*३ इवेत पताकाएँ फहरा रही हैं, और बड़े-बड़े छत्र छाये हैं। विस्तृत 
निकुंजों में मुस्कुराते हुए बेली-चमेली, मालती, गुलाब श्रादि श्रगणित तथा भाँति-भाँति 
के पुष्पों को सुगंधि से सारा वायुमण्डल मह-मेह है।! चमकीले-उजले बादल सदा 
रिम्झिस वर्षा करते रहते हैं। बरसते हुए घ॒मड़ते भौर घुमड़ते हुए गरजते हे ।१" उनमें 
इवेत पंक्तियों की सी दासिनी दमकती है । यत्रतत्र सयूर अपनी तीखी केका सुनाते हैं ।* ९ 
सागर को उत्ताल तरंगों में नदियाँ बिलीन हो रही हैं श्नौर श्राकाश से सुधा-सलिल ' ? को 
फुहारें झर रही हैं। सत्र और सर्वदा शब्द * < गुंजायमान है । यह शब्द श्रसीम और श्रनन्‍्त है । 
ऐसा जान पड़ता है कि मानों असंख्य वाच्ययंत्र--ढोल, मृदंग, बाँसुरी श्रादि--एक 
साथ ही मनोरम वाद्य की सृष्टि कर रहे हैं।*९ प्रत्येक क्षण वीणा श्रथवा झींग्र 
की झंकार-सो 'झिनझिन' ध्वनि झंकृत हो रही है ।* 

झीं झीं जंतर तह॒वाँ बाजे, जम' जालिम पचि हारा । 

सोवत जागत ऊठत बेठत, टूटु कबहिं नहिं तारा।। 


इस मधुर संगीत की अ्रववरत ध्वन्ति के तार कभी नहीं दूठते ।*? इस शअ्रमर 
नगरी में सदा होली मनाई जा रही है । रंगरलियाँ हो रही हैं। कुमकुम, केसर और 





१२९. श० ८२; द० सा० २२*३-४। 
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१६९ श० ४१३। 
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१८, द० सा० १५५१-०२, १६-8६, ७०६; श० ४२१, ५३-४ । दरिया साहब के पंथ में 
'शब्द या 'सबद', का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। भक्‍त परमानंद की अवस्था 
में जो ध्वनि सुनता है, वही शब्द हैं । यह अभकक्‍तों के लिये एक पुस्तक के 
समान हैँ जिसे वे सुन ही नहीं सकते । वस्तुतः यही सत्पुरष का ध्वन्यात्मक 
प्रतीक है । ह 

१६. रेश० २४, ४, १२, ४.२३, ८.६ । 
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२९१. श० २२.१६ । प 


( १११ ) 


गूलाल श्रादि सुगंधित वस्तुएं वायुमण्डेल में उड़ाई जा रही है। सर्वत्र गान और नृत्य 
हो रहा हे।** वृन्दावन की होली और रासलीला में वासना और कामुकता का पुट 
है ; किन्तु श्रमरपुर की होली और लोला दिव्य तथा पवित्र है।*३ यहाँ सहस्रों सूर्य 
चमक रहे हें--ज्योति मण्डल रबि कोटि हैं, को करि सके बखान”। श्रसंख्य ताराप्मों 
से परिवेष्टित अनगिनत चन्द्रों की छूटा व्योम पर छाई हुई है। सरोवर के जल में 
विहँसती कुमदिनियों के संग चल्दों की किरणें भश्रठखेलियाँ कर रही हैं ।१*४ लाल, 'हिरा- 
मन', मोती, सुक्‍ता की ढेर से छिटकी हुई ज्योति-किरणें चारों ओर फैल रही हैं ।१० 
अ्रक्षयव॒ट ( अक्षय वृक्ष ) की शाखाएँ चतुदिक फेली हुई हैं। उनकी सघन छायापूर्ण 
झुरम॒टों में पक्षी ( जीव ) विश्राम कर रहे हैं तथा अ्रक्षयव॒ट के श्रमुत फल का रसा- 
स्वादन भी कर रहे हें ।१९ 


इस श्रमर नगरी में स्वस्थ भोग-विलास की भी करी नहीं है। यहाँ के विलास 

दिव्य हैं। जब आत्मा पुरुष ( परमात्मा ) से सिलता हे--ठीक उसी प्रकार जेसे लम्बी 
बिछड़न के पदचात्‌ प्रेमिका अपने प्रेमी (माशक) से--तब इसका स्वागत श्रनपस वेभव- 
विलास द्वारा होता हं। पुहुप पलंग पर पुहुप बिछोना' सजाया जाता हैँं।*४ कोटि- 
पैटि कामसिनियाँ संगीत गाती हैँ ।** वे हाथ में चैंवर लिये डलाती रहती है।** वहाँ 
सभी अभिलाषाएं पूर्ण श्रोर सभी चिन्ताएँ द्र हो जाती हैं।*९ एकमात्र दिव्य प्रेम 
शोर परमानन्द का साम्राज्य छा जाता हे ।३) *तहाँ रोग नह सोग निरदोख निरबान- 
सर्बंग सब मोह तुम देखु न्‍्यारा। वहाँ रोग, शोक, संताप, दुःख कुछ भी नहीं ह।॥३* 
तन गुण है, न दोष ; न जन्म है, न सरण ३३४ इस स्वर्ग की समता नहीं है । इसकी 
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में हंसों का कल्लोलपूर्ण बिहार हो रहा है। बे जहाँ-तहाँ मोती चुग रहे हैँ ।१* वहां 
एक-से-एक सनोरस महल हूं, जिनमें सुषमा, सुरभि और प्रकाश की किरणें श्रपनी अनुपम 
छवियों का भण्डार लिये अ्रठ्खेलियाँ किया करती हैं। उन महलों पर स्वर्ण-कलश 
देदीप्यमान हैँ ,!३ इचेत पताकाएँ फहरा रही हैं, और बड़े-बड़े छत्न छाये हैं। विस्तृत 
निकुंजों में मुस्कुराते हुए बेली-चमेली, मालती, गुलाब झादि श्रगणित तथा भाँति-भाँति 
के पुष्पों को सुबंधि से सारा वायुमण्डल मह-मेह है।'* च्मकीले-उजले बादल सदा 
रिसज्चिस वर्षा करते रहते हें। बरसते हुए घ॒मड़ते भरौर घुमड़ते हुए गरजते हैं।* " उसमें 
इवेत पंक्तियों की सी दामिनी दसकती है । यत्रतत्र सयूर अपनी तीखी केका सुनाते हैं ।* ६ 
सागर की उत्ताल तरंगों में नदियाँ बिलोन हो रही हैं और श्राकाश से सुधा-सलिल" * की 
फुहारें झर रही हैं। सर्वत्र और सर्वंदा दब्द * गुंजायमान है । यह शब्द श्रसीम और अ्रनन्त है । 
ऐसा जान पड़ता है कि सातनों असंख्य वाह्ययंत्र--ढोल, मृदंग, बासुरी श्रादि--एक 
साथ ही सनोरम वाद्य की सृष्टि कर रहे हैं।*९ प्रत्येक क्षण वीणा श्रथवा झींग्र 
की झंकार-सी 'झिनझिन' ध्वनि झंकृत हो रही है ।* ९ 

झीं झीं जंतर तह॒वाँ बाजें, जम जालिम पचि हारा । 

सोवत' जागत ऊठत बेठत, टूटु कबहिं नहिं तारा।। 


इस मधुर संगीत की अ्रववरत ध्वनि के तार कभी नहीं दूटते ।* इस अमर 
नगरी में सदा होली मनाई जा रही हे । रंगरलियाँ हो रही हैं। कुमकुम, केसर और 


९२. श० ८८२; द० सा० २२*३-४। 

१३. स० रा० ३७; श० २६; ३:१६, ४-३७ । 

१४. श० २आ० १६। ३१६३-१७, ३२६, ३-२८, ३ श्र० ७६, ३ श्र० ८२, ३ झ० 2 
(६5९४७; द० सा० १६*११०-१७; भ्र० सा० २८९१० । 

(१५. रा० रेआ० छ, ३े भ्र० २४, ३ अ्र० १६, ८. 5, २४८१ ; ज्ञा० दी० ५६८*७-१२ । 

१६९ श० ४१३। 

१७. शु० ४२७, १४७। | 

१८, द० सा० १५१०२, १६८९, ७०६: श० ४२१, ५३४ । दरिया साहब के पंथ में 
शब्द या 'सबद', का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। भक्त परमानंद की अवस्था 
में जो ध्वनि सुनता है, वही शब्द हे । यह अभकक्‍तों के लिये एक पुस्तक के 
समान हूँ जिसे वे सुन ही नहीं सकते । वस्तुतः यही सत्पुरुष का ध्वन्यात्मक 
प्रतीक है । झ- 

१६. ३ञ्र० २४, ४.१२, ४.२३, ८.६। 

२०. रेआअ० ७, ७.२४, श० आ० ६९,८-३। 

२९. श० २२.१६। ः 
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गूलाल श्रादि सुगंधित वस्तुएं वायुमण्डेल में उड़ाई जा रही हे। सर्वत्र गान और नृत्य 
हो रहा हँ।** ब॒न्दावन की होली और रासलोला में वासना और कामुकता का पुट 
है; किन्तु अमरपुर की होली और लीला दिव्य तथा पवित्र हे ।१३ यहाँ सहख्रों सूर्य 
चमक रहे हँं-- ज्योति मण्डल रबि कोटि हैं, को करि सके बखान”। असंख्य ताराश्ों 
से परिवेष्टित अ्रनगिनत चन्द्रों की छूटठा व्योभम पर छाई हुई हैे। सरोवर के जल में 
विहेसती कुमदिनियों के संग चल्दों की किरणें अ्रठलेलियाँ कर रही हैं ।१४ लाल, 'हिरा- 
मन', मोती, मुकता की ढेर से छिठकी हुई ज्योति-किरणें चारों ओर फैल रही हैं ।१० 
अ्क्षयबट ( अक्षय वृक्ष ) की शाखाएँ चतुदिक फेली हुई हें। उनकी सघन छापापूर्ण 
झुरसुटों मे पक्षी ( जीव) विश्राम कर रहे हैं तथा अ्रक्षयवट के अश्रमुत फल का रसा- 
स्वादन भी कर रहे हैं।१६ 


इस अमर नगरी में स्वस्थ भोग-विलास की भी कमी नहीं है। यहाँ के विलास 
दिव्य हैं। जब आत्मा पुरुष ( परमात्सा ) से मिलता है--ठौक उसी प्रकार जेसे लम्बी 
बिछड़न के परचात्‌ प्रेमिका अपने प्रेमी (माशक) से--तब इसका स्वागत अ्रनपस्र बेभव- 
विलास द्वारा होता हं। पुहुप पलंग पर पुहुप बिछोना' सजाया जाता है।*४ कोटि- 
पैटि कामिनियाँ संगीत गाती हैं ।*< बे हाथ में चँवर लिये डलाती रहती हे।** वहाँ 
सभी अभिलाषाएं पूर्ण भर सभी चिन्ताएँ द्र हो जाती हैं।** एकमात्र दिव्य प्रेम 
शोर परमानन्द का साम्राज्य छा जाता है ।३) “तहाँ रोग नह सोग निरदोख निरबान- 
सबंग सब सोह तुम देखु न्‍्यारा। वहाँ रोग, शोक, संताप, दुःख कुछ भी नहीं ह।३* 
न गुण है, न दोष ; न जन्म है, न सरण ।३३ इस स्वर्ग की समता नहीं हे । इसकी 


२२. श० ५६.३-४ ; ५६:१० । 
२३. दश० ५६.१८। 
२४. द०सा० ६.३, २९.० ; श० १२.१५, १०.१२। 
२५. द०सा० २.१३-१६ ; ज्ञा० दी० ६.१६ ; ज्ञा० र० ५७.४ ; श० ४.२, ४.४३, २४, १३ 
स० रा० ५४७ । 
२६, श० २६,९२९, २€.६१। 
२७, श० २ अ्र० २०, ३:३४, १०.२, २३.६ । 
शरृ८ष श० २८.२ । 
२९६. द०सा० ४,१३-१६, ८55,१३-१४। 
३०. श० ४.२७ ; ६९.६, २३.९। 
३१, श० ३.२९, ३.३०, ३०.२३१॥ 
३२, दा० ३े अ० € ; भ्र० ज्ञा० ३७.९ । 
३३. ब्र० च० ३४ ; श० १५.२९, २९.७ । 
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महिमा श्रवर्णनीय है।' ४ कवि की वाणी इसका वर्णत नहीं कर सकती । यही सच्चा स्वर्ग 
है, जहाँ श्रात्मा सच्ची मुक्ति का उपभोग करता है । इच्धलोक, ब्रह्मलोक श्रादि की भावनाएँ 
तो झत्माशों को भरमानेवाली हैं ।३ * 

दिव्य दृष्टि के अ्रमसरलोक का अत्यधिक यथार्थवादी और साकार चित्र श्रंकित 
करते समय दरियासाहब इसके सुक्ष्म स्वरूप को भूलते नहीं । श्रतएवं वे बहुधा 
रहस्यमय उक्तियों का प्रयोग करते हैं। वे कहते हें--जल नही है, पर नदियों में 
बाढ़ आई है। नाविक है, पर नौका नहीं; 3९ वृष्टि है, पर बादल नहीं; मोती है, 
पर सीप नहीं; प्रकाश है, पर दीप नहीं।३४ वहाँ सुरज नहीं है, चन्द्रमा भी नहीं है, 
दिन नहीं है, रात भी नहीं हे । धूप और छाया कुछ भी नहीं हैँ ।*५ ऐसी 
व्याधातात्मक एवं नेति-नेतिपरक उक्तियाँ पुर॑-वर्णित श्रमरपुर के विशद चित्र को रहस्यमय 
शोर गुृह्य आवरण से ढेंकने के अभिपष्राय से ही व्यवहृत की गई हैं श्रौर इनका श्रर्थ 
इसी दृष्टिकोण से समझना उचित होगा। नदियाँ, सरोवर, हंस श्रादि कुछ भी वाह्म नहीं हैं ; 
सभी इसी शरीर में ओर हमारी दिव्यदृष्टि के भ्रन्तगंत हूँ। 


तन सरवर मन देखू बिचारी, तामें सलिता तीन सुधारी । 
ता में मानसरोबर भहई, हंस बंस कौतुक तहँ करई ।।३५ 


योग-साधना के पथिक के लिये गुरु का भां-प्रदर्शन श्रनिवार्य है। इसको क्रियाप्रों 
में हजारों ऐसी विशेषताएं हैं, जिन्हें न तो लेखनी द्वारा ठीक-ठीक वर्णन किया जा सकता 
गुरु अनिवार्य है है और न नवोन साधकों द्वारा उनकी व्याघातात्मक प्रतिक्रियाओं 
से बचकर उनका श्रभ्यास ही किया जा सकता है। इसीलिए साधु प्रभ्वास 
जी विभिन्न क्रियाओं का वर्णन करने पर भी पाठक को, बिना गृव्त की सहायता के उन्हें 
करने के विरुद्ध, चेतावनी देते हें। ** ध्यान को विवेचना करते हुए एक स्थान पर वे 
केवल यही नहीं बताते कि इसे गृर से सीखे ; बल्कि वे कहते हैं ४१ .....'सुक्ष्म ध्यान 
उत्तम साधन है। यह ध्याव कुण्डलिनी को जगाकर शांभवी मुद्रा हवरा सिद्ध होता हे। 
३४. द० सा० ७३.६ ; ज्ञा० मू० १.३-६९, २८.१, २९.१२ । 
२४. श० ४.१३, २७.२ ; दिव्य दृष्टि के संक्षिप्त चित्रवत्‌ वर्णन के लिये पढ़िये--श्ञा ० दी० 
११३-६ आ० और ११७. १ आ० तथा अ्र० सा ० ३०.४, २०.७-६ ; भ० हें ० ३५.१३। 
३६. द० सा० छ४. ८५-६९ । 
३७. र० १८.४०, ५३. १। 
३८5. हा० ४. ३९६, २५. १३ अ० ज्ञा० २८.० । 
३९, द० सा० ११२. १-२। 
४०. ब्र० प्र० पृष्ठ १४१ 
४१. ब्र० प्र० पू० १७। 
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यह गुरु द्वारा मालूम कर लेना होगा । हमें यह साफ-साफ लिख देने का श्रधिकार 
नहीं है।” श्रतएवं योग की सफलता के लिए गुरु में निस्सीम भक्ति श्रौर विश्वास 
श्रनिवायंतया श्रपेक्ष्य हे । 
केवल यौगिक क्रियाश्रों की सिद्धि से ही काम चलने को नहीं । इससे हम 
झपने चरम लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकेंगे। साधक का हृदय प्रभु-प्रेम में मतबाला होना 
् वर-प्रेम भी चाहिए । उसमें उसी भाँति श्रात्मसमपंण की भावना होती चाहिए 
है जैसी पत्नो के हृदय में पति के श्रति श्रथवा प्रेमिका के हृदय में 
आवश्यक है अपने प्रेमी के प्रति होती है । ** वरियासाहब कहते हैं 3... 
बिना प्रेम नहिं पंथ हूं, पंथ प्रेम के पास । 
बिन सतगुर नहिं दरस है, का कहि कर्थे उदास ।। 
“५३. पत्नी भाव से प्रभु की पूजा के सम्बन्ध में परिच्छेद 'प्रेम' देखिये । 
४३, स० रा० ३२४। 


दशम परिच्छेद 
सृष्टि-विज्ञान 


दरिया साहब के दाशनिक विचारों का विवेचन करते समय यह कहा जा चुका 
हैं कि देवों और सानवों की सुष्ठि की व्याख्या के लिये उन्होंने निरंजन का श्रस्तित्व 
अ्रंगीकार किया है।" इस परिच्छेद में सृष्टि-विज्ञान सम्बन्धी जो विचार दरियासाहब 
ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हीं का संक्षिप्त विवरण दिया जायगा। 
सृष्टि के श्रादि में केवल शल्य था।* न दंवबता थे, न उनके श्रवतार। सूर्य, चन्द्र 
सृष्टि के पहले और तारे भी नहीं थे। न फल था, न फूल। नगंगा थी, न यम॒ना। 
न गण थे, न दोष । न यज्ञ था, न तप। न पाप था, न पुण्य । न जन्म 
था, न मृत्यु । केबल पुरुष (ईइवर) था--सर्वथा अकेला । 
पुरुष के सन में सुजन की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने एक पुत्र निरंजन ( जिसे 
प्रत्य स्थानों सें अब्दुल्ला भी कहा गया है ) और एक पूर्ण विकसित युवती पुत्री ( जिसे श्रादि 
ज्योति, जगज्जतनी या श्रादि भवानी भी कहते हैं ) की सृष्टि की। तब उससे पृथ्वी की 
सृष्टि खड़ी कर दी और उसे सुमेरु पर्वत की अड़ानी लगाकर स्थिर किया।* सिर॑जन की श्ांख 
जब उस बाला पर पड़ी, तब वह अपनेको नियंत्रित न कर सका और उन दोनों का सम्मिलन 
हुआ ।* इस सस्सिलत से त्रिदेव--बह्य 7, विष्ण शौर सहेश--की उत्पत्ति हुई ।< उन देवों 
की माता ने तब उन्हें समुद्-मंयन की आज्ञा दी । ५ इस समुद्र-मंयन से तौन वस्तुएं निकलीं-- 
वेद, तेज श्लौर हलाहल विष ॥*० इन्हें इन लोगों ने आपस में बाँठ लिया । ब्रह्मा ने 
१. देखिये--खंड २, परिच्छेद ३। 
« शी० २० ७, १। 
» द०सा० १०२.१-५ ; ज्ञा० २० ७.१-११ ; भ० हे० २४.५-८। 
« द०सा० १०३.०। 
द० सा० १०३.१ ; कुछ उद्धरणों में यह भी कहा गया है कि सुष्टि-आरंभ के पहले 
निरंजन थे और पुरुष के साथ-साथ रहते थे। ज्ञा० र० ६.८-६ ; भ० हे० २४,६। 
६. ज्ञा० २० ५.१। 
७, स० रा० ६७ । 
८. दु० सा० १०२.५ | 
8. ज्ञा० दी० ६०.० । 
१०. ज्ञा० दी० ६०,१-४२ | 


शुन्य था 


सदर ० नए 00 


हि. 
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बेद लिया, विष्णं ने तेज और महेश ने हलाहुल ।** जब बे यह पराक्रम करके लौटे, तबं 
उसकी जननी ने उन्हें तीन कुमारियाँ प्रदान की --सावित्री, लक्ष्मी श्रोर देवी--प्रत्येक को 
क्रमशः एक।"* तदुपरान्त इन्हीं तीनों जोड़ियों से सृजन-क्रिया का विस्तार होकर 
चतुरत्रिध सूष्टि--अ्रण्डज (अ्रण्डे से उत्पन्न होनेवाला जीव), पिण्डज (शरीर से उत्पन्न होने 
वाला जीव), उष्मज (स्वेदविन्दुओों से उत्पन्न होनेबाला जीव) तथा अ्चर (जिसे अ्रनचर 
भी कहते हें और जिसका श्रथं हे स्थिर पदार्थ )--का विकास हुआ। इनमें से प्रथम श्र्थात्‌ 
अण्डज की सृष्टि का भार स्वयं जगज्जननी पर पड़ा और श्रन्य तीनों की सृष्टि ऋमद: उपयुक्त 
तीनों देवताओ्नों से हुई |? इसके अतिरिक्त ब्रह्मा ने चारों बेदों की सृष्टि की तथा 
विधियों का विधान किया।। 


सृष्टि की जो रूपरेखा" ऊपर दी गई है, उसे निरी कपोल-कल्पना नहीं समझना 

चाहिए। इसमें कतिपय भावनाश्रों के पीछे जो रूपक छिपा है, उसे दरियासाहब श्रच्छी तरह 

समझते हैं । उदाहरणत: सृष्टि-विषयक वर्णन में एक स्थान पर कहते 

सष्टि-रचना में रूपक हैं कि तीनों देवता तीनों गुणों--सत्त्व, रजस्‌ और तसमस्‌--के प्रतीक 

अलंकार का व्यवह्ार हैं।"*६ उनके कथनानुसार ये ही तीनों इस जगत के भ्राधार है जिसमें 

पंचतत्व, पच्चीस प्रकृतियाँ और इनसे विकसित श्रनगिनत विभतियाँ 

विद्यमान हें।'? एक सत्पुरुष से त्रिगुणों की सृष्ठि और फिर इस सृष्टि-क्रिया के 

उत्तरोत्तर विकास को व्यक्त करने के लिए भिन्न-भिन्न उपसा-रूपकों का प्रयोग किया 

गया हे। इनमें से एक जो दरियासाहब को बहुत प्रिय है, वह हें--एक ही वक्ष से 
तीन शाखाओं का फूटना। देखिये-- 


११. ज्ञा० दी ६०.० भ्रा० । 

१२. ज्ञा० दी० ६०.० आ० 

१३. ज्ञा० दी० ६०.१०, ६१.०। 

१४. द० सा० १०४.० ; सृष्टि का थोड़ा भिन्न वृत्तान्त निम्नांकित पद्यों में देखिये--- 

१५. ज्ञा० दी० ५६,४, ६१.० ; द० सा० १०२.१, १०४.० ; सृष्टि-विकास का जो रूप हा ० 
३ अर. १३-१४ में दिया गया हे, वह इस परिच्छेद के प्रस्तुत रूप से कई अंशों में भिन्न है । 
वहाँ सत्पुरुष से कूर्म की और काम से सूये, चन्द्र, तारों, वायु, जल, अग्नि, शेष और वराह 
की उत्पत्ति बताई गई हे। इस प्रकार के वृत्तान्तों की सार्थंकता इसमें है कि वे निरंजन और 


जगज्जननी के योग से मानवों और देव-दानवों की उत्पत्ति के सामान्य सिद्धान्त की पुष्ठभूमि 
प्रदान करते हैं । 


१६. ज्ञा० दी० ५६.१०; ज्ञा० र० ६.८; अ्र० ज्ञा० ७.१, ८५,१ ग्रादि । 
१७, ज्ञा० दी० ३५,.६---७ | 
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आदि हि एक औ अंत किरि एक हे मूल ते फूटि तिनि डाड़ कीन्‍न्हा । 
पाँच औ वत्तु पीस प्रक्रीति हे तीनि गुत बाँधि कलबूद दीन्हा।। 
आादि।) 
उपरिवर्णित सृष्टि-विज्ञान को ध्यात में रखते हुए जब हम यह पाते हैं कि दरिया 
साहब कतिपय प्रन्य प्रसंगों में मना! और 'साथा' अ्रथवा “निरंजन श्रौर माया * 
इन्हीं दोतों को विदव की अ्नेकता और विषमता के मूल उत्तरदायी ठहराते हैं, तब 
हमें इस बात में तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि निरंजन और श्रादि ज्योति के 
साकार स्वरूप की ओोट में एक सुक्ष्म कल्पना छिपी है जो दरियासाहब के द्वारा प्रतिपादित द 
पुरुष और प्रकृति के संयोग से विश्व की सृष्टि के सुसंगत-सिद्धांत का एक श्रंग है और 
उसके साथ सबंधा मेल खाती हे ९० | 


7339. ७५३७ पावर कक काम, जवि्नममममाफवमाकक आम 


१८, शा०, ३े अं. २६ । 

१६. श० ५०.६ ; ज्ञा० र० ५.६ । 

२०. परिच्छेंद--दाशंनिक पृष्ठभूमि! देखिए। माया और जगत्‌ के सम्बन्ध में और भी 
बातें परिच्छेद 'माया' में देखिये । 


एकादश परिच्छेद 
साया 


दरिया साहब के थबिचारों की दाहशंनिक पृष्ठभूमि का वर्णव करते ससथ यह बताया 
जा चुका है कि जगत्‌ सिथ्या हे और माया-जन्य है।' सृष्टि के निर्माण-प्रकार में माया 
भन और माया "शक्ति का प्रतीक है श्रोर सन पुरुष-शक्ति का * । झ्थवा यों कहा 
जगव्‌ के जाय कि बे दोनों मिलकर इस जगत्‌ की सृष्टि के लिये उत्तरदायी हे 
उत्तरदायी जिसमें ज़रा, जन्म और म॒त्यू के ऐसे जाल बिछे हुए हैं जिनसे देवता, 
ऋषि कोई भी न बच सका और न बच सकता है।? सुविधा के लिये सन या साया किसी 
एक को हर--औ्र बहुधा साथा को ही--सृष्टि का कारण सानकर वर्णन किया गया 
है। थह जगत्‌ भ्रम श्रौर दु:खों से परिपृर्ण हे, यह 'मरदों का गाँव' हें, 
समरिमरि जनम होय जिहि ठाऊं; * यह वबंसा स्थान हे । इसकी उपभा बहुधा 
एक सागर (भ्रवसागर ) से दी गई है जिसमें आकर आत्मा भटक पड़ा है और अ्रपना 
दिग्ज्ञान खो बंठा है। . यह रोगों का घर हे ।* तीनों गुण ही इस भवसागर की तीन प्रच्ृण्ड 
धाराएँ हे जिनमें रात-सदृश ऐसे भेवर हें जो जीवात्मा -को अ्रस्सी लाख जन्मों के चक्र 
में बार-बार नचाते रहते हे। बड़े-से-बड़े तेराक भी इन भंँवरों में डूबकर सर चुके हें ।९ 


जगत्‌ 


ह७०प 


माया के वर्णन-प्रसंग में दरियासाहब की कविताएँ अलंकारों और प्रत्तीक-वाक्यों 
से भरो पड़ी हैं। माया एक भयंकर “काली नागिन' हें ;: एक विषेली लता है जो हमारे 


१. उक्त विषयक परिच्छेद देखिये । 
२. दाशनिक दृष्टिसे मन>-पुरुष (सत्पुरंष नहीं) और माया८"प्रकृति (देखिये, 
परिच्छेद-१) । 
३. ज्ञा० र० ५*६-७; श० ५०.६; ज्ञा०दी० २७"४-१०; कुछ प्रसंगों में माया-जाल 
की उलझन को "नौ मन सूत' के उलझने से तुलना की गई हैं । श० ५०.६; भ० हे० 
३६,४-५ | 
. ज्ञा० स्व० ८८, ६१, २७० । 
« शा० स्व० €०। 
ज्ञा० स्व॒० ८६। 
« ज्ञा० स्व० ४€--५१; २७५ । 
पर. स० रा० २२२ । 
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काया-द्रम* में लिपटी है; एक वेश्या है जो साधुश्रों से भागती फिरती हैँ श्रौर व्यसनी 
जीवों को भरमाये रहती हे * * ; एक “च्‌ हड़ी' हे जो आत्मा और परमात्मा 
के बीच झगड़ा लगा कर, उन्हें एक दूसरे से श्रलग रखकर, स्वय एक 
किनारे खड़ी होकर तमाशा देखती है ; १" एक कलवारिन हे जिसने वासना की मदिरा 
पिल-पिला कर सारे जगत्‌ को लोलुपता के आवरण से ढक रखा हैं; '* एक ऐंसी 
चंचल और विश्वासघातिनी दासी है जो “'काहु को भई न होनी" 3; एक ऐसी कामिनी है 
जिसकी 'पाँच-पचीस' सखियाँ हैँ, जिसके नयतों में काजल है , जो “नखसिख अ्रभरन' से लदी 
'झसकि-झमकि पगु ठाड़ी' है, जो “नित उठि झगरा करे खसम से रगड़ा साँझ सकारि''* । 
एक श्रन्य स्थान पर माया की उपमा उस “'समधिन' (पुत्रवध्‌ की माँ) से दी गई हुँ जो 
नख से शिख तक चमत्कृत श्राभूषणों से विभूषित है और जिससे अपने सोहनमंत्र से वेदों, 
ऋषियों और मानवों को मुस्ध कर भरमा रखा है ।' यह वह दीपशिखा हे जो जीव रूपी 
पतंगों को आमंत्रण दे-देकर बुलाती है और पास झा जाने पर उन्हें जला कर राख कर 
डालती है ।*९ यह एक मीनाबाजार है, जिसकी रंगविरंगी मोहकता पर सानव की आँखें 
चकाचोौंध हो जाती है ।!? यह वह कठिन कष्टमय कंटक है, जो सत्य और धर्म के माय में 
बाधा बनकर पड़ा हे। 

साया बड़ी शक्तिशालिनी हे। इससे पुरुष भी नहीं बच सके।'"* ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश, रास, कृष्ण, गणपति, शेष, वस्तिष्ठ, सार्कण्डेय, शुकदेव; सनकादि; ऋषि और संत; 
माया की मौर और फकीर; योगी श्लौर यति; यहाँ तक कि कबीर भी इस 
स्वणं-जाल से नहीं बचे और उसके हिडोले में झूलते रहे ।*“ 
भवानी शिव की पत्ती हें श्रोर सीता राम की। पर वास्तव में वे 


माया के ही प्रतिरूप हे। जग में कोन ऐसा है जो साया की प्रलोभन-शक्ति का 
६. स० रा० ४८ | 


१०. स० रा० २१६ । ५४ 

११. स० रा० २२१। 

१२. ज्ञा० स्व० २२; श० २३९१०, ५७'१। 

१३. ज्ञा० स्व० ४४-५५ । 

१४, श० २२.२२; पाँच-पचीस' सखियों से तात्पयें पाँच-तक््वों और पचीस प्रक्ृतियों 
से हें। देखिये परिच्छेद--€ । 

१४. दा० ४७-१ । 

१६. ज्ञा०र० ३६५। 

१७, रा० ७.७ । 

१८७ ज्ञा० स्व० ४५८ । 

१९. श० ७.७, १६९. ८ ; भ्र० सा० ४,१३१ ञ 

२०. श० ९.३, १८.१८, १६.११, २४.१६, २७. १। 


माया का वन 





असीम ग्रभुता 
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निराकरण कर सका ?*" इससे तीन लोक में श्राग लगाया, भागि कहाँ श्रव जाई।' 
इसकी ज्वालाएँ दिगु-दिगंत-व्यापी हैं, उनसे निस्तार पाना कठिन हैँ ।*९ यह श्रगमस हैं, 
अ्रनन्‍्त है, श्रपार है; इसके जो तीनों गुण हँ--सर्त्व, रजस्‌ श्रौर तमस्‌--उन्होंने सबको 
बंधन में जकड़ रखा है।*3 इसका जाल श्रनंत तक है ।१४ यह 'काल का फंदा' है ।*४ 
सानव साया के इंव्रजाल में उलझा हुआ हे ।** उसकी विवेक-बृद्धि, विषय-वेलि 
से ढक गई हैँ श्रथवा कुमति-कांट में उलझ गई हे ।*० उसके लिए गंगा विपरीत विद्या में 
बहती है । उसे पूर्व का पश्चिचस भ्रौर उत्तर का दक्षिण दिखाई देता है ।३< 
माया के जाल में वह जन्म-सरण के चक्र में भटकता रहता है** और बार-बार उसे यम की 
मानव : द्योतक यातना सहनी पड़ती है । * वह उस कुत्ते के समान है जो ऐनभवन 
उपमाएँ... (दर्षण-जड़े हुए कसरे) सें अपनी ही परिछाई पर भूक-भूक कर प्राण गेंवा 
देता है; ?*' उस सिह के समान, जो कुएं में श्रपने ही प्रतिविम्ब को 
प्रतिदन्द्री समझ कद कर मौत के मुंह में पहुँच जाता है; * उस हाथी के समान है जो 
स्फटिक-शिला में अपनी ही प्रतिमा देखकर उस पर दूट पड़ता हे और चट्टान से टकरा 
कर श्रपना दाँत-मुह तोड़ लेता है ;3३ उस मभृुग के समान हे जो प्यास से व्याकुल 
होकर व्यर्थ ही मरीचिका के पीछे दौड़ कर प्राण दे देशा हे3४ अथवा उस कस्तूरी मृग 
के समान है जो अ्रपनी ही नाभि की कस्तूरी की सुगंधि को घास में हू ढ़ताफिरता है ।3“ 
मोह में फंसे हुए व्यक्ति का वर्णन करने के लिए दरियासाहब ने कहावतों श्रौर 
माया का ग्रभाव जतानेवाली लोकोक्तियों का प्रचुर व्यवहार किया है । ऐसा व्यक्ति 
कहावतें और लोकोक्चियाँ भीतर, बाहर--दोनों तरफ--अ्रंघा है। 
२१. ज्ञा० २० ११.१२ ; ज्ञा० मू० १६.७ । 
२२. श० €.२। 
२३. ज्ञा० दी० ३.८-६ | 
२४. ज्ञा० र० १८.१०, ३५.१३ ; ज्ञा०दी० ५५.२० । 
२५. ज्ञा० र० ७६.१६९। 
२६. श० रे अ. ४६ ; ज्ञा० र० १०३.२१० । 
२७. श० ६.१, २७.२ । 
२०, रश० ५.७ । 
२९. श० ६८३ । 
३०, श० रे श्र. ६५। 


३१. श० २श्र. ६,३२२.१३। 

३२, हा० २अ. ६, २२०१३ । 

हे३े. रा० १८.२५। 

३४. श० १८५.५५। 

३४५. श० १८.५५, २२.१३॥ अ० सा० १२.६--ह म॑ भ्रान्त व्यक्ति की तुलना उस भध्रमर से 
की गई हू जो कमल को छोड़कर विषली झाड़ी में चक्कर देता है। 


( १२० ) 


“उपर की फूटि, भितर की फूठी, चारों फूटि बिलाना।४: 


अथवा, बाहरी नेत्र हें भो, तो अन्तद्‌ षिट श्रन्धी है:---/ऊपर की झ्रांजिया, भीतर 
की फूटिया” ।१०७ वह स्वयं अन्धा हे, पर दूसरों की आ्राँखों में उंगली डालता हे-- 


अपने अन्धा आगु ता |सूझे आनहि आँगुरि लाबवे ।** 
वह स्वयं बहरा है ओर उसका गुरु अंधा-- 
आँधिर बधिर दुनों एक मिलके गुरु सिख बहुत अनारी ।३९ 


जो रोगी को भाता है, देच्य भी वही बताता हे--“रोगिया चाहे सो बद्य बतावे।* ४" 
मोह-जाल में पड़ा व्यक्ति उस मूर्ख के सदृश् हे, जो अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारता है ।४* 
हम उसकी बाहरी आकृति पर भरोसा नहीं कर सकते; क्‍योंकि उसका ऊपर उजर 
भितर है करिया । ४) 

माया के दो प्रधान अस्त्र कामिनी ओर कनक हें। हॉंकर, विष्णु ब्रह्मा और 
राम--सभी स्त्री से प्यार करते थे।४ - कृष्ण और राधा की कहानी---म्रलीवाले कृष्ण और 

कदलिपग और “चंचल विज्ञाल लोचन वाली राधा किसे नहीं 
कामिनी और मालूम हैं ?*४ छिव किस तरह कामदेव से चिद्ध हुए--यह 
कनक सभी जानते हैं ॥ ऋषि पराशर, मत्स्योदरी के प्रेम-जाल में फंसे 
तथा नेमि और छूंगी ऋषि भी सृग-तयलियों के नयन-वाण से विद्ध हुए ; यह 
किसे विदित नहीं हे ।* * काम ने सबको परास्त किया ।४६ हम सर्वन्न दुल्हा-द्ल्हिन की 
जोड़ी देखते हूँ, पुष्पों पर भ्रमर संड़राते दखते हैं ।४० अपनी पत्नी से संतुष्ट न होकर लोग 
३६. शू० १८.५७। 
३७. श० हे अ. ४८; तात्पयं यह कि यद्यपि वह देखने में अन्धा नहीं है, फिर भी 
वह तत्त्वतः अन्धा हैं; क्‍योंकि वह विवेक रूपी अन्तद्‌ षिटि से वंचित है । 
३८. श० ५. २८; आँखों में उंगली करने से तात्पयं यह है कि स्वयं नेत्रदोष होते हुए 
दूसरों को उसके नेत्रदोष के लिए भत्स ना करता है। 
३९. श० २२९. २१। 
४०, श० २२-२१। 
४१. ह० दे अ, 6४ । 
४२. श० १६.५; उसके हृदय की कलूष भावनाओ्रों से मतलब हूं । 
४३. श० ४. १४, १६. ५. २४. १११ जश्ञा० र० ४. २। 
४४. शा ३.४६, २४. १६। 
४२५. द० ४. २१६, २४. १६१। 
४६. शा० व. १४, 
४७9. श० ९, ११३॥ 


40० 


कक | 


पर. 


द्रिया-ग्रन्थावली 





विशुद्ध चक्र 


( १३१ ) 


वेइ्या के यहाँ जाते हैं ।४< उन अज्ञानियों को इसका ज्ञान ही नहीं होता कि ब 
क्षणभंग्र है श्नौर उपहार में मिलती हैँ वेदना और निराशा ।४* 

धन ही हमें तथ्य के प्रति अधा बना देता है। इसके प्रभाव में हम सतत 
नहीं पहचान पाते । एक राजा की बात लीजिए। युवावस्था में राजकीय वेभवर्न 
का उपयोग करते हुए वह हाथी-घोड़ों पर चढ़ता हे और सुन्दर परियों के बीच अ 
करता है ।*९ उसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि विपत्ति प्रबल हे और वह राजा और 
में कोई अन्तर नहीं रहने देती । जब “बीस भुजा दस सीस रावना' और “संग सेना ज्रजे 
का भी विनाश हो गया; 'बहुतो गरबी गरद सिलें, नाहीं रहा निसानि', तब छोटे-मोटे र! 
की कौन कहे ? *! जब मुत्यु-घड़ी बज उठेगी, तब उनके हाथी-घोड़े और सोने-ह 
ही पड़े रह जायेंगे और उन्हें हाथ पसार कर इस दुनिया से कूच करना पड़ेगा। 
पत्ती, सहल, सभी व्यर्थ हो जायेंगे । शरीर का शअ्रन्तिम परिधान तक उतार 
जायगा और उसे जलाकर खाक कर दिया जायगा।** हमारा जीवन इस जर 
प्रबल धारा वाली नदी के एक बलबुले के समान है, जो किसी क्षण विलुप्त हो 
सकता है ।3 


जो सोने के मनोहर जाल '* में बंधा हे, उसकी कामना सदा अ्रपूर्ण रहती है। 
उसके पास एक हें तो उसको दो चाहिए और दो के पा लेने पर तीन, पाँच, 
हजार और लाख चाहिए; उसे मांस, मछली का श्राहर चाहिए; किन्तु दु्दंबवश यार 
करोड़पति की पूंजो लूट जाय, चोर चुरा ले या राजा छीन ले, तो वह रंक हो जा 
शग्रोर दर-इर की ठोकरें खाता हे! अन्ततोगत्वा चारि जना मिलि खाट उठाया 
चितारथ पर ले जाकर इमशान में जला दिया। ४ सभी भोग-विलास का यही अन्त 
दरिया साहब कहते हे--“* “जग में जीवन थोरा थोरा थोरा, वो इयार जी।* 


माता-पिता, बेटा-बेटी, पति-पत्नी आदि के जो सांसारिक सम्बन्ध हैं, ये 
बन्धन के कारण हें।*४ में या मेरा श्रादि में जो अपनापन की भावना है १ 
तुर्मा या तिरा' आदि में परायेपन को भावना हे; वह श्रग्न हा श्रँर ऋनुष्तित हें ।< 


४८. शे० २२. २०, २२. २३ । 

४९, दश० १, ११३। ह 
४०. रशा० २. ४१७ । 

४११, श० ४६. ए-द। 

१२, दश० २०. १८०, २२. १७। 

४२. रा० १०. २२९, २०. २२ । 

प्४, श०-१८०५,५३। 

पश शा० १६.७. २०-४५, २२, २०, २४, ४. । 

४५० शे० रे८. १ । * 

धू७, ज्ञा० २० ६१.३ (भाग); श० २०, ११, २०, १६ । 
५८, शा० १८.०३ । 


( ११२ ) 


प्रकार की भावनाएं वासना की विषमय वेलि की शाखाएँ हे (४९ अहभावना से ही अभि- 
मान को उत्पत्ति होती है और अभिमान ही पतन का कारण हूँ। 

इस उक्ति का पूर्ण समर्थ नारद-सम्बन्धी दो उपाख्यानों से होता हे जिन्‍्हें दरिया 
साहब ने कवितावद्ध किया हे। उनका संक्षिप्त सार नीचे दिया जाताहे। 

प्रथम उपाख्यान:--* * एक बार नारद माया के जाल सें आ फंसे, उन्हें अहंकार हो 
गया। उन्होने गंगा में डबकी जो लगाई तो बाहर आकर एक सुन्दर युवती राजकुमारी बन 
गए। जब वह राजकमारी नाविक के पास पहुँची तब नाविक ने उसका नाम, ग्राम और माँ-बाप 
का पता-ठिकाना पूछा । पर, वह केवल यही बता सकी कि उसके साँ-बाप, सगे- 
सम्बन्धी कोई भी नहीं हे। नाविक उसे लावारिस सम्पत्ति समझकर अपने घर 
ले आया और उसने उसे भोजन पकाना तथा घर के शअ्रस्य छु टे-बड़े कास-धम सौंप 
दिये। दूसरी बार गंगा में गोता लगाने के बाद नारद की पुनः पूर्वर्थ पुरुषवाली ऋाकृति लौट 
झाई । अपना असली स्वरूप पाकर उन्होंने यह सारी कथा अपनी पत्नी से कही तो उसे 
बड़ा आराइचये हुआ। 

द्वितोष उपाख्यान* ! :---एक दूसरे समय की बात हे कि नारद पूर्ण स्वस्थ अ्रवस्था में 
थे। उनका शरीर सर्वथा हृष्ट-पुष्ट था। माया से प्रेरित होकर उन्हें अपने आत्मसंयम 
की दावित पर घमण्ड हो गया। उन्हें पूर्ण विद्वास था कि उन्हेंने काम-बासना को जला 
डाला है। वे अपनी प्रशंसा करते हुए सनकादि ऋषियों के निकट और तत्पदचात शिव 
झ्रोर विष्ण के पास पहुँचे। रुबों ने उनकी चादुव (रिंता की। इस भिथ्या प्रशंसा से माया 
का बन्धन और भी दृढ़ होता गया। माया ने तब एक साया नगरी (इन्द्रजाल नगर ) 
बसाई जिसमें झूठा बाजार, चौड़ी-चौड़ी सड़कें, प्रचुर सम्पत्ति का प्रदर्शन, राज-प्रासाद और 
उसमें राजा-रानी तथा राजकुमारी--सब प्रकार के बभव का निर्माण किया। राजा ने 
नारद को आमंत्रित किया और उनसे राजकुमारी का हाथ देखकर शुभाशभ की गणना 
करने की प्रार्थना की। राजकुमारी सुन्दरता की प्रतिमा थी--बलखातो हुई लटें, कमान- 
सी भौंहें, शुकतासिका-सी नाक, कानों में तारे सदृश जगमग हीरे-मोती, अनारदाने से दाँत, 
होठों पर सुस्कान, सुडौल शंख-सी गर्देत, स्वर्णकलश-से उभरे हुए उरोज, कमल-नाल-सी 
भुजाएँ, केसरिणी-सी क्षीण-कर्टि, कदली-स्तम्भ-सी जंघाएं और गज-सी मच्थर गति। वह 
साया की साक्षात्‌ प्रतिमूत्ति, हाथों में जयमाल लिये खड़ी थी। बेचारे नारद सुधब॒ध 
खो बेठे। उनकी नसों में बिजलो दौड़ गई। वे उसे पाने के लिये व्याकुल हो उठे। बे 
वौड़कर विष्णु के पास पहुँचे और उनसे राजकुमारी का पाणिग्रहण करने योग्य सुन्दर 
स्वरूप माँगा। विष्णु ने उन्हें एक सुन्दर पुरुष की आकृति दे दी; पर मुख बन्दर-सा बना 
दिया। जब नारद राजकन्या के निकट पहुँचे तब उन्हें यह समझ में न श्राया कि सभी 


नारद 
उपास्यान 





प१६, श० २०.१३। 
६०. ज्ञा० दी० ४५.१ आदि। 


६१. जा० दी० ४६.१८, ५६.४५; इस कथानक में माया को मूत्त कूप में वणित किया गया हे। 


( १२३ ) ह 


लोग उन्हें देखकर हँस क्‍यों रहे हे। तब उन्होंने श्रपना मुंह दर्पण में देखा और विष्णु कौ 
3'टता पर उनकी ऋ्रोधारिन भड़क उठी। पर विष्णु ने उन्हें घैयं दिलाया और समझाया 
कि ऋषि होते हुए भी थे राजकुमारी के मोह में व्याकुल हो उठे, यह उनकी भूल थी; 
और इसी को सुधारने के लिये, उनकी सद्दृष्टि लौटाने के लिए ही, विष्णु ने वसा किया 
था।.तारद का सोह दूर हो गया और तब उन्हें ज्ञान हुआ कि साया कितना अनर्थ कर 
सकती हे श्ञोर उप्तत सर्वथा दमन करना कितना कठिन कार्य है। 
दरिया साहब ने माथा का वर्णन करने के लिए प्रतीकवाद का पूर्ण प्रयोग 
माया के व्णंव किया हैँ । प्रधावतवा तीन तरह के प्रतीकों का व्यवहार किया 
में ग्रतीकृवाद॑ गया है-- ह 
(१) ऋजु प्रतीक (निहित रूपक) 
(२) अद्भुत-अतोक (अद्भुत घटनाओं द्वारा असंगति से संगति का झ्राधान) 
(३) उलडवाँसी (उल्नरो-पुलटी बातों और परिस्थितियों के वर्णन हरा साया की 
विपरीत गति की ओर संकेत) । कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते है-- 
(१) ऋजु प्रतीकबाद--(क) हुरि ठुम ऐसो रंग मचिन्दा। 
देखि नेडरिया नाचन लागी सिघ बजाउ सरिन्दा॥ 
झींगुर झाल मज्रिदंग बजावे सेढ़क ताल झरिन्दा । 
बीलो कूदि सिगासन बंठी सुगना चंवर ढरिन्दा ४९ 3 
प्रतीकार्थ:--नेडरिया-- साया; सिहज-आत्मा ;; 
बिल्‍ली माया; सुग्गा --आत्मा ; 
अर्थात्‌ू--आत्मा आया के प्रलोभनों मे पढ़कर उसके नचाए नाच नाच रहा हे। 
(ख) सोया मे एक सुरगी पालिसि सीस पाँव नह ठोरी (४४ 
प्रतीकार्ष--मुरगी >> माया; श्रर्थातु, साथा को गतिविधि शअज्ञेय हैं। 
(ग) साथो एक बन झाकर झडझआ। 
लावा तितिर तेहि माँह भुलाने साव बुझावत कौआ ।” 
प्रतीकार्थ--बन झाकर झउठवान-माया रूप जगत्‌; 
लावा और तितिर"”-आत्मा; 
कोश्रा>-समन, जो साया का भित्र या स्वयं भी साया रूप है। 
श्र्थात:--घाया के प्रताप से पुण्यात्मा को कष्ट होता है भौर पापात्मा चेनकरता है। 
(२) अद्भुत प्रतीकवाद:--(क) सिघ सियार कहे दुनो भाई ४ ६ 





६२. इसके साथ हो साथ खण्ड ३, परिच्छेद (शैली: प्रतीक भाषा) देखिये । 
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प्रतीकार्थ:--सिह-+आत्मा, सियार--माया श्रथवा मन ; श्रर्थात्‌ माया ने श्रात्मा 
को जाल में फंसा रखा हे ।* २ 

(ख) “मूंस मंजारहि भई सगाई, सिलि जूलि मंगल गाई ।7,** श्र्थात्‌, आत्मा 
से माया ने मित्रता सजा रखी हे। 

(३) उलटवबांसी:--(क) साहु के माल चोरि धरि साधा, साहुनि कूदि साह के 
बांघा । 5 

इसका अर्थ यह है कि यह दुनिया गोरखधंधा है और माया के प्रताप से आत्मा 
- इसमें श्राकर फंस जाता है और अपने-आ्रापको भूल बेठता है। 

(ख) “चरुई के भात चुल्हि ने खाया दालि जो हँसी ठठाई । 

परबत बड़े भूमि नह भीज कादो बकुर्लाह खाई ।** 
इसका भी वही अर्थ हे जो ऊपर (३) (क) का हे। 
. (ग) चले सिकारी सावज मारन उलदा सावज खाता ।+* 

अर्थात्‌ आत्मा पूर्णतया साया के वह् में हें। 

इन उलट्वॉसियों (विपरोतोक्तियों) का व्यवहार साथा की श्रप्तोीम अंतकारिणी 
शक्ति का द्योतन करने के अभिप्राय से किया है। जेसे--किसी व्यक्ति के माया के चंगुल 
में पड़ने का वर्णन जब दरिया साहब इस प्रकार करते ह-- 

“मानुष दिल जब फिरे फिरंगा उलठा गंगा बहई। 

पुबं के भान पदछिम जनु अ्रहई उतर दखिन के कहई ॥/४९ 

तब ऐसो उक्तियों में हमें उस विद्ञाल संत-साहित्य की विशिष्ट दोली का परिचय 
मिलता है, जो रहस्यपुर्ण प्रतीकवाद से ओत-प्रोत हे ।०१ 


६७. शु॑० १७.२० । 
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७२, दहू० ५.,७। 

७३. प्रतोकवाद का वर्गीकरण श्रीरामकुमार वर्मा द्वारा लिखित 'हिन्दी-साहित्य का 

आलोचनात्मक इतिहास” के आधार पर किया गया है। 


द्वादश परिच्छेद 
ज्ञान ओर भक्ति 


ईदवर-प्राप्ति की इच्छा रखनेवाले व्यक्तियों के लिए परमात्मा में भक्ति होनी 
परसावद्यक हूँ । भक्ति के बिना जीवत उस पेड़ के समान हें, जिसमें न फल हो ओर 
न फूल; उस कमल के समान है जो बिना सरोवर का हो; उस दीप के 
भक्ति. समान है जिसमें बाती न हो ; उस पत्नी के समान है जिसका पति न हो ; 
उस सर्प के समान है जिसमें सणि न हो और उस सछलो के समान हे जो जीर 
के लिये तड़पती हो।" भक्तिहीन मानव की तुलना जलहीन 'मसक' से भी की गई हा 
यदि किसी के पास सोने-चाँदी का अम्बार लगा हो, उसके लिये कुसुम-शय्या बिछी हो ; 
पर यदि भक्ति नहों हे तो सब व्यर्थ हे । जिस प्रकार चकोर का मन चन्द्रभा में, 
भौंरे का मन कमल में ओर मौन का मन नीर में लगा रहता हे-उनके विना ये व्याकुल 
बने रहते हे ; उसी प्रकार हमारा मन भी भगड्जूक्ति में लगा रहे।? हमें सत्तनाम 
की आराधना करनो चाहिए। केवल यही मूल्यवान है और तो सारा जगत निस्सार हें। * 
'दाब्र! परिच्छेद में बहुत-सी कविताओं के दरियासाहब ने दुहराथा हैँ कि-- एक नाम 
झलंस सहो करता 
सत्त नाम को उपसा एक तलवार से दी गई हुँ जिसे अधिकृत कर लेने पर कोई 
भय नहों रह जाता।* जो नाम भजन से रहित है, वे तो मानों श्रम के हृश्थ बिक चुके 
सत्त नाभ हैं ।? ऐसा व्यक्ति एक ढठुंंठ वक्षट के समान हूं प्रौर उसे जन्म न देकर 
यदि उसकी माँ बन्ध्या ही रहती तो कहीं अ्रच्छा था।* 
१. श० १.७५, ४“४२। 
२. द०सा०३५.६। 
३. श० १.७५, ४.४२ । 
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दरिया साहब की भक्ति दास्प्र'ं भक्ति हे, जिसमें भक्त अत्यन्त विनश्न होकर अपने 
श्राराप्य देव के चरणों में आ्रात्म-समर्गण कर देटा हैँ। वह अपने प्रभु का गुलाम 
है, उसका स्वामों गरीबनिवाज' और बन्दीछोड़' हे। उह सच्चे आरा- 
घक के गत एंगुन की खोज नहीं करता। आराधक को भी केवल 
शरण चाहिए और उसे शरण न सिली, तो उसकी क्या क्षति ? स्वयं प्रभु ठे नाम में बहा 
लगेगा। झ्रतः अपनी लाज बचाने के लिए भी प्रभु को शरण देती पड़ेगी । ११ जिस प्रकार पिता 
कुपृत से भी प्यार करता ही है, उसी प्रकार भक्तत गुलाम गुनहगार बहुतेरा' रहने पर भी 
परमपिता “बेबाहा से प्रतिपाल की ही आशा रखता है ।'" दरिया साहब को भी इस बात 
का दृढ़ विश्वास हैँ कि स्वामी अपने चाकर को कभी नहीं भुलाता। यदि प्रह्लाद, श्रुव, 
द्रौपदी, कबीर, नामदेव आदि असंख्य व्यक्तियों का कष्ठ निवारण कर प्रभ्‌ ने उन्हें 
झचल पद प्रदान किया, तो दरिया को ही क्‍यों उस सर्वशक्तिसान कौ दया पर 
सन्‍्देह हो ? ! * 

किन्तु भक्ति सच्ची हो दिखाबदी नहीं | बहुत-पे लोग नाम-मात्र के भक्त हें ४ 
क्योंकि वे इस बात को ठीक-ठीक समझते ही नहीं कि क्रिप्त प्रकार उन्होंने सगण अबतारों 
की उपासना करके अपनेको अ्रम-जाल में फेसा रखा है। अवतार स्वयं भव दुःख से 
दुःखी हूं, अ्रन्य मत्त्ये प्राणियों का उद्धार केसे करेंगे ? १ 3 


भक्ति का स्वरूप 


अब प्रदत है, दरिया साहब के सिद्धांतों में ज्ञात! का क्या स्थान है ? इस प्रश्न का उत्तर 

देने के पहले वह बात याद रखने को है कि दरिया साहब की दब्दवलि सें ज्ञान' जनसाधारण 
में प्रचलित अर्थ में व्यवहृत न होकर विशेष अ्रये का द्योतक है ।"5 ज्ञान के 

ज्ञान मुख्यतः दो श्र होंगे--एक विद्वत्ता श्र दूसरा अन्तवचेतन्य (तत्त्वज्ञान) । 
दरिया साहब ने प्रायः ज्ञान शब्द का इस द्वितीय श्र में ही व्यवहार किया है; 

क्योंकि वे निरे किताबी ज्ञान' ' को कोई विश्येष महत्त्व नहीं देते । बंद-पुराण और शास्त्रों का 
पण्डित होने पर भी आवश्यक नहीं कि सनुष्य ज्ञानी हो। सच तो यह हूँ कि बहुधा पण्डित 
बेद-शास्त्र, पोथी-पत्रा आदि पढ़ डालते हे ; किन्तु ज्ञान-रहित ही रह जाते हैँ।"६ श्रर्थात 
वे सत्य के सम तक नहीं पहुंच पाते और उनकी तुलना उस गदहें-से की जा सकती हे 
जो अपनी पीठ पर अनेकों बहुमूल्य वस्त्र ढोता-फिरता है; पर एक भी उसके अपने 
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काम का नहीं होता।' ” ऊजप-तप, .पुजा-पाठ, जाटि-एाति, देवी-देदता, भूत-प्रेत, मंत्र-तंत्र, 
तीर्थ-बरठ, अादि कुछ भी हमारे काम न आ सकेगा, यदि हम ताक्त्विक ज्ञान न प्राप्त 
कर सके। इसके विपरीत यदि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो ये सभी बस्तुएँ व्यर्थ 
हो जाती हें।!* मोक्ष की इच्छा रखनेवालों के जीवन में वाह्म रीति-रस्मों का स्थान 
नगण्य है। सबसे आवह यक वरतु तो ज्ञजन की ज्यंशति हे जो हृदय से शंका और दुबिधा 
का अन्धकार दूर कर दे।"* 

कवि ने विभिन्न प्रसंगों में थोड़े-बहुत परिवत्तेत के साथ एक रूपक का अनेकों 
बार व्यवहार किया हे, जिसमे साधक की उप्मा ऐसे सिपाही से दी गई हे जो ज्ञान 
के घोड़े पर चढ़कर वब्द' की तलवार हाथ में लेकर युद्धनक्षेत्र में पाँच और पचीस 
(पाँचों तत्वों और उनकी पचीस प्रकृत्यों) से लड़ने को उतर पड़ता हे और उनसे मोर्चा 
लेता हे।* कभी-कभी इस शरीर को सोने की लंका सान लिया गया हें, जिसमें सन रूपी 
रावण, कुदिचार रूपी कुस्भकंणे श्रोर घमण्ड रूपी मेघनाद वासना, कोध, लोभ आदि की सेना 
सजाकर विवेक रूपी बीर हनुमान का सामना करने के लिए खड़े हे।*” एक दूसरे प्रसंग में ज्ञान 
को अंकुश माना गया हैँ जो सन रूपी हाथी को सदा वश में रखता है।* * ज्ञान ही मुक्तिदाता 
है जो हमारी आँखें दिव्य दृष्टि' के अनुपर सौंदर्य की श्रोर खोल देता है ।* ३ दरिया साहब 
के दा््निक विचारों में ज्ञान का स्वोच रथ.न है अःर उनका इस शब्द के प्रति सम्त्व 
इस बात से भी स्पष्ट हे कि उनकी अधिकांश क्ृतियों के नाम के पूर्वाद्ध अथवा उत्तरा्दध 
में यही शब्द है। यथा,--ज्ञानदीपक', ज्ञानरत्न', ज्ञानसूल', ज्ञानस्व॒रोदय', अग्रज्ञान', 'निर्भय- 
ज्ञान' आदि । 

ज्ञानप्राप्ति का सांग सुदूर झौर कठिन हे, श्रतएव प्रारंभ भक्ति से करनी चाहिए। 
पहले भक्त पीछे ज्ञान! ऐसा दरिया साहब का मत हे ।*४ दोनों में कोई इन्द्र नहीं; 
मक्ति और ज्ञान दोनों का एक दूसरे से सामंजस्य हँू--भक्ति नारी' है और ज्ञान 
पुरुष।* “ जिस प्रकार पत्नी अपने पति को मन और दरीर दोनों दे डालती 
है-उससे मिलकर एक हो जाती हें, उसी प्रकार भक्ति और. ज्ञान अन्त 
में सिलकर एक हो जाते हे ।१९ 
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उपयुक्त विचार-बिन्‍्दुशों को दृष्टि में रखकर ज्ञान के मत'* का श्र समझना चाहिए । 
दरिया साहब का ज्ञान बर्गंसाँ (5८:2807 ) की उस अन्त श्रेरणा (7प्रा0/ ) से सिलता- 
जुलता है, जो बुद्धि (72॥867८८) से उच्चतर एवं महत्तर है। 
दरिया जो कहे जब ज्ञान हुआ 
तबहीं दिल की दोबिधा सब खोई ।१९ 
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२७, ह० रेअ. ६२९ | 
२८. द० १.७६ की अन्तिम पंवित । 


त्रयोदश परिच्छेद्‌ 
प्रेम 


पूर्व परिच्छेद में यह दर्णन किया गया है कि भवित से ज्ञान और ज्ञान से दिव्य- 
दृष्टि प्राप्त होती हैँ। किन्तु भवित या ज्ञान दोनों में से कोई भी बिना प्रेस भ्रर्थात्‌ श्रद्धा 
ग्रेम का या निष्ठा के लभ्य नहीं हैे। आध्यात्मिक उत्कर् का मूल मंत्र प्रेम है। श्रतएव 
सिद्धान्त भक्त को पहले यह तौल लेन! चाहिए कि उसके हृदय में पूरी श्रद्धा या निष्ठा है 
या नहीं; और यदि हो, तभी गुरु के सम्मुख पहुंचना चाहिये।” अपने एक ग्रन्थ 'प्रेममूल' में 
दरिया साहब ने प्रेम के व्यापक सिद्धान्त की दृष्टान्त-सहित बवित्वद व्याख्या की हूँ । 
इसमें मुख्यतः तीन प्रकार के प्रेम का वर्णन किया गया हे-- 
(क) सत्पुरुष (ईइवर) के प्रति प्रेम ; 
(ख) सर्वंसद्गुरु (दरिया साहब) के प्रति प्रेम; और 
(ग) उस विशिष्ट सद्गुरु के प्रति प्रेम जो गुरुमंत्र की दीक्षा देता है। 
निम्नलिखित पंवितयों में इस विषय का सारांश दरियासाहब की वाणी के श्राधार पर, 
उनकी काव्य-शली को यथ'यं.ग्य रक्षित रखते हुए, देने की चेष्टा की गई हे--- 
जल और कमल, कमल और भोंरा, कमल और सुर्थ आदि सभी पारस्परिक प्रेससुत्र 
में बंधे हे । 
प्रेम कंबल जल भीतरे, प्रेम भंवर ले बास । 
होत प्रात सूपट खुले, भान तेज परगास ।।* 
ग्रेम की प्रशंसा रंग संगीत पर मष्य हे कर प्रण तक गँवा देता है। प्रेम-ब्योति के बिता 
हृदय अ्रंधकार-पुर्ण बना रहता हे-- 
जब लगि प्रेम दिया नहिं बरई। 
भवन-कूप. अँधियारा परई॥* 


१. भ० हे० १९१; ज्ञा० स्व० ३५०; अ० सा० ८६; वि० सा० ७-१-६। इन पंक्तियों में 
यह बताया गया है कि उपासक का अपने उपास्य के प्रति प्रेम वैसा ही होना चाहिए जेसा 
भौरे का रस के प्रति, शिव का शवित के प्रति, चातक का स्वाति की बूंद के प्रति, चकोर 
का चन्द्रमा के प्रति, माता का अपने पूत्र के प्रति, लोभी का धन के प्रति और कृषक 
का अपनी खेती के प्रति होता हे । 

श्‌ प्रे० सू० १.०, १४-४५ | 

३. प्रे० मू० १.६। 


( १३० ) 


यदि हृदय में प्रेम हे तो मनृष्य श्रमृत फल का रसास्वादन कर स्वयं भी श्रमर हो 

जाता हे, श्रस्यथा यम्॒ के चंगुल में जकड़ जाता हें। 
बिना प्रेम नर जमपुर जावे , 

बिना प्रेम के भक्ति संभव नहीं हे; बसे ही, जेसे जल के बिना कमल नहीं उत्पन्न 

होता श्रौर न जीवित ही रह सकता हूैँ। 
बिना प्रेम तहिं भगति हैँ, केवल सुखे बिन वारि।” 

कुम॒दिनी जल में होती है और चन्द्रमा आकाश में; पर प्रीति की डोर में दोनों बंधे 
रहते है।* कुमुदिनी चन्द्रोदय होने पर ही खिलती है। चातक स्वाति-बंद की श्रास लगाए 
रहता है श्रौर उसे पाकर वह क्ृतक्ृत्य हो जाता है। 

जीवन' जन्म सो भयउ सुभागा *। 

जिस प्रकार सुहागा सोने को निर्मल बना देता हे, उसी प्रकार प्रेम भी सनुष्य को पाप 
के मालिन्य से मुक्त कर सत्पुरुष से सिला देता हे।* चकोर पावक से प्रीति करता हे और 
वह उसे खाता भी हे।" प्रेम बिना आँखें पत्थर के समान हे श्रथवा माली-रहित वाटिका 
के समान हे।'? बिना प्रेस के मनुष्य उसी तरह है जिस तरह म्‌ह जो मधु छेड़कर नमक 
या धूल फाँके ।! ' प्रेम बिना वाणी की सधुरता विफल हे-- 

विन प्रेम जन गाव कोई भाट, भाँड, गनिका मत वोई ।* * 

प्रेम-पथ का पथिक पेर आगे बढ़ा कर पीछे नहीं हटता, उसे स्तुति या निन्‍दा की 
चिन्ता नहीं सताती, जाति-पाँति के बन्धन उसे बाँध कर नहीं रख सकते ।१३3 उसने तो 
सबकुछ छोड़कर प्रेम-मार्ग अपनाया है। प्रेम के प्रभाव से ही पतंग दीपक पर हँस-हँस 
कर प्राण देता हे। 

प्रेम पतंग दीपक महू हुला, तत्त सभ जरियो लागु ने सूला ।* ४ 
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दे ( १३१ ) 


पति के प्रेम में पत्नी चिता पर जलकर सतो हो जाती है।"* साहस ही प्रेम का 
जीवन हे। सद्गुरु ने इस भागे पर बहुत सजग होकर पेर रखने का आदेश दिया हें। 
यह मार्ग तो तलवार की धार के समान है। * 

धरती के प्रेम से प्रेरित होकर वायू जल-कण को उठा कर नभ के आँपन में ले 
जाती ह और तब वहाँ से सुधा-बृष्ठि करतो हे और पृथ्वों आजनन्‍्द-विभोर हो हरा परि- 
धान धारण कर लेती हे।'” वायु के समान प्रेम आत्मा को मर्त्य-लोक से ऊपर ले जाकर 
ऐहिक बंधनों से मृक्‍त कर देता हे ।'< 

कपूर की भी अपनी एक कहानी हैँ जिसे विरला कोई जानता है। कदली वृक्ष को 
एक विशेष जाति की कोंपलों में यदि स्वाति की बूंदें पड़ीं तो कयूर की सृष्टि होती 
है ।!* यह हूं प्रेम का आदइचय ! 

सेवाती तो ग्र भए, कोेदलि काया बंबान। 
नाम सजीवनि प्रेम रस, मिला सो निरमल ज्ञान ।।१९ 

गुरु ही स्वाति बंद है, शरीर ही कदलो वृक्ष, सत्यनाम प्रेम का संजीवनी रत और 
ज्ञान उससे उत्पन्न कपूर । 

प्रकट रूप से दूध में कोई गंध नहीं हे । पर इते अग्ति पर उबाल कर दही बना 
देने के पश्चात्‌ जो माखन निकलता हे, उसे आग पर गरम कर देने से सुगंधित घी पेदा 
हो जाता हे।*” जेंसे आग दूध में छिपी हुई सुगंध को प्रकट कर देतो है, उसी 
प्रकार प्रेमारित हमारी श्रान्तरिक दशक्तियों को विकसित कर देती हें।** इस रूपक 
का और विशद रूप देखिये-- 

दरीर की मटकी (हाँडी), क्षमता का दूध, दया का दही, श्रेम का जज्न, सन की 
मन्थन-रज्ज्‌, चरित्र और सन्‍्तेष के दो खंसे जिनमें वह रज्जु लिपटो हुं, तथा सुरति और 
निरति उस मन्थन-रज्जु के दो छोर। इस प्रकार इत उपादानों द्वारा सन्‍्थत करने पर 
उस सुगंधित घृत की उत्पत्ति होगी जो आत्मा को कर्म-फल-जन्य पापों से सुक्‍त करके 


किक. 


सत्पुरुष की प्राप्ति कराने में समर्थ होगा। * 
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यदि हृदय में प्रेम हे तो मनृष्य श्रमृत फल का रसास्वादन कर स्वयं भी श्रमर हो 

जाता है, भ्रन्यथा यम के चंगुल में जकड़ जाता हे। 
बिना प्रेम नर जमपुर जावे।ं 

बिना प्रेम के भक्ति संभव नहीं हे; बसे ही, जेसे जल के बिना कमल नहीं उत्पन्न 

होता और न जीवित ही रह सकता हें। 
बिना प्रेम नहि भगति है, कवल सुखे बितू वारि।* 

कुमुदिनी जल में होती हूँ श्लौर चन्द्रमा आकाश में; पर प्रीति की डोर में दोनों बंधे 
रहते है।* कुमुदिनी चन्द्रोदय होने पर ही खिलती हे। चातक स्वाति-ब्‌द की आस लगाए 
रहता हैं श्रौर उसे पाकर वह कृतक्ृत्य हो जाता हे। 

जीवन' जन्म सो भयउ सुभागा 

जिस प्रकार सुहागा सोने को निर्मल बना देता हे, उसी प्रकार प्रेम भी मनुष्य को पाप 
के सालिन्य से मुक्त कर सत्पुरुष से मिला देता है।* चकोर पावक से प्रीति करता हें और 
वह उसे खाता भी हे।* प्रेम बिना आ्ाँखे पत्थर के समान हैं अथवा साली-रहित बाटिका 
के समान है। * बिना प्रेम के मनुष्य उसी तरह है जिस तरह मुह जो मधु छे.ड़कर नसक 
या धूल फाँके ।)' प्रेम बिना वाणी की सधुरता बिफल हें-- 

बिन प्रेम जन गवे कोई भाट, भाँड़, गनिका मत वोई | * 

प्रेम-षघथ का पथिक पेर आगे बढ़ा कर पीछे नहीं हटता, उसे स्तुति या निन्‍दा की 
चिन्ता नहीं सताती, जाति-पाँति के बन्धन उसे बाँध कर नहीं रख सकते ।' 3 उसने तो 
सबकुछ छेड़कर प्रेम-मार्ग अपनाया हैँ । प्रेम के प्रभाव से ही पतंग दीपक पर हँस-हँस 
कर प्राण देता हें। 

प्रेम पतंग दीपक महँ हूला, तन सभ जरिगो लागू ने सूला ।*४ 
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4 ( १३१ ) 


पति के प्रेम्त में पत्नी चिता पर जलकर सती हो जाती है।** साहस ही प्रेम का 
जीवन हे। सदंगुरु नें इस सागे पर बहुत सजग होकर पेर रखने का आदेश दिया हे। 
यह मार्ग तो तलवार की धार के समान है।* 

धरती के प्रेम से प्रेरित होकर वायू जल-कण को उठा कर नभ के आँपन में ले 
जाती ह और तब वहाँ से सुधा-वृष्टि करती हे और पृथ्वी आजननन्‍्द-विभोर हो हरा परि- 
धान धारण कर लेती हे।!” वायू के समान प्रेम आत्सा को मत्ये-लोक से ऊपर ले जाकर 
ऐहिक बंधनों से मृक्‍त कर देता है ।*< 

कपूर की भी अपनी एक कहानी हे जिसे विरला कोई जावता हे। कदली वक्ष की 
एक विशेष जाति की कोंपलों में यदि स्वाति की बूंदें पड़ीं तो कपूर की सृष्टि होती 
है ।* यह हें प्रेम का आइचर्य ! 

सेवाती तो गुर भए, केदलि काया बंवान। 
नाम सजीवति प्रेम रस, मिला सो निरमल ज्ञान ।।१९ 

गुरु ही स्वाति बंद है, शरीर ही कदली वृक्ष, सत्यनाम प्रेम का संजीवनी रस और 
ज्ञान उससे उत्पन्न कपूर । 

प्रकट रूप से दूध में कोई गंव नहीं हे । पर इतप्े अग्ति पर उबाल कर दही बचा 
देने के पश्चात जो माखन निकलता हूँ, उसे आग पर गरम कर देने से सुगंधित घी पेंदा 
हो जाता है।*”? जेसे आग दूध में छिपी हुई सुगंध को प्रकट कर देतों है, उसी 
प्रकार प्रेमापग्नि हमारी आान्तरिक शक्तियों को विक्रसित कर देती हें।** इस रूपक 
का और विशद रूप देखिये-- 

शरीर की मदकी (हाँडी), क्षमा का दूध, दया का दही, श्रेम का जल, सन की 
सन्थन-रज्जु, चरित्र और सन्‍्तःष के दो खंभे जितमें वह रज्जु लिपटो हे, तथा सुरति और 
निरति उस मन्थन-रज्जु के दो छोर। इस प्रक्नार इन उपादानों द्वारा मन्‍्थन करने पर 
उस सुगंधित घृत की उत्पत्ति होगी जो आत्मा को कम-फल-जन्य पापों से मुक्त करके 


हि 


सत्पुरुष की प्राप्ति कराने में समर्थ होगा। *३ 
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यदि तिल पर चमेली के फून बिय्ञा दिये जायें, तो फू्ों की सारी सुगंध खिचकर 
तिल में पहुँच जाती है और जब ऐसे तिल से तेल निकाला जाता है, तब उसमें तिल का 
पता भी नहीं चलता। उसी प्रकार सद्गुरु के बचनामृत भी प्राणियों के आत्मा को विशुद्ध 
बना कर मानों उसका कायाकल्प कर देते हें और अमरपुर का योग्य नागरिक बना 
डालते हें। ह 

तिल को तेल फुलेल भयों, मेठा तिल का नावोँ। 
सतगूर नाम समानेओं, बसेंउ अमरपुर गाव ॥ * 

झमरपुर में वह परभानन्द के आाह्वाद में प्रेम-सिक्त परृष्प-चबाटिका के कलित 
कुसुमों को भीनो-भीनी सुगंध का आत्वादन करते हुए विचरता रहता है ।* * 

साधारण कीठद को भंग किम प्रहार झ्यती जाति में परिर्वात्तित करता है, यह रहस्य 
विरले लोगों को ज्ञात हे। भंगी स्व्राति को प्रथम बूंद को मुंह में रख लेती है और 
एक कीट पकड़कर उसके पंख तोड़ देवों हे। वह स्वाति-इंद सह में डाल कर सात दिनों 
तक उसे लेकर एक अंबेरे कोने में पड़ी रहती हें। तत्‌ृपश्चात्‌ वह कौठ पंख आदि युक्त 
हो पूर्ण भौरा बन जाता है। “* भंगी को ताई सदर भो जे सो भक्त को युग तया परिरवत्तित 
करके उसे सुक्ति पाने के योग्य बना देने में समर्थ हे।*४ 

साँप बड़ी तपस्या के बाद सणि पाता है। हजार वर्ष तक वह अपने विष की रक्षा 
किये रहता हे और किसी को नहीं डेतता। बहु विवियुर्वंत्पत सूबं की पूजा करता 
है और तब सप्रय प्राप्त होते पर उप्ते स्वाति को बूंद सिलती है। फलतः उसका सारा 
विव बदल कर सणगि बत जाता हे ।१८ मणित्र को नाई तपस्या, साधना और ज्वलन्त 
प्रेम हारा ही मानव-जान और मुज़ित प्राप्त कर सहवा हु ।* किसी भी दशा में सद्गुरु 
ग्रतिवायें हे।  * 

हाथी के मस्तक में जो मोती होता है, उतहा भो लिर्याग स्वाति-बूंद से ही होता 
है। मस्तक पर स्वाति बूंद के पड़ते ही एक पञ्षों श्रयवी चोंब श्रोर चंगूल से मत्तक को 
फाइकर बूंद को भीतर पहुँचा देता हे ओर तब वहीं जल मोती बन जाता है। 3१ 
जिस प्रकार हाथी मोतो प्राप्त करता है, उत्तो प्रकार सरगुर के अर दरार सनुष्य ज्ञान रूपी 
मोती प्राप्त कर सकता हे।३ * 
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( १३३ ) 


सीप श्रपना मुंह खोल यथेष्ट स्वाति-जल का पान कर लेता है ; पर उसमें से कुछ 
ही बूदों से मोती बनता है। १३ उसी प्रकार सभी कोई ज्ञान और निर्वाण-प्राप्ति का अ्धि- 
कारी नहीं है। जो सदगुरु में शपनी भक्ति स्थापित करते हैं, वे ही इस मोती को पाने 
का सौभाग्य प्राप्त करते हें। सदगृरु को साहाय्य से ही इस मोती का निर्माण होता है ।  * 
सद्गुरु का कथन हे कि 'हीरानख' नामक एक पक्षी हे। जब यह स्वाति-बूंद का पान 
करता है, तब इसके भीतर हीरा उत्पन्न होता है। २ इसका तात्पर्य हुआआ-- 
हीरा तो हंसा भए, पंछी सकल सरीर | 
सत्त नाम के जानके, भया हिरंमर थीर || ३६ 
शरीर पक्षी हे, आत्मा हीरा हे। सत्तनाम का ग्रहण करने से झ्ात्मा रूपी होरा 
बहुमूल्य हिरंमर' बन जाता हे। अतः दरिया साहब कहते हँ-- 
जाके प्रेम बसे दिन राती, सो जन कर्बाह न परे कुभांती | ** 
जब सत्पुरुष की भक्त के प्रसंग में प्रेम या इश्क शब्द का व्यवहार किया जाता हे, 
तब इसमें कुछ सूफी भावना की छाप पाई जाती हे । उपासक शअ्रपनेको प्रेमिका सान 
८ कर यार॑ के चरणों में झात्मससर्पण कर देता हे । < परन्तु उसका प्रेस- 
ग्रेमगत माघुय । कंटकाकीर्ण है; उसमें तल अर लत 
मार्ग कंटकाकौर्ण हैं; उसमें चोर और डाक लगे हुए हें। 3५ इन सबों 
से उसे मोर्चा लेना होगा। श्रन्यन्न दरिया साहब ने कहा हे-- 
प्रेम धगा अति सुबुक है, सुंदर साधन एत। 
ज्यों मकरी महि तार गहि, ट्िठे परा अचेत ।। *९ 
अर्थात्‌ प्रेम की डोर भकड़ी के तार के समाव कोमल सुक्ष्म और ज्ञीत्र टूट जाने 
वाली है। श्रतः लक्ष्य-प्राप्ति के लिये साधक को बहुत सचेत होकर एक-एक पण धरना 
चाहिए । एक साखी में कवि कहते हे-- 
पहिले गूर सक्‍कर हुआ, चीनी मिसरी कीन्ह। 
मिसरी से तब कंद भो, एहि सोहागिन चीन्‍्ह । *" 
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( (रे४ ) 


साधक पहले गूड़ के समान रहता है, जो क्रमशः चीनी, मिश्री ओर तब सिश्रीकंद 
में परिवर्तित होकर सिद्धि- लाभ करता है। नीचे के दोहे में सन्‍त या साधक की तुलना 
एक सोहागिन से दी गई है। जेसे विवाहोपरान्त सोहागिन धीरे-धीरे अपने पति के 
निकटतर पहुँचती जाती हे; उसी प्रकार आत्मा ज्यों-ज्यों अपने प्रियतम परमात्मा के 
निकट पहुँचता जाता है, उसकी मधुरिसा बढ़ती जाती हैँ । ये पंक्तियाँ देखिये-- 
धन्य सोई जिहि खप्तमहि जाना, धन्य सोई सतबरतहि ठाना ।** 
अर्थात्‌ वह सती-साध्वी धन्य है, जिसने अपने प्रियतस को पहचान लिया। यहाँ भी 
उपासक और उपास्यदेव का ही प्रसंग हे। इसी प्रसंग सें कवि उस पुंइ्चली की भी चर्चा 
करते है. जो विधवा होकर यार-दोस्तों की संगति करती हे और पति की भक्ति भूल 
जाती है।* 3 इलाघनीय तो वही साध्वी नारी है, जो अपने पतिदेव के चरण-कमलों में आत्म- 
समर्पण करके आनन्द उपभोग करती हे ।* ४ इन पंक्तियों में विधवा से दरिया साहब का अर्थे 
उस जीव से है, जो परमात्मा में विद्वास और भक्ति नहीं रखता और सधवा' वह हे 
जिसने अ्रपना भक्ति-भाव-पूर्ण हृदय एकसांत्र प्रभु को समरपित कर दिया है। 
त्रिया भवन विच भगति है, रह पिया के पास । 
मन उदास नहिं चाहिए, चरन-कंबल की आस | 
परमात्मा-प्राप्ति की आनन्द-विभो र-अवस्था में उसके झुख से श्रानायास निकल पड़ता हे-- 
तुहु पिया तृहु पिया तुहु पिया मेरो । 
हों पतनी पत्ति नेननि हेरों॥ 
झूमरी' पदों में से उद्धूत निम्नलिखित पद कितना सुन्दर और भावपूर्ण हे ! इसमें 
सोहागिन (उपासक ) अपने उपास्य पतिदेव से मिलने की उत्कृष्ट अभिलाषा प्रकट करती 
हैं। अब वह नेहर में न रह कर ससुराल जायगी ही। कवि अपनेको सोहागित की भूमिका 
में रखकर गाता है -- 
मोहि ना भावे नेहरा ससुरखवा जंबों हो । 
नहर के लोगव। बड़ अरियार। पिया के वचन सुति लागेला बिकार ।। 
पिया एक डोलिया दिहल भिजाए । पाँच पचीस तेहि लागला कौहार ।। 
नहरा में दुख-सुख सहलों बहुत। सासुर में सुनलों खसम मजगूत।। 
नहरा में बाली-भोली ससुरा दुलार । सत के सेनुरा अमर भतार ।॥ 
कहे दरिया धन्य भाग सोहाग । पिया क़ेरि सेजिया मिलल बड़े भाग ।। ४६ 
४२. प्रे० मू० २३.४। 
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४५, शा० ५०.६। 


ट्र जा २४ ८ ॥ 


चतुर्दंश परिच्छेद 
आत्मानशासन के मुख्य नियम 


दरिया-पंथियों के लिए भक्ति और सत्संग के अतिरिक्त व्यावहारिक जीवन के कुछ 
नियमों का पालन विद्येष रूप से आवश्यक बताया गया ह। उनमें प्रधान ये हे-- 
(क) सत्यवादिता ओर निष्कपठता; 
(ख) मद्यादिपरिहार; 
(ग) अहिसा; 
(घ) इन्द्रियनिरोध ; 
(डः) निरहंकारता श्रोर 
(च) स्वयमारोपित निर्धनता । 
दरिया साहब के अनुसार सत्यवादिता सर्वोत्तम गुण हें।' प्रायः लोग सच बोलने और 
निष्कपट रहने की चेष्टा नहीं करते। झूठ बोलते समय मिथ्यावादी की चोगुन जिद्ठा 
(क) सत्यवादिता हो जाती हे और साँच सुने ढ्रि जायो । चर तथाकथित साधु, जो धर्म 
की श्रोट में पाषण्ड का प्रचार करते है, अपने इस कपट-व्यवहार का फल 
आर हृदय को भोगते हे; उनके लिए सत्य कड़वा और स्वादहीन जान पड़ता हे।है 
पवित्रता नाममात्र के भवतों का भी वही हाल हे।४ पाणण्डी धर्मंगुरुओं का एक 
महाजाल फैला हुआ हे और शिष्यों की बहुत बड़ी संख्या उसमें उलझी पड़ी हैँ । गुरु और 
शिष्य दोनों हो सिथ्याचारी हें--झूठा गुरु झूठा हे चेला कल्पित मंत्रों द्वारा कान 
फक कर दीक्षित करने की प्रथा निरन्तर चलीआ रही हे। 
यदि सत्यवादिता से रहित हो, तो वेदों शोर शास्त्रों के पढ़ने का प्रयोजन ही क्या 
है? * जो इस गुण का अवलंबन करता हे, वही सच्चा साधु हे।” दरिया साहब कहते हूँ -- 


२१. दा० १८५,२३२५। 
२, श० ६.२ । 

३' शू० ७.३ । 

४, श० ७,१९७ ॥। 

४ शा० श१ृ८.र२६। 
६, शृू० ८.६ ! 

७. शू० १०,३२३ । 
८, दं० सा० ३०५०० । 
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जाहाँ सांच ताहाँ आऋपु बसतु हे। < अर्थात्‌ जहाँ सत्य है, वहीं ईइबर का निवास है। 

सदिरा श्रथवा अन्य नशीली वरदुओं का सेवन सर्वथा वर्जित हे। जो बेसा करता है, 
वह या तो श्रम में है अथवा पाषण्डी हे।* उसे यम के हाथों कठोर यातना भुगतनी 
नि पड़ेगी । ' “सांस, सछली झौर मदिरा तोनों साथ-साथ चलते है और इस 
(सर) नियह प्रकार मदिरा का सेवन-कर्त्ता अनेकानेक पापों के जाल में फेसता चला 
जाता हे। १ ;| 

यदि कोई पीना ही चाहता है, तो उसे भगवस्प्रेम की मदिरा पीनी चाहिये जो उसे 
आन्त और मसदसत्त न होने देगो। १* भट॒ठी में बेठकर दुर्गन्‍्ध-पूर्ण भदिरा पीना ग्रमृत 
छोड़कर विष पीने के समान है।१३ अतएव दरिया साहब का कहना ह॒कि पीनेवालो, 
उस यार मिलन की बाग असाना' १ ४ में आओो, जहाँ प्रेम-रस पीनेवाले भक्तों की टोली 
निकुजों तले भनोरस पुष्प चुन रही है; *“ जहाँ सद्गुरु ही पिलानेवाला साकी' है और 'प्रेम- 
पियाला' में ढाल-ढाल कर पिलाता जाता है। १६ 'सतनाम' की हाला को '? छुक-छुक कर पीने 
वाले भव-दुःख-जाल से विम्‌ क्‍त हो जाते हैं। "< जिसने सद्गुरु के हाथों यह हाला पी ली, उसे 
फिर महाप्रलय का भी भय नहीं रह जाता * * और वह अपने प्रियतम” के मिलन-मार्ग 
पर श्रग्मसर होता है । * 

एक पद में दरिया साहब आध्यात्मिक भंग के विषय में भी ऐसा ही कुछ कहते हें-- 
“अमरूपी भंग को रगड़-रगड़ कर शुद्ध बना लो और तब उसको शुद्ध हृदय से 
छात्र कर पान करो। इस निर्मल शुद्ध आध्यात्मिक रूपी भंग को पीनेबाला सन्त, प्रभु 
का प्रेसी, उसकी प्राप्ति का अधिकारी होता है ।” ९१ 
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दरिया साहब श्रच्छी तरह जानते थे कि मदिरा का प्रचार जनता में झौर भंग कां 
साधुओं में कितना श्रधिक है, श्रतः उन्होंने इन दोनों दुव्यंसनों की कठोरता-पूर्वक निन्‍दा 
की हे। 
दरिया साहब की शिक्षाश्रों में आहिसा का शअ्रत्यन्त प्रमुख स्थान है। कुछ लोगों की 
धारणा है कि इस्लाम धर्म हिसा का पोषक है। किस्तु दरिया साहब कहते हैं कि अल्लाह 
गो कहो ने मुहम्मद आदि पैगंबरों दारा जीव-हिसा श्रौर रक्‍्तपात का घोर विरोध 
; और निषेध किया हे। इस हिसा और रक्‍्तपात का आरंभ पहले-पहल 
इब्नाहिम ने किया। ** हिंसा तो काफिर का लक्षण है और यह महान पाप है। *3 जिसे 
नाम और यहा की इच्छा हो, उसे हिसा और पर-पोड़न से बच कर रहना 
चाहिए। ** किन्तु ऐसी अभिलाषा सच्चे हृदय से होनी चाहिये। +* कवि कहते हैं कि 
कृष्ण की गीता में हिन्दू-धर्म की प्रधान शिक्षा जीवदया और ऑआहसा के अनुकूल हे शौर 
हिसात्मक प्रवृत्तियों के विरुद्ध हे ।** 
फिर भी आइचर्य है कि सारे जगत्‌ में अ्रंधघेर मचा हुआ हे। उदाहरणतः धर्म के 
नाम पर देवी-दुर्गा के सम्मुख जीव-ह॒त्या की जातो है। +” हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनों ही 
अ्रम में पड़े हें। हिन्दू हरिणी का मांस खाते हे तो-मुसलमान गाय का। दोनों की नसों 
में एक ही रक्त बहता है, इस बात का दोनों में से किसी को भी बोध नहीं हे। *< दोनों ही 
समान रूप से पाषंडी हैं। वे बाहर से देखते हैँ; पर भीतर से श्रंधे हें। ** क्या यह श्रचरज 
नहीं कि पुजारी एक जीव की ह॒त्या करके एक निर्जीब मूर्ति को प्रसन्न करने की कामना 
करते हैं? * " सारी विद्वत्ता होने पर भी वे बिल्ली, गिद्ध, सारस, कंसाई श्रौर राक्षस से 
श्रेष्ठ नहीं हें। * ” वे तो मानों भव-सागर को लोहे और पत्थर की नौका से पार करने का 
प्रयत्न कर रहे हैं। 3* परिणाम स्पष्ट है। हिसा और सांस-भक्षण नरक में गिराता ह। 3 3 हिसा 
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करनी हे तो अ्रपती श्रनिष्टकारिता की हिसा कीजिये जिससे स्वर्ग मिले। 'बदी को कतल 
करु सिद्दित पावे । २४ सा करनी हे तो हिसात्मक प्रवृत्तियों की हिसा कीजिये। सर्वश्रेष्ठ 
हिंसा यही है । 

यदि विनाश किये बिना नहीं रहा जाता, तो ज्ञान का खड्ग लेकर वासना और 
कामना के सिपाहियों का विनाश कौजिये। यदि इन पाँच और पचीस' सिपाहियों पर 
विजय मिल गई, श्रर्थात्‌ इन्द्रियाँ और उनकी तृष्णाएँ बच में हो गईं, तो मोह-अश्रम-जाल 
कट जायगा और जीव मुक्त हो जायगा। 3५ 

हिसा के विरुद्ध दरिया लें सबल तर्क रखे हैं। बे कहते हें--जस पिश्रार जिब 
आपनो, तस जिव सभहि पिश्नार'; खून करें खून सो पावे।' दूसरे जीवों के साथ वही 
व्यवहार करता चाहिये, जो हम शअ्रपने प्रति चाहते हों । ३६५ भिन्न-भिन्न जीवों में कोई श्रन्तर 
नहीं हैं, सभी जीव समान हें; सभी एक ही ब्रह्म के रूप हे। २४ लोग बेल को नाक छेदकर 
उसमें रस्सी पहना देते हैं। यह अत्याचार और कर कर्म हे। हिसा का अनुमोदन तभी 
किया जा सकता हूँ, जब हिसक खुजी-खुशी भ्रपनी ही वलि चढ़ाता; पर ऐसा नहीं होता है । 
इसलिये हिला सदा निन्‍दनीय हैं। 3< 

यह तो सर्वथा स्पष्ट हे कि--/निज जिव सम सभ जिव जग माही  * और दया 
धर्म कर सूल।” दया साधु-संतों का अनिवाय्य गुण हे--'दया बिना का धर्म बखाता, बिना 
दया किसि गुन पहचाना।' ४० 

अहिसा के इस प्रइन पर एक अन्य सुक्ष्मतर दृष्टि से भी विचार किया जा सकता 
है। यथा--सृष्टिकर्त्ता ने जब जल की सृष्टि को तब उसकी शोभा बढ़ाने के लिये मछ- 
लियों का निर्माण किया, और उसी प्रकार वृक्षों के शोभा-वरद्धन के लिये पंक्षियों की सृष्टि 
को। फलतः जो कोई उन्हें मारता है, बह विश्व और प्रकृति के विराट सोन्दर्य-विधान का 
उल्लंघन करता हे । ** 

साधक के लिये आात्मनिरोध अथवा इन्द्रियों का दमन श्रत्यन्त श्रावशयक हे। दरिया 

गा साहब ने इन्द्रियों की संख्या दस मानी है जो परंपरा से प्रचलित है--पाँच 
कमन्द्रिय और पाँच ज्ञानेन्द्रिय । सन को ग्यारह॒वीं इच्द्रिय और 


आत्म-निरोध इन्द्रियों का राजा मानते हैं। ४६ 
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दरिया साहब के विभिन्न ग्रस्थों के सामान्य श्रध्ययन से यह पता चलता हे कि उन्होंने 
भन' को एक विराद और व्यापक तत्त्व माना हे जो देवताओं, ऋषियों तथा ग्न्य मत्यें-प्राणियों 
के ऐहिक जीवन का संचालन करता हे। डे ब्रह्मा, शिव, राम, कृष्ण आदि 
भी इस मन के प्रभाव से न बच सके। ४ हिन्दुओं के दस अवतार क्रिस्त राम सन ही को 
अ्रंगा। सन ते उतपति मन तें भंगा '। * बेसन की ही सुष्टि हेँ। इन्द्रादि देवों ने भी विवाह 
किया या कामुक मनोवृत्ति का परिचय दिया जिससे यह सिद्ध होता हे कि दें सभी सन 
की चंचलता के शिकार हुए। 5 मनुष्यों द्वारा पुजित तथाकथित ऋषियों की हालत भी 
कोई विशेष अच्छी नहीं । नारद एक सुन्दरी राजकुमारी पर मोहित होकर किस- प्रकार मर्ज ' 
बने, यहु सभी जानते हे! गोरखनाथ के गुरु मत्येच्धर भी सुन्दरता के प्रलोभनों से नहीं बचे । * * 
मन ने ही चारों वेदों का जाल बिछा रखा है और उसी ने व्यासदेव को पुराणों और. 
महाभारत की रचना करने को प्रेरित किया। *< यह न्यायाधीश के जीवन पर उतना , 
ही अ्रधिकार रखता हे जितना किसी श्रपराधो के जीवन पर,और राजा ओर रंक सभी 
पर इसका समान प्रभुत्व हूं । ** 


यह तीनों लोकों में व्याप्त हें तथा देवता, ऋषि, मानव या दानव कोई भी इसको 
शक्ति से बाहर नहीं है । *" दरिया साहब अपने गुरुदेव के प्रति चिरक्ृतज्ञ हें जिनकी दया 
से उन्होंने इस महान सिद्धान्त का सत्य-स्वरूप जाना। “" सत्र को गति जल और वायु 
की गति से भी अधिक हैं; मन की चंचल गति का नियंत्रण करना योगियों का 
परम कर्तव्य है। 
मन के पछ सब जगत भूलाना। 
मन चीन्‍्हें सो चत्‌रु सुजाना ॥। 
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सन की गति-विधि पर प्रशृत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कठोरतम साधना 
करनी पड़ती है; क्योंकि इसी मन में पाँच' श्रौर पचीस ; श्र्थात्‌ पाँच तत्वों ओर इनकी 
पश्चीस प्रकृतियों की कुंजी बसती है। “सन को ऑऔंट' देने पर, भ्र्थात्‌ योगाग्ति में तपा कर 
निर्मेल कर देने पर, इसके पाँच और पचीस श्रनुचरों पर श्राप-से-श्राप विजय प्राप्त हो 
जाती है और ये पूर्णतया अनुशासन में रहने लगते हैं। . मन की तुलना बहुधा उस सत- 
वाले हाथी से की गई है, जो बिना अ्रंकुध् की सार पड़े ठीक राह पर नहीं चलता; 
प्रथया उस बिगड़ल घोड़े से जो बिना कंटीली लगास के सीधे रास्ते पर नहीं झाता है।. १ 


यह प्लुकुश् या लगास हे--तत्त्वज्ञान। 


वैसे तो फ्रोष, समता-मोह, विलासिता, लोभ आदि मन के श्रनेकानेक विकार 
हैं; किस्तु सत्य को पुजारियों और साधकों को दो विकारों से विशेष रूप से 
बचकर रहना चाहिये। वे विकार हें--कामिनी और कझूचन। ? इनकी कामना 
उस भीषण आँधी के समान है जो ज्ञान के दीपक को बुझा देती हे, उस खठाई 
के समान है जो दृध को फाड़कर उसे खट्टा बना देती है अ्रथवा उस दौोसक 
या घुन के समान है जो लकड़ी की तह में पेठ कर उसे जर्जर कर देता है।  कामिती- 
कंचन का परित्याग करना ही आत्यनिरोध का मूल तत्त्व है। निरुद्ध-चित्त-वृत्ति अथवा 
हित सन ऐहिक सुखों के बीच रहते हुए भी उनके प्रलोभनों में नहीं पड़ता॥ वह उस जल- 
पक्षी के समान बन जाता है जो जल में ही बिहार करता रहता है; पर जब चाहें तब 
उससे निकल कर उड़ जाने की सामथ्य रखता हे। ** 


दरिया साहब ने सबके लिये, विशेषतः साधुश्रों के लिए, सरल और साधारण जीवन बिताने 

(ड़) पर विशेष जोर दिया हे। सभी आड्ंबर छोड़ देता चाहिये। वस्त्र भी 

साधारण, स्वच्छ और उजले हों । उनसे किसी तरह के रंग न हों, जेसे कुछ 

वेष्णव साधुओं और संन्यासियों के बस्च्रों में हुआ करते हैं। साधुओं का 
व्यवहार दूसरों के प्रति नम्गतापुर्वंकं तथा सरल हो। 
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दरिया साहब की रचनाश्रों में श्रनेकानेक कविताएँ ऐसी हैं जिनमें 'निहचे गये गरद 
महेँ होई' वाले सिद्धान्त को भिन्न-भिन्न प्रकार से व्यक्त किया गया है। *? वे रावण, 
हिरण्यकशिपु, कंस और दुर्योधन का उदाहरण वेते है, जिनका पाप सिर पर 
नाच उठा और उनका गर्व च्र-च्र हो गया। रावण ने पतिब्रता सीता का श्रपहरण करते 
समय स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उसका कितना दुःखद अन्त होनेवाला है। हिरण्य- 
कह्विपु भी अपने पुत्र प्रह्ताद को विष्णु-पुजा से निवारणार्थ कठोर यातनाएँ देते समय सदान्ध 
बना रहा। वसुदेव और देवकी की श्रनेक सन्‍्तानों की ह॒त्या करते समय कंस भी 
घमणण्ड में चर था। गर्ब से पागल होकर द्रौपदी की लाज, भरी सभा में अपहरण करते 
समय, दुर्योधन की आँखों पर भी श्रभिमान का पर्दा पड़ा था श्रौर वह श्पने भावी पतन 
और जघन्य मृत्यु की कल्पता भी न कर सका था। ** 

घमण्ड से फूला-फूला चलनेवाला व्यक्ति मूर्ले और पाषण्डी हे। उसके पास प्रचुर 
सोता-चाँदी या संपत्तियों की ढेर हो सकती हे; पर एक दिन ऐसा आयगणा जब उसे बरबस 
इन सभी वस्तुओं को यहां छोड़कर विदा लेना पड़ेगा। * * ऐसी क्षण-भंगुर सम्पत्ति ओर 
ठाट-बट पर क्‍या डींग और क्‍या धोौँस ? * ३ 

भ्रतएव हमें अहंकार का दुर्ग तोड़ देना चाहिये। यदि हम स्वयं गये को चूर न कर 
सके तो यमराज हमारे गये को चूर करके हमें कठोरतम यातनाएँ देगा । * 5 पर तब तो 
चिड़िया चुग गई खेत, अश्रब पछताये होत क्या वाली हालत रह जाएगी। उस श्रन्त समय 
में सुधार संभव नहीं । 

वह व्यवित सचमुच धन्य और महान हें, जो स्वयं ही त्याग और गरीबी का जीवन 
प्रपताता है। वही सच्चा संत हैं जे! सार्वजनिक स्थानों में जीवन-यापन करे और बहुधा 

(चु)... उपवास-ब्रत का पालन करे। * _ अ्रनेकानेक पाषंडी ऐसे हे जो अपनेको संत 

स्वयं स्वीक्ष। * त घोषित करते हें; पर थे धन के पीछे मारे-सारे फिरते हें, 

उत्तम और स्वादिष्ठ भोजन के लिए लालायित रहते हे और धन जमा 
करने के फेर में रहते हे। ** उनकी समझ्न में यह मोटी बात भी नहीं आरती 
कि मनुष्य खाली हाथ आया हे श्रौर खाली हाथ जायगा । १४ श्रतः हमें अश्रपने जीवन 
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को श्रेष्ठ एवं पविन्न बनाना चाहिये । जो स्वयं खा-पीकर अपनी स्वार्थपरता शोर 
उदरंभरिता का परिचय देता हे, उसकी तुलना अनाज के बोरे या पानी की मशक से 
की जा सकती हे।*<एक पद में दरिया साहब ने संतों के जीवन का आदर्श बताते हुए 
कहा हे-- 

दुश् सुखे दिन काटिये, खूबों रहिये सोय । 

ता तर आसन कीजिये, (जो) पेड़ पातरों होय || १" 


तीचे धरती, ऊपर आ्लाकाश यही संतों का आदशे बसेरा हे ।*? उसे किसी से कुछ 
माँगना नहीं चाहिये; माँगकर तो भाँड़ खाता हैं। 


साधू जन माँगे नहीं, माँगि खाय सो भाँड़ । 
सती पिसावनि ना करे, पीसि खाय सो राँड ॥| *" 


सम्पत्ति का त्याग सर्वेथा श्रेयस्कर हे; क्योंकि लक्ष्मी की श्रोट में क्रोध, काय- 
रता, कुदिलता, कुमति झ्लोर खोटापन आदि दुर्गुणों की उत्पत्ति और वृद्धि होती हे। *९ सम्पत्ति 
पाप पर पर्दा डालती है। जहाँ धन और संपत्ति है, वहीं विपत्ति और दु:ख भी हे।** धन्य हैं 
वह व्यक्ति जो निर्धन होकर भी सुखी एवं सनन्‍्तुष्ट है। 
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पंचदश परिच्छेद 


पापण्ड 


दरिया साहब ने प्रचलित अन्धविश्वासों, दुराग्रहों और निरथ्थंक रीहि-रस्मों को पाषण्ड 
या पाषण्ड-धर्स कहा हें। इनसें निम्नलिखित मुख्य हे-- 

(क) मृत्ति-पृजा ; 

(ख) तीथं-यात्रा; 

(ग) जात-पाँत और साम्प्रदाय्रिकता; 

(घ) वेद और कुरान; 

(डः) भेख' और “कर्मक्ाण्ड' ; एवं 

(च) तथाकथित योर । 

दरिया साहब ने ईइवर (सत्पुरुष) की जो निगुण भावना भ्रस्तुत की हूँ, उसके 

/क) जप लग मृत्तिपृजा का मेल नहीं खाता हें; यह पहले बताया जा चुका 

है। इस परिच्छेद में हम मूत्तिपुजा के विरुद्ध उनके कुछ तकों को 

उद्धृत करेंगे । 

लोग देवी-देवताझों की पत्थर की मूत्तियाँ बनवाते हैँ; पर उन्हें यह नहीं समझ 
में श्राता कि पत्थर तो पत्थर ही है, उसमें ईइबर नहीं रहता।* निर्जीव मूत्तियाँ, हाथ- 
मुह रखते हुए भी, न तो चल-फिर सकती हे या न बोल सकती हे। इनको पूजा करते 
वाले स्वयं जड़ और श्रन्धे हें।3 यद्यपि इन मूत्तियों में देवी शक्तियों का श्रारोप और 
प्राणप्रतिष्ठा की जाती हूं, तथापि ये अ्रपने ऊपर श्राक्रमण होने पर भी गआ्ात्मरक्षा के लिए 
प्रसहाय है। इन्हें कोई भी उठाकर ढेले के समान फेंक या तोड़-फोड़ दे सकता है। 
दरिया साहब ने प्रत्यक्ष प्रसाणस्वरूप अपने ग्राम 'धरकंधा-स्थित दुर्गा-म्त्ति की अ्रसम्थंता 
का प्रदर्शन किया था। उन्होंने दुर्गा-म्त्ति को उखड़वा कर, भीषण विरोध के होते हुए 
भी, तोन सास तक छिपा कर रखवा दिया था। इसी घटना के श्राधार पर उनके ग्रंथों 
में से एक का नाम मुत्ति उखाड़' पड़ा। 


मूत्तिपूजा 
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( श्डंड ) 


: बड़े आइचय की बात हे कि लोग श्रस में इतने जकड़ गये हे कि निर्जीव मूत्ति 
के सस्मुख बकरे और भैसे-जेसे सजीव प्राणियों का वध करते हूँ ।* पूजा के योग्य वास्त- 
विक मूत्ति तो सजीव प्राणी (बोलता) हैँ ।६ ईइवर का निवास प्रत्येक मानव सें हें, इस- 
लिये हमें हर मनुष्य के प्रति श्रद्धा और प्रेस करता चाहिए। तभो हम ईइवर की सर्वोच्च 
पूजा कर सकते हें।” “ेनिसन' के दाब्दों में आत्मदेव ( (7०0॑-॥-08087॥ ) ही पूजा का 
वास्तथिक पात्र हे ।< 

दरिया साहब तीथ्थे-यात्राश्नों में विश्वास नहीं करते और वे ऐसे यात्रियों के अन्ध- 
परम्परा-संगत विचारों की भी निन्‍दा करते हें।* पहली बात यह हैँ कि ईइवर सर्वत्र 
/ख) विद्यमान हैं; वह तीथथं-स्थानों में ही सीमित नहीं हे । दूसरी बात यह 

थ कि ये तथाकथित तीथें-स्थान तो बहुधा साधारण नगरों ओर गाँवों 
वंथयात्रा क्ेलनिकृष्ट और हेय हे । कवि ने बहुधा बनारस के प्रसंग में यही कहा है 

कि यह दृश्चरित्र पुरुषों और पुचली स्त्रियों का अड्डा हे और इसमें पाषण्डी साधुश्रों 
की भी भरमार हे ।! यदि भ्कत को सद्गुरु का सा्-प्रदर्शन और सहयोग प्राप्त हो 
जाय तो इतस्ततः भठकने से कोई लाभ नहीं हे। इसकी तुलना तो करोड़ों ती्थे नहीं कर 
सकते |” सन्‍्त के कथनानुसार सर्वोत्तम तीर्थ तो मनुष्य का अपना हो शरीर हे 
जिसमें गंगा-यमुना और सरस्वती की तीव्र एवं उतुंग तरंगें तबतक प्रवाहित होती हैं 
जबतक वे सागर में मिल नहीं जातीं, और जहाँ सूर्य एवं चन्द्र पूर्ण प्रकाशमान रहते हैं ।) * 
दरिया साहब जातपाँत और साम्प्रदायिकता के निरथंक सिद्धान्त के कट्टर विरोधी 

झौर कदू समालोचक हें। उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र अथवा हिन्दू और 
तुर्क ग्रादि विभेद बिलकुल सानन्‍्य नहीं हे ।!३ उनके लिए तो 
मनुष्य सरात्र की एक ही जाति हे।*४ अधिक-से-अधिक हिन्दू श्ौर 


च्ख 


(ग) जात-पाँत 


और साम्प्रदायिकता मुसलसान--ये दोनों दीन' 'सरहद' मात्र हे और श्रसल श्रल्लाह या भग- 
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( शरदवे४ ) 


कान तो एक सत्पुरुष' ही है ।!' इसका यह अर्थ नहों हे कि हिन्दुओं के राम तथा 
कृष्ण, मुसलभानों के रहीस तथा नबी से भिन्न हें; बे तत्त्वतः एक ही हें।'!* हिन्दू या 
मुसलमान--न्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय या शद्र--सभी सालवों में एक का हो निवास हुं ।" * 
प्रत्येक दरीर में एक रूप में ही जीवात्मा बसता हे और प्रत्यक की प्रकृति में भूख-प्यास 
झ्रादि की भावनाएँ समान रूप से विद्यमान हे।< प्रत्येक शरीर का निर्माण समान रूप से 
पाँच तत्त्वों से हुआ हे। एक ही रक्त, हड्डी, सांस और त्वचा सभी दरोरों में पाये जाते 
हैं।" * बनावट की विभिन्नताएँ तो ठीक उसी समान हें, जेसे कुम्हार के एक ही चाक पर 
से विभिन्न बतंनों की सृष्टि होती है १ " 
प्रकृति के पर्यवेक्षण से भी कृत्रिस भेद-भर्बों के खोखलापन की शिक्षा मिलती हें। 
ब्राह्मणों' को सम्बोधत करते हुए दरिया साहब यों कहते हे-- 
“तुम्हें मुझसे बड़ा होने का गौरव हैं; पर इसका सबत क्‍या हे कि 
तुम मुझसे बड़े हो? यदि मेरी रणों में रक्त प्रवाहित हे, तो तुम्हारी नसों में 
दूध की धारा तो नहीं बहती ? यदि मेरा शरीर हाड़-मांस और चमड़े से बना 
हैँ, तो तुम्हारा शरीर सोने से निर्मित कहाँ हे ? यदि में माता 
के गर्भ से उत्पन्न हुआ, तो तुम भी उसी प्रकार पेदा हुए। निम्न जातियों 
का गौर वर्ण बदल कर काला क्‍यों नहीं हो जाता ? उसकी वाणी का 
साधुय कठोरता में क्‍यों नहीं परिणत हो जाता? उचित बात तो यह हे 
कि तुम्हीं निनदनीय हो; क्योंकि तुम गुश्न के समान सांस-भक्षण किया 
करते हो ४३" 
अपने प्रकृत रूप में सभी सानव एक ही धरातल पर है और उनकी ससान अवस्था 
है । यदि गर्भावस्‍था में ही ईइ्वर ने ब्राह्मणों को जनेऊ पहना दिया होता या अल्लाह ने 
मुसलमानों की सुन्नत कर दी होती तो हम जातपाँत ओर साम्प्रदायिक विभेदों पर विश्वास 
करना उचित समझते ; ** पर ऐसी बात तो हे नहों। प्रकृति ने सभी के लिए एक हो 
पृथ्वी, एक ही जल और एक ही वायुसंडल का निर्माण किया है और इन विभूतियों का 
उपभोग सभी समान रूप से कर सकते हें। सभी सानव प्रकृत जन्म और सृत्यु की हेसि- 
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यत से बराबर हें; इसलिए उन्हें सध्यावस्था अर्थात्‌ जीवन-काल सें भी बराबर ही रहना 
चाहिए औऔर जात-षाँत तथा सम्प्रदायों के सभी दिभेदों का परित्याग कर देना चाहिए।* 5 
एक नदी में बहुत-से घाट हो सकते हे और घाराएँ भी कई हो सकती हूँ; पर उनका 
जल तो एक-सा हो है ।* ४ 

छु्नाछत भी इसी जाति-पाँति-ध्यवस्था! का दुष्परिणाम हे और इसका भी अन्त होना 
चाहिए। अ्रनाज और जल प्रकृति की उपज हैं; छन्नाउत का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं हु। 
छुम्माछत एक मखंतापूर्ण परम्परा है । उदाहरणार्थ एक ब्राह्मण को लोजिये। वह खाने 
बेठता है तो उसके चावल पर सक्‍्खी आकर बंठ जाती हे । मक्खी तो अनेकों को छती 
हुई दृषित एवं दुर्गन्धि-पूर्ण स्थानों से झाती हे और अपने साथ उस गंदगी का कुछ अंश 
भी ले आती है; पर पंडित जी की थाली उससे नहीं छ जाती; हालाँ कि मक्खी के 
साध्यम से उनका भोजन गंदगी और श्रन्य व्यक्तियों के सम्पर्क में स्वतः आरा गया।*' 
दूसरा उदाहरण लोजिये। बिल्‍ली नगर के घर-घर के चोकों का चक्कर काटती हूं। वह 
सबकी हाँड़ी चाठती हे, कुछ यहाँ खाया और कुछ वहाँ। क्या इस प्रकार बिल्ली के 
साध्यम द्वारा सभी खाद्य पदार्थ एक हूसरे से छ नहीं जाते ?*९ छत को व्यवस्था एक शम- 
नाक पद्धति है। सच्ची छञ्माछंत का आधार कर्म हो सकता हैँ, जन्मगत जाति नहीं ।*४* 
सांस-भक्षक और मदिरा-पायी यदि पंडित भी हों तो मिन्दनीय हे शोर उनसे दूर रहना 
उचित हें; क्योंकि वास्तव में वे ही स्लेच्छ है ।*< यदि साधु-संतों से भेंट हो तो हम 
उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। हमें तो उनका ज्ञान जानने का प्रयत्न करना 
चाहिए। संतों की कोई जाति नहीं होती, वे उससे परे हो जाते हें। उनमें भेद-भाव 
नहीं रह जाता ।** यदि किसी ने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसे जाति की 
क्या चिन्ता १ २९ 

सद्गुरु अपने शिष्यों के जाति-विभेद की बात नहीं सोचता हे ।* ? दरिया साहब 
द्वारा स्थापित पंथ में जो भी श्रा गया, वह उस विद्वबन्धुत्व का एक सदस्य हो गया जिसमें 
जाति, सम्प्रदाय या छम्मा-छुत का कोई बखेड़ा नहीं है।* * 
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( रड७ ) 


इस प्रकार हम देखते हे कि दरिया साहब हिन्दू-मुस्लिम एकता के एक महान 
समर्थक मात्र ही नहीं थे, श्रपितु विश्वबन्धुत्व के एक महान प्रचारक भी थे। 
दरिया साहब की रचनाओं के सामान्‍य एवं हलके अध्ययन से यह धारणा उत्पन्न 
हो सकती हे कि वे हिन्दुओं और मुस्तलमानों के, विशेषतः हिन्दुओं के, धर्मे-ग्रंथों के प्रति 
कदु भावताएँ रखते थे। वे कहते हं--बेदे श्ररक्षि रहा संसारा ४३३ श्रन्य 
५ 22 की जी फल ब न लक 
अवसरों पर वेद, शास्त्र, गीता और कुराव आदि सभी धर्म-पग्रंथों को 
जान पाषण्ड-पूर्ण बताया है 3४ परन्तु यदि हम उनकी रचनाओं का सुक्ष्म एवं 
गम्भीर अध्ययन करें तो हमें यह स्पष्ट ज्ञान हो जायगा कि वे धर्म-प्रन्‍्यों की निन्‍दा या 
उनका मिराकरण नहीं करते ; बल्कि इन धर्म-प्रस्थों द्वारा प्राप्त ज्ञान के दुसुपघोग की 
निन्‍दा करते है। पंडित और नुल्ला दोनों हो पश्ुप्रों क बलिशान करते हे--हिन्दू बकरे 
का और मुसलमान गाय का; और रेहसा के इस घृणित कार्य के समर्थत में थे धर्म 
प्रन्‍्थों की दुहाई देते हे।? * परन्तु वास्तव में थे अबने जिहल्ला-स्वाइ के तुष्टि-मात्र के लिये 
पश्ु-हत्या करते हे ।35 
ऐसे व्यक्तियों के लिय घर्म-प्रम्थ निरयंक तथा बोझ सात्र हें।5० कुछ पदों में कवि 
ने पंडितों और साधुओश्रों को वेदों की शिक्षाओं पर स्थ्रिता-पु्ंक विचार करने का उपदेश 
दिया है। उनके विचार में इस ग्रन्थों से मुत्ति-पूजा, पशुवलि, सक्रि-पान आदि का पोषण 
कदापि नहीं सिलता। ये तो तथाकथित प्रचारकों की अपनी जघन्य प्रवृत्तियाँ हें ॥3< 
धर्मे-प्रन्थों का दुरुपयोग उन्होंने अपनी स्वार्यंपरता तथा आन्तरिक दुर्बलता को छिपाने के 
अभिप्राय से किप्रा है। ऐसे वाजण्डी व्यक्तित जमता की सहुच् श्रद्धाइडि और सरलता से 
प्रनुचित लाभ उठा कर उसके दिये हुए अन्न, दूध, दही और पकवान खा-खाकर सोदे- 
तगड़े बन जाते हैं। उसकी उपसा ढू ढ़ता कठिन नहीं हँ-- 
ऊपर हंस भितर हुँ कागा, कम कमावे खोटा। 
आगे नाथ ना पाछे पगहा, एहि बिधि गदहा मोटा ॥।* * 
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दरिया साहब की विचार-परस्परा में दिखावटी वेश-भूषा श्रथवा निरर्थक कर्मकाण्ड्ड ० 
का कोई स्थान नहीं है। जनेऊ, तिलक, कुण्डल, जहा, गुदड़ी, व्याक्नचर्य ओर घंटी श्रादि 
() भैसः और दिखाबे ओर सजावे की वस्लुश्रों है में इनको श्रास्था नहीं हे ।' उनका 

ह कहना था कि अधिकांश लोगों में यह भेख' केवल अम या ठगोौरी' 

ककारड आन हे।* अपने प्रन्थ में दरिया सहहब ने सरल, उज्ज्वल, बिना रंग 
के और बिवा पिले हुए वस्त्रों के उपयोग का विवात्र कित्रा हे तथा जूते-दोपी का भो 
निषेध किया हे 
विश्द निरर्थक विधियृर्ग पुजा, नृत्य और गानपुक्त श्रचेना, आडम्बरपूर्ण ब्रत 
और नियम ग्रादि का दरिया ने खटकर्म ४४ कहकर खंडन किया हे ।" उन्होंने अपने 
समय में हिन्दू पुआारियों को आँख म्‌ दते, घड़ी-घंट बजाते, बाजीगर' के समान 'भेष बनाते 
और ढोंग करते देखा था।* मुसलमान मुल्लाओ्ं की भी वही हालत थी। वे यद्यपि भिखा- 
रियों के वस्त्र पहनते, मालाएँ जयते और प्रभु की प्रार्यता के निमित्त श्रजात (बांग) देते; 
तथापि वे पशु-पक्षी श्रादि जीवों को ह॒त्या करने से बाज नहीं आते थे।*? 

दरिया साहब ने जिस योग-विशेष की निन्‍्दा की हे, उसे हठयोग कहते हें।*< उन्हें 
योग के नाम पर दरीर पर श्रत्याचार करते हुए देखकर बहुत आइचय होता था। रात- 
(च) तथाकथित दिन पानी में पड़े रहना (जल-शयन ) ग्रीष्मऋतु में पाँचों ओर आग 

योग जलाकर बेठता (पञ्चार्नि-सेवत), पर ऊपर और सिर नीचे कर वक्ष 

से लटकते रहना ( हिण्डोला ), श्रंगों- का छेदन आदि बातें उन्हें 
सर्वथा आइचर्यमय और पाषण्डपूर्ण जान पड़ीं और इन क्रिपाओ्ों के साथकों में उन्होंने 
सच्चे ज्ञान का अभाव पाया।** इनमें से अधिकांश लोग प्रवं॑जचक होते थे और उन्हें 
श्रपनी इन्द्रियों तथा कामनाओं पर तनिक भी अधिकार नहीं होता था । द्रोर को जलाने 
से क्‍या लाभ, जब भीतर की क्रोधाग्नि और कामार्नि नहीं बुझ सकी ? ** 
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दरिया साहब ने बहुधा आँख मद कर ध्यान करने को वकवृत्ति कह कर तथा 
साँस खींचकर प्राणायाम करने को सपंवृत्ति कह कर निन्‍दा की हे ।? हठयोग और 
पाषण्ड के आराधकों का आत्मारूपी हंस मानों कौओं के संग में फेस गया हें। सिंह मानों 
बेड़ियों में जकड़ गया हुे। चाँद मानों ऐने से ढेंक दिया गया हे ।** जब ऐसा आराधक 
ग्रथवा साधक स्वयं डब रहा हूं, तब वह दूसरों को डबने से क्या बचा सकेगा? ** सच्चे 
ज्ञान के बिना योग श्रम और पाषण्डसात्र है और सच्चा ज्ञान सन को पहचान कर 
वश में कर लेने पर ही प्राप्त होता है ।** 
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प्र, ग्र० सा० ६. ६; ब्र० वि० ६. १६; का० च० ४.८। 
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पोडश परिच्छेद 
सन्‍त और सत्संग 


सच्चे सन्त (साधु या दरवेश) के संबंध में जो धारणा दरिया साहब की है उसके श्रनुसार 

उसका मृत्युलोक के प्राणियों में अत्यन्त श्रेष्ठ स्थान हे। सच्चा सन्‍्त इस संसार में रहकर 

भी इसके विकारों से परे हे। वह जल में कमल के पत्ते श्रथवा जलपक्षी 

आदश संत के समान है जो जल में रहकर भी भौगता नहीं।"? उसकी उपमा घृत 

से भी दी जा सकती हूँ, जो एक बार दही से बिलग होकर पुनः 

उसमें प्रविष्ट नहीं हो सकता; अ्रथवा उस सुगंधित तेल से जो तिल या सरसों से अलग 

होकर फिर उसमें मिलाया यहीं जा सकता ।* वह एक निर्मल सोती के समान हे | 
जो पाप-पुष्य दोनों का ब्रतिक्रमण कर सुक्तावस्था में पहुँच चुका है।ें 


एसे सन्त को पूर्ण ब्रह्म का सच्चा ज्ञान होता हे।' वह एक सिंह के समान हे जो 
ज्ञान के द्वारा अज्ञान रूपी हाथी का विनाश करता हे।* किन्तु ज्ञान और भक्ति पर- 
स्‍्पर सापेक्ष हैं।? रूपक-भाषा में यों कहिए कि सन्त एक सैनिक हे जो अपने ज्ञान रूपी 
अ्रदव को भक्ति की लगाम से नियंत्रित रखता हँ ।“ वह सर्वंदा प्रभु के नाम का मतवाला 
बना रहता हं। वह ब्रह्म से मिलकर उसी प्रकार एक हो जाता हे--जेसे श्राग में सिलकर 
इंधत या सागर में सिलकर नदी की धारा।* े 

वह गरीबी और भ्रनाहार में ही गौरव अनुभव करता हे” और दूसरों के दुःख 
से दुःखी होकर उनसे सहानुभूति रखता हे।!” वह झपना जीवन परोपकार और मानवता 
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उद्धार के निमित्त उत्सर्ग क्ये रहता हे! वह उस वक्ष या नदी के समान हे जो अपनी 
तल छाया अथवा शीहल जल रूबकों प्रदान करते हे।' * वह अपनेको करोड़ों में प्रति- 
लत समझता हे। दूसरों में भी अपने ही रूप का दर्शन करता है; वह सच्चा आत्म- 
है ।)३3 उरूको दाणी सधुर और स्पष्ट होती हें ' और उसका चित्त सदा आन्तरिक 
क्वाद से प्रफुल्लित रहता हैं; उसके सत्संग में मनरूपो भौरा सदा सधुर पुष्प- 
|ग॒ का रसास्वादन करता रहता हूँ ।!* बह सांसारिक वासनाओरं के सुख को नहीं 
पता। 5 वह सच बोलता ह और सच ही करता हे।'” सन्‍्तोष और सच्चरित्रता उसके 
गेष गुण हें ।!< दरिया साहब उस व्यक्ति के कदु आलोचक हे जो काम-वासना का 
[न किये बिता सब्तों का मार्ग अनुसरण करता चाहुता हे ।* उसे अपनी वासनाओओं 
विजयी होकर ही सब्त के पथ का पथिक बतना चाहिए। भोह रूपी सम्राद की 
पे सधुर वाणी हे। उसकी रानी अपने कोमल अंगों ओर अ्रश्नुसिक्त नयनों से सच्त को 
+जाल में फेँलाने के लिए पहुँच जाती हैँ। पर सन्त वही हे, जो उससे स्पष्ट दाब्दों सें कह 
कि उसके लिए ये सारी भाव-भंगिमाएँ व्यर्थ हैं; क्‍योंकि वहु अच्छी तरह जानता हे 
प्रलोभनपुर्ण जगत्‌ अन्त एवं सिथ्या हे । 

इस तरह फटकार पाने पर मोहरानी अपना मुख ढेंक लेती है, उसकी वाणी मन्द पड़ जाती 
और वह निराश होकर अपने पति के पास लौट जाती हे। उसे यह सूचित करती हे 
अमुक सन्त प्रलोभनों से परे और सिद्ध हे १९ दरिया साहब साधुओं को उपदेश देते हें 
वे सत्य की माला, सन्‍्तोष की झोली, ज्ञान की छड़ी ओर सधुर वाणी का कसण्डल 
रण करें ।*१ तभी थे सच्चे सन्‍्त बन सकेंगे । 

साधु की गरिसा सागर-सी विज्ञाल है। वह अगम्य हे।** सभी श्रेणी के व्यक्ति 
से गौरव सें नीचे -हैं और वह गगन में सूर्य के समान सर्वोपरि चमकता हें ५१४ 
२. ज्ञा० र० १०२, १७-१८ । 
२े. रशा० ९. २५। 
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उसमें अद्भुत शवितयाँ आ जाती हें और उसकी वाणी कभी सिथ्या नहीं जाती; यहाँ तक 
कि यदि बह कह दे कि सो (में ही ईइवर हूँ) तो इसमें भी कोई भ्रचरण की बात 
नहीं हे-- 
कह जो वह में हों भगवाना, तो तेहि कहे ना ताजूब माना ।* 
सच्चे सन्‍त की उपसमा यदि उस हंस से दी जा सकती है, जो नीर-क्षीर का विभेद 
कर वेता हे और जो मानस-सरोबर में सदा मोती चुगा करता हे, तो पाषण्डियों की 
उपभा उस बगुले से दी जः सकती हे जो तन का उजला, पर मन का काल! होता 
है और ध्यान का ढोंग बाँधकर अचानक सछलियों को धर दबोचता हे।*" यदि प्रभ्‌ 
की पूजा करनी हे तो सिथ्याचार और पाषण्डों से हृदय को मुक्त और शुद्ध करको सच्ची 
भावना से उसकी प्रार्थना करती चाहिए।** अ्रतएवं दरिया साहब ने उन लोगों को चेता- 
वनी दी हैँ, जो सत्‌-पथ को त्याग कर, सच्ची पुजा से विमुख हो, माया का जाल बिछाते 
हैं ।** त्थ.क्थित मुसलमान पीएरों को तो देखिए, जो सजहबी चोगा पहनकर साला 
फेरते रहते हे; पर जिनमें दया लेश मात्र भी नहीं हे ।१< हिन्दू साधु भी इनसे कुछ 
अच्छे नहीं है । वे भी माला, कंठी और तिलक धारण कर लेते हैं, मृत्ति पुजते हें और शंख 
पूजते तथा बजाते हे।** ये दोनों पीर और साधु विभिन्न वेशभूषा में श्राध्यात्मिक गुरु कहाते 
हैं (१९ पर, सच्ची बात तो यह हूँ कि वे ठग हे और अपडू तथा भोली-भाली जनता से 
धन ऐंठना उनका पेद्ा हूँ (३) वे बाहर से हंस और भीतर से कौआ हे ।३*६ 
ग्रतएवं उन साधुशों की संगति करनी चाहिए जो सच्ची पूजा करना जानते हें श्रोर जिनके 
पास यार मिलन को बाग अमाना को कुंजी और प्रमाणपत्र हो। 33 छुल-प्रपंच और 
पाषण्डपूर्ण पूजा छोड़ देनी चाहिए। इससे प्रभ्‌ प्रसन्न नहीं होता।३४ 


सत्संग 8. ७ हि चर रु ों 
पाषण्ड हमें नरक को ज्वाला में ढकेल देगा ।3 * जब तक हम सच्चे सन्‍्तों का 
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सत्संग न करें, हमारे दु:खों का अन्त नहीं हो सकता है।35 उनके दर्शन मात्र से ही हमारे 
दुर्गुण और हमारी त्रुवियाँ भाग खड़ी हं,ती हे, दुख नष्ट होते हें और सुख प्राप्त होता है ।३० 
जिस प्रकार एक साधारण कीट भौरे के संग में भौंरा बन जाता हे, जिस प्रकार नदी 
की क्षुद्र धारा विशाल सागर में विलोन होकर तदाकार बन जाती हे, जिस प्रकार सोने 
से सिलकर तांबा उससे अभिन्न हो जाता हैँ, और जिस प्रकार पारसमणि से छ जाने पर 
लोहा भी पारसमणि बत जाता है; उसी प्रकार एक साधारण जन्मसरणशील प्राणी भी 
सच्चे सन्‍्तों के सत्संग में रहकर स्वयं सहात्मा बन जाता हूँ ।3< कौआ बदल कर हंस 
बन जाता हँ। जिस प्रकार तिल-तेल गुलाब के फूलों की सुगंधि श्रपने में खींच लेता हें, 
उसी प्रकार शिष्य भी सन्‍्त के गुणों को अपना लेता हे ।** सन्त के बदोन सदा गुणंदायक 
एवं शान्तिदायक होते हें । वह अपने भक्तों के लिए मानों अ्रमृतपात्र में नवनीत परो- 
सता हू ।* यदि हम साधुओं का सत्संग करें तो हमारी निहित शक्तियाँ विकसित हो 
जाती है और हमें कोटि-कोटि तीर्थे और दान-पुण्य करने का सनोवांछित फल प्राष्त 
हो जाता हे।*? सच्चे साधुओं का विरोध करनेवाला नश्क सें पड़ता हे। ** अतएव हमें 
साधुश्रों का सत्संग करके उस अमृत का पाल करना चाहिए जिसे वे वितरण किया 
करते हे ।४३ 
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सप्तदश परिच्छेद 
सदगुरु ओर शब्द! 


दरिया साहब ने विभिन्न प्रसंगों में सद्गुरु (जो प्रायः हस्तलिपियों में सतगुर' 
लिखा गया हे) शब्द का प्रयोग तीन विभिन्न अ्र्थों में किया 
पदूगुरु की व्याख्या है । यथा-- 
(१) ईइवर या सत्पुरुष, जो सर्वोपरि पथ-प्रदर्शक हे; * 
(३) दरिया साहब या सुकृत, जो इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़े गरु हे * और 
(३) यह गुरु जो किसी भक्त को गुरुमन्त्र देता है और उसे दरियापंथ में दीक्षित 
करता हे ।3 
इस परिच्छेद में इस तीसरी कोटि के ग्रु की ही चर्चा की जायगी। 
दरिया साहब की विचारधारा में सद्गुरु का बड़ा ऊँचा स्थान हे । सद्ग्रु में एक 
झ्ादर्श सन्‍्त के सभी गुणों का निरूपण किया गया हे।* वह सत्पुरुष का प्रत्यक्ष रूप है।* 
उसका स्थान इतना ऊँचा हे कि तीर्थ से यदि एक फल प्राप्त होता हे और 
सदगुरु की वंदना साधु की संगति से यदि दो फल प्राप्त होते हैं, तो स्‌गुरु की संगति से परस 
फल मुक्ति की ही प्राप्ति हो जाती हे । मृक्षित ही तो जीवन का 
उच्चतम ध्येय हे ।* सदगुरु का आशीर्वाद श्रनिवाय हे; वह हमारे माया के बंधनों को तोड़कर 
हमें ज्िबिध तापों (देहिक, देविक और आध्यात्मिक) से बिमुकक्‍त कर देता हें।* वह 
हमें सच्चा ब्रह्म-ज्ञान प्रदान करता हे, हमारी दिव्य दृष्टि खोल देता हैं जिससे 
हम अदृश्य परमात्मा को देख सकें श्रोर परमानन्द प्राप्त कर सकें।< परमानन्द जन्म और 
सृत्यु के चक्र से पूर्णतया मुक्त हो जाने की अ्रवस्था का नाम हे।* बिना गुरु 
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की सहायता के हम भव-सागर पार नहीं कर[सकते हे) और प्रन्त में हम यम के आखेंट 
बनेंगे ही ।! " अतएवं यदि जीवन-सागर में सद्गुरु द्वारा चालित चरित्र और सनन्‍्तोष की 
नौका पर जीव रूपी हंसों की टोली चल पड़े, तो बहु निए्चय ही अपने लक्ष्य स्थान अमर 
पुर' पहुँच जायगी।' ) यदि कोई जीव समृचित छापा' और “'सनद', जो केवल योग्य व्यक्तियों 
को सदगुरु द्वारा ही प्राप्त हो सकते हें, लेकर न जाय तो उसे अमरपुर के भीतर प्रवेश 
की श्राज्ञा नहीं सिल सकती ।* सद्गुरु के बिना मनुष्य अंधा हे और उसका जीवन 
दुखसय |! * बिना गुरु के प्राप्त ज्ञान की तुलचा दीप बिनु सन्दिल' अथवा भाव बिनु 
भक्ति या पिया बिनु सेज' से की जा सकती हे ।"४ ज्ञानरत्नां में दरिया साहब ने 
गुरु की महत्ता का विशद रूप में वर्णन किया हे। उस प्रसंग में काकभुशुण्डि गरुड़ 
से कहते हें कि सद्ग्रु के अभाव में ही उन्हें चौरासी लाख योनियों का चक्‍कर 
लगाना पड़ा और अच्त में एक सदगुरु के आशीर्वाद से ही उन्हें सुक्ति प्राप्त हो 
सकी।? कवि कहते हे कि सद्गुरु के बिना मनुष्य कौए, कुत्ते या सूत्र के 
समान नीच हैँ; परन्तु सद्गुरु प्राप्त कर लेने पर कौग्रा हंस बन जाता हे, और मत्यें 
प्राणी भी देवता बन जाता हे ।** कवि सत्य ज्ञान की उपमा एक शिकारी और मन 
की उपसा एक पक्षी से देते हें। वें कहते हें कि शिकारी अकेला सर्वथा श्रसमर्थ है; 
क्योंकि उसका धनुष और प्रत्यंचा तो सद्गुरु के हाथों में है ।" * यथार्थ बाततो यह हे कि 
हम जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, बिना गुरु के अनवरत सम्पर्क के हम अपनी तृष्णाओं 
पर अधिकार नहीं कर सकते। एक दूसरे प्रसंग में जगत की उपमा कमल से, 
झात्मा की उपसा भौंरें से, और सद्गुरु की उपसा सूर्य से दी गई हे । इसका श्रथे 
यह हे कि संसार में जीव, बिना गुरु के पथ-प्रदर्शन के, सच्चा आनन्द प्राप्त नहीं 
कर सकता। ८ 
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- दरिया साहब का कहना हे कि वेदों का प्रभाव तीनों लोकों सें व्याप्त है; पर 
सद्गुर इनकी सीमा से परे, एक चौथे लोक में भी, अ्रपना प्रभाव रखता है।** बहा 
उसके शब्द हो विधान हूँ; उसकी वाणी ही पंथ हे--पंथ सोई जो सतगुर भाखा ।१९० 
उपयु कत बातें केवल सद्‌गुरु के संबंध में ही लागू हे । 

दुनिया से सेकड़ों ढोंगी और पाषण्डी लोगों ने गुरु का स्वांग रच कर धन जसा करने 

का ही अपना लक्ष्य बना रखा है। मानवता के दुःख-क्लेश निवारण की बात तो उनसे 
दूर रही, उलदे लोगों को ठग कर पेसा कसाना ही उनका पेशा बन गया 

ढोंगी गुरु है। ऐसे लोग सोधे नरक में जा पड़ते हें।*१ “वेदों' के पढ़ने 
राख-भभूत लपेदने, जटा-जूट बढ़ाने, शरीर को कष्ट पहुँचाने, इन्द्रियों 

को कृत्रिम उपायों द्वारा निरुद्ध रखने, श्रथवा ऐसे ही अ्रन्य झूठे पाषण्डों, से कोई गुरु के 
पवित्र स्थान को ग्रहण नहीं कर सकता ।** ज्ञो लोग कुछ पसों था एक जोड़ी धोती के 
लिए लल्लो-चप्पो करते फिरते हें श्रथवा जो शास्त्रों में पारंगत रहने पर भो मृग या भेस 
आदि जीवों का वध करते या करने को आज्ञा देते है ;*३ ऐसे पाषण्डी गुरुओं से 
दरिया साहब सावधान रहने के लिए आग्रह करते हैँ। ऐसे व्याप्रजातिवाले लोग 
जंगल में मांसाहारी जीबों की दोली में रहने के योग्य हें ।१४ भ्रतएवं सच्चा और 

उत्तम गुर (करारा गुरु) प्राप्त करने में हमें पूर्ण सजग रहना चाहिए ९ 

एक बार सच्चा गुरु सिल जाने पर शिष्य को उनके चरणों में अपना सर्वस्व--तन, 
सत और जीदन---अ्रपंण कर देना चाहिए*९ और उनकी वन्दना करनी चाहिए ।६७ उनसे. 
शिष्य कुछ भी गुप्त नहीं रखना चाहिए श्रौर गुरु तथा शिष्य के बीच जो प्रेम 

की डोर रहतो हूँ, उसे बंचना की कैंची से काटना नहीं चाहिए। ऐसे अनेक 

उदाहरण हैं, जब गुर और शिष्य के बीच का सम्बन्ध कदु हो जाता हे और बे दोनों 
अपनी-अपनी बात पर अड़े रहते हें--वे अपने पक्ष का समर्थन तकों द्वारा करते हैं । पर ऐसा दृद्य 
देखने पर यही लगता है कि मानों दो कुत्ते किसी हड्डी के टुकड़े पर जूझ रहे हों ।९<८ यह 
स्पृहणीय बात नहीं हैँ। अपने गुरु के प्रति शिष्य का व्यवहार सचाई का होना चाहिए। 
१६. द० सा० ४५. ८-९। 
२०. श० १६. २। 
२१. ज्ञा० दी० ३२. ४। 
२२. श० १५. १-रे। 
२३. श० ६.९-१० । 
२४. स० रा० ३१२। 
२५. द० सा० २२९. ० । 
९६. स० रा० 5; ज्ञा० दी० १५. ४; ज्ञा० मृ० १७. ०। 
२७. द० सा० १०. १। 
२०5. श० १८ - २३१ 


( १५४७ ) 


वेसी दक्षा सें ही गुरु अपनी पूर्ण सहृदयता प्रदर्शित कर शिष्य-हृदय की सुप्त महत्ता 
झौर सतृप्रवृति को उद्दौप्त करके उसके जीवन को ज्योतिर्मेथ बना सकेगा। 
सबसे बड़ी बात तो यह हूँ कि सद्गुरु अपने शिष्य को वह गृप्त गुरु-संत्र प्रदान 
करेगा जिसे शब्द या गुप्त शब्द' श्रथवा “अनाहत नाद' कहते हें ।१* दाब्द को पा लेने का 
शब्द श्रथ ब्रह् को पा लेना हे। कठिन योगसाधन तथा मानसिक एवं शारीरिक 
संयम के बाद ही शब्द की प्राप्ति होती है।? * आध्यात्मिक साधना की विभिन्न अ्रवस्थाओं 
में सा्ग-निर्देशन के निमित्त सदगुरु का होना अत्यन्त आवहयक हेँ। दाब्द की उपसा अनेक 
प्रकार से दी गई हे। यह पारस के समान है जिसके छ जाने से लोहा भी सोना हो 
जाता हैं। यह जीवन-शक्षित प्रदान करनेवाली संजीवनी हे। यह वह चुम्बक है, जो अन्य 
धातुओं को श्राकषिंत कर लेता है श्र तलवे में चुभनेवाले काँटों को निकाल कर दूर कर 
देता है 3१ यही साधक के लिए सब कुछ हे। यही उसे अभयलोक' या छपलोका तक 
पहुँचाता है ।१९ अतएवं दरियासाहब कहते हैँ कि जीव रूपी हंस को हाब्द रूपी तुरंग 
पर चढ़ कर अपने इष्ट लक्ष्य भुक्ति की श्रोर तीतन्र गति से बढ़ जाने दो ।* * इन पक्तियों 
से यह स्पष्ट विदित होता हू कि शब्द! का श्र्थ केवल सद्गुरु द्वारा प्रदत्त गुरु-मंत्र ही 
नहीं, अपितु वह विराट 'अनह॒द नाद'ं भी है जिसे योगी ध्यान की उच्चतम अवस्था के 
बीच में सुनता हे।.... 








२६९. द० सा० ६६. २; ज्ञा० मू० ४. ६; का० च० ४५. ०। 

३०. चतुर्देश परिच्छेद देखिए और द० सा० ६७. ०, ६६९. रे+४, ६९. ७। 
३१. श० २२. १, २३. १; द० सा० ८. ८। 

३२. द० सा० १७. १६, 5६. ७। 

३३. द० सा० ८६९. ८5-९६। 


अप्छादश परिच्छेद 
सखरोदय $ 


पयान सरोदें (सं० ज्ञान-स्वरोदय) दरिया साहब की एक अत्यन्त प्रमुख रघचता हूँ, 


इसका विषय निम्नलिखित तीन खंडों में विभाजित किया जा सकता हे-- 

१. साखी (पद) १ से १६४ तक; 

२. »+ # १६५ से २७० तक; 

३. #+ # २७१ से ३०४ तक। 

इन खंडों में से प्रथम श्रौर तृतीय खंडों के विषय की श्रालोचना पिछले पृष्ठों में 
को जा चुकी हे। उनमें श्रात्मसंयम, चित्तशुद्धि श्रादि उन विषयों को चर्चा की गई हे 
जिनके बिना द्वितीय्ंड के विषय स्वरोदय' का ठीक-ठीक ज्ञान तथा अभ्यास नहीं हो 
सकता । 


द्वितोयखण्ड ( 'स्वरोदय ) को भी हम तीन भागों सें विभकत कर सकते हैं। 
यथा-- 

(क) तत्त्व-सिद्धान्त ; 

(ख) स्वर-सिद्धान्त ; 

(ग) भविष्यकथन-सिद्धान्त । 


(क) दरियासाहब ने पहुँचे हुए संत की जो कल्पना की हे, उसके ग्रनुसार उसमें श्रन्तर्ज्ञान 
की असाधारण शक्ति होती है । इसी शक्ति के बल पर वह एक और अपनी नासिका के 'स्व॒रों' 
तत्तविधान तथा दूसरी श्रोर पाँचो तत्त्वों' और उनकी विकृतियों तथा प्रकृतियों के बीच ऐसा 
समन्वय स्थापित करता हे, जिससे वह असोघ भविष्य वाणी करने में समर्थ होता हे । 


बचन' सरोद ज्रिथा नहिं होई। 


# स्वरोदय” का विषय दरिया साहब के लिए कोई नई चीज नहीं है । इस विषय 
पर सन्त कबीर के नाम का भी एक ग्रन्थ मिलता हें। इसपर भ्न्य सनन्‍्तों द्वारा 
लिखित ग्रन्थों में सन्‍त 'चरनदास' की रचना अपेक्षाकृत लोकप्रिय हे । संस्कृत-साहित्य 
में भी स्वरोदयों' का अभाव नहीं है और ये छोववाद तथा तांत्रिकवाद के विशिष्ट अंग 


[कक 


हें । संभवतः ये ही हिन्दी-सन्तों के 'स्वरोदयों' की प्ररेणा के मूलख्रोत हे । 


( १४५६ ) 


निम्नलिखित तालिका में प/चतत्त्व श्रौर उनकी विकृतियों-'प्रकृतियों' का वर्णन दिया जाता हे । 





स्तम्भ १ आ रे डे ५ दर ७ 
उनका उनमें से प्रत्येक की| तत्त्तों के ज्वानेद्रियों। तत्त्वों के 
तत्व. | निवास | | पॉँक्योंच | अनुकूल | के | अनुकूल 
स्थान | प्रकृतियाँ. | इन्द्रियाँ | विषय | गुण 
आलस्य, तृषा, हा 
अग्नि चित्त काला निद्रा, भूख नेत्र गेह / | रजस 
तेज 322 
चलन, गान, बल, गंध 
पवन नाभि हरा संकोच,विचाद नासिका सुगंध तमस्‌ 
पृथिवी दय | पीला |” रथ! सज्जा, रोस, मुख हम 28 सक्त्व 
पृ हर त्वचा, नाड़ी < श्राचमन हर 
गर्य जिद्दा ५ 
नौर भाल | जाल | वो, पित्त, | शोर मेथुन हि 
(ललाट ) लार,पसीना जमनेन्द्रिय ते 





ना न फि| क त, 
। 


लोभ, मोह, हांका, 
डर, लज्जा 


आकाश सस्तक उजला 











टिपयणी-- 
(क) इच्धियों की संख्या ग्यारह हे, जिनमें से आँख, नाक, जीभ, त्वचा और 
कान ज्ञानप्रधान' तथा हाथ, पेर, जननेच्विय, गुदा और मुख “कर्मप्रधान' हँ। ग्यारह॒वीं 


स्तम्भ:---१. ज्ञा० स्वृ० १६€३॥। 

ज्ञा० स्व० १८5२-१३ । 

ज्ञा० स्व० १७५। 

ज्ञा० स्व० १८४--१६० | 
ज्ञा० स्व० १७६--१८९१ 

ज्ञा० स्व॑० १७६--१८१ ॥ 
जा? एलक (९२४४१ ३५ 


छू यू यु हु ख्ण दण 


( १६० ) 


इन्द्रिय मना सबका राजा है। इसपर जो विजय प्राप्त कर ले, वह सचमुच संतो को श्रेणी 
में आ गया। 

(ख) पाँचों इच्द्रियों के अनुरूप पाँच सुद्राएँ हे। यथा--ऋ्रमशः गोचरी*, खेचरी, 
भोचरी', “चंचरी' और उनसुनी | * 

(ग) आदि तत्त्व श्राकाश से पञच-तत्त्वों का विकास निम्नलिखित क्रेम से हुआ- 

आकाश / पवन / अग्नि / जल ,/ पृथ्वी । 

(घ) निर्भय-ज्ञान' नामक पुस्तक में पचीस प्रकृतियों का एक भिन्न विवरण दिया गया 
है। वहाँ उनके नाम इस प्रकार लिखें गये हे! *--(१) झूठ बोलना, (२) तीर्थयात्रा, 
(३) पत्थर की मूत्ति पूजना, (४) प्रस्तर-मूत्ति के सम्सुख जीव का बलिदान, (५) 
जीवहिसा, (६) षड़दशंन का अध्ययन और सूर्य को अ्रध्यं देकर नमस्कार करना, (७) 
भूत-प्रेत की पूजा, (5) पाषंडपूर्ण त्रत और नियस, (६) झूठ-मूठ बड़ाई करना, (१०) 
काम-किया में रति, (११) झगड़ा लगाना, (१२) बरबस बोलना, (१३) चंचलता-कुमति, 
(१४) पाषण्ड, (१५) सत्य की हंसी उड़ाना, (१६) साया में फंसे रहना, (१७) कंजसी 
से धन बटोरना, (१८) मोह-पाश, (१६) कुल-कर्म सें अंध-विश्वास, (२०) नेराहइय, 
(२१) लोभ, (२२) मूर्खों की संगति, (२३) त्रिग्ण संसार, (२४) अम-जाल में फंसे 
रहता और (२५) सगणोपासना की नवधा भर्ति। इस प्रसंग में प्रकृति शब्द का व्यव- 
हार मानवीय त्रुटियों एवं दुर्बलताओं के व्यापक श्र्थ में किया गया हे। 

उपयुक्त पाँचों तत्वों का निवास नासिका द्वारा बाहर निकलनेवाले '्वरों' में 
है। ये स्वर तीन है-- 

(१) दक्षिण स्वर; 
स्वर-विधान (२) वास स्वर और 
(३) उभय स्वर । 


इन स्व॒रों की गति-विधि विभिन्न तत्त्वों द्वारा प्रभावित होतो रहती हे। यथा-- 
यदि तत्त्व भ्रम्ति हु. तो स्वर॒ ऊपर की ओर भागेगा; 


/ पवन | की गति तिरछी होगी 
४ “ पृथिवी . ” ” को गति चक्ततत्‌, घम-घमौशा होगी 
2. / जीर _”/ ” ” लनीचे की ओर चलेगा; 
” 7? प्रकाश. ?! की गति स्वथा 


- अनिश्चित अर्थात्‌ कभी 
दक्षिण और कभी वास भाग 
रहेगी ।) रै 
८. टिप्पणी (क) >>ज्ञा० स्व० १६९४-१६७ । 
टिप्पणी (ख)--ज्ञा० स्व० १८४; विवरण के लिये प्रष्टम परिच्छेद देखिये। 
टिप्पणी (ग)--ज्ञा० स्वृ० २७१-२७४। 
११. टिप्पणी (घ)--नि० ज्ञा० ६.१-२७। 
१२. ज्ञा० स्व० १७१-१७३। 
































38 2 के के &28. के. हे: ही के 
स्वरों से े 
सम्बद्ध अ्रन्त- | सम्बद्ध नक्षेत्र| संबद्ध 
स्वर | उपनास नाड़ियाँ(स्वरों । देवता। पुव्ज पक्ष 
के तृतीय नाम) 
चन्द्र | गंगा | इंगला | बास चंद्रमा| बुध्चिक, | शुक्ल 
(इड़ा ) सिह, वृष, 
कुम्भ 
भानु | यमुना | पिगला | वक्षिण| सूर्य | कक, सेष, | कृष्ण 
मकर, तुला 
सुषुम्णा 7] सुखसना हिट उभय | कन्या, मीन, | __ 
सुषुम्णा) ञ् मभिथुत, धन 
|| 











€. 


स्वरों फी 
गनगामिनी 
क्रिपाश्नों की 


०... नियत... नल न+त--ज लात ननमनन> मन» » «कं नमन मनन न__ न न+४+पान मन ५++33 3७2७3 3०3 ५आपममम+>+मममम3१48७0७ १ 




















संबद्ध 
दिवस 





सोम, बुध, 
गुरु, शुक्र 


रवि, मंगल, 
शति 





विशेषता 


ध्थिर 





चंचल 


स्तम्भ ७ की कुछ व्याख्या इस प्रकार हे । यद्यपि सामान्यतः: शुक्ल पक्ष के स्वामी 
धन्रमा है, फिर भी इस पक्ष के विषय में निम्नलिखित बातें स्मरण रखने की हे-- 
चन्द्र को रहती 


तिथि १, २, ३ में प्रधानता 
7 डं, शै) द्‌ गैर 77 
हक 9, ८, हे /र / 7) 
| १०, ११, १२ १) है| 
2) ५ ३, १४, ५ प्‌, 7 गैर 
इसके विपरीत कृष्णपक्ष में-- 
तिथि १, २, ३ में प्रधानता 
77 ४, २ ६ हे १7 
१) 9, ८ € १) #7 
१) “१०७, १९१, १२ 7 १ 
७9. - ९२३, २४, १५ ,, फट 
स्तम्भ-«१, ३२, ४, ५--ज्ञा० स्व० १६७-१६६ । 
१9 २--ज्ञा ० स्ब० २६ ०। 
॥7 ६-“_ज्ञा ० स्व्‌० ११४२-२४ ४ | 
१7 9, प-ज्ञा० स्व॒० २० ३-२० ६ । 
77 €8€--ज्ञा० स्व० २९१०-०२ १ १। 
टिपप्णी (क) ज्ञा० सव॒० २०३०-२०७ | 


चन्द्र 


हैँ 


गैर 


हे । 


8 
म। 
१3 


कप 


( १६२ ) 


स्तम्भ & की भी कुछ व्याख्या श्रावश्यक हे । क्रियाएँ श्रथवा व्यापार दो तरह 
के हुं--स्थिर और चल । 


स्थिर क्ियाएँ ये हे--वस्त्राभूषण प्राप्त करना, विवाह, उपचार ( श्रोषधि ), 
प्रेम, योग, ध्यान, पुस्तकलेखन, घर या महल का निर्माण, फुलवारी या बाटिका लगाना, 
कुएँ खोदना, गृह-प्रवेश श्रौर वीजवपन । ये सब स्थिर काय की श्रेणी में श्राते हु ओर इनका 
झ्रारम्भ यदि वास स्वर की प्रधानता में किया जाय तो इनमें सफलता प्राप्त होती हू।' २ 
वास स्वर की प्रधानता में दक्षिण और पश्चिम दिशा की यात्रा उत्तम और वाञ्छनीय है | * 


प्रस्थिर या चल क्रियाएँ ये हे--रुपये उधार लेता या देना, भोजन करना, श्रध्ययन 
करना, हिसाब करना, मित्र या शत्रु के निकट जाना, युद्ध करता, भिक्षाटन, बोझा ढोने 
वाले पशु या उस्त्रासत्र खरीदना, संयत उपभोग और संयत स्तान।' ” इन कार्यों का 
आरम्भ यदि दक्षिण स्वर की प्रधानता में किया जाय तो इनमें सफलता प्राप्त होती हे । 
उत्तर और पूर्व दिद्ा्रों की यात्रा इस स्वर की प्रधानता में उत्तम और सफल होती हे।' 5 


सन्‍त या साधक को शुक्ल पक्ष को प्रथमा तिथि के दिन प्रातः काल में भविष्य 
का विचार करना चाहिए ** और इस संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हें । 


(ग) भविष्यवाणी का सिद्धान्त 























परिस्थितियाँ भविष्यकथन 
यदि चन्द्र में पृुथिवी बहतो हे-- वर्षफल साधारणतया श्रच्छा रहेगा। 
यदि इंगला' में तीर बहुता हं-- ” उत्तम रहेगा। 








यदि पिंगला' में नीर और पृथिवी बहते हें-- - कुछ सध्यम रहेगा। 


बन नि तन-+--+--+ 


यदि दक्षिण-स्वर सें श्रग्ति और वायु बहते हें-- ... सूखा रहेगा या असमय वर्षा होगी । 











उपज श्रत्यन्त कम होगी और 


यदि दोनों स्वरों में आकाश प्रवाहित हें -- दुर्भिक्ष पड़ेगा । * < 


च्‌ 
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( (१९६३ ) 


जब कभी प्रइनकर्त्ता कोई प्रइन करे तो “भंविष्यवक्ता' को उसी क्षण अपना स्वर 
देखना चाहिए और स्वर ( दक्षिण, वास या उभय गति ) का निश्चय करके उसी के झ्राधार 


पर भविष्यवचत करना चाहिए।'* 


यदि नक्षत्र, पक्ष, दिन (वार) और तिथि की गणना ठीक हे तो भविष्यवाणी 
अवश्य सत्य होगी, और उनमें जितना ही अन्तर पड़ता जायगा, भविष्यवाणी की सचाई 


गौर सबलता उतनी ही घटती जायगी ।* ९ 


विस्तृत वर्शंन-- 





प्रहत करने की परिस्थितियाँ 


यदि गर्भवती स्त्री प्रइन करती हो और यदि--- 


(क) दाहिना स्व॒र चलतः हो, 
(ख) बायाँ स्‍व॒र चलता हो, 
(ग) स्वर अनसिल हो, 


(४) दोनों स्वर साथ ओर सम्पूर्ण चलते हों, * *' 


यदि कोई व्यक्ति प्रदत्त करता हे और यवि---- 
(१) चंद्र प्रवाहित हों, 
(२) नक्षत्र, दिन और तिथि शुभ हे और 
(३) प्रदनकर्त्ता बाई श्र झुककर खड़ा हो, 


यदि प्रदनकर्त्ता--- 

(१) नीचे, पीछे या दाहिनी श्रोर खड़ा हो, 
(२) दाहिना स्वर चलता हो, 

(३) नक्षत्रादि शुभ हों, 


यदि सुब॒म्णा प्रधान हो, 
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वनजलजक 


भविष्य-कथन 


सकुशल पुन्नोत्पत्ति होगी ; 
कन्या उत्पन्न होगी ; 

प्रइतकर्त्ता को कुछ हानि होगी; 
उसे युग्म पुत्र उत्पन्न होंगे।*' 


काय्यं सफल होगा ।९*९ 


कोई शुभ घटना होनेवाली हे ।९३ 


कोई दुर्घटला होगी, ; अतएब 
किसी को कहीं आतना-जाना 
नहीं. चाहिए । बंठकर चिन्तन 
और ध्याव करना चाहिए। ४ 


( १६४ ) 
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प्रहन करने की परिस्थितियाँ |... अत 








यदि क्ृष्णपक्ष को प्रतिपदा को प्रातः काल । 
भानु प्रवाहित हो, कुछ लाभ की सम्भावता है 


यदि शुकक्‍लपक्ष की प्रतिपदा को प्रातः काल 
में चन्द्र प्रवाहित हो, भाग्य में अत्यधिक सुख हैँ ।*६ 


यदि पक्ष का मेल स्वर से न होता हो, | कुछ हानि होगी ।१% 


यदि किसी पक्ष की प्रतिपदा के प्रातः हि 

काल में सुषस्णा प्रवाहित हो, उस पक्ष में हानि और झगड़ा होगा ।* 
यदि 'गंगा', “यमुना, श्रौर 'सरस्वती' सभी 

सुखी हों और इवास मुंह से चलता हो, | परिणास मृत्यु होगा'।* * 


यदि आठ्याम ( २४ घंटे ) तक पिगला 
प्रधाहिल हो, 


तोम वर्ष में मुत्यु होगी ३" 
यदि सोलह यास तक पिगला प्रवाहित हो, | दो वर्ष में मृत्यु होगी ।३ 

यदि सूर्य एक पक्ष तक प्रवाहित हो, छः मास में मृत्यु होगी १3 २ 
यदि एक सास तक रात्रि में चंद्र और दिन 


में सूर्य प्रवाहित हो, छः मास में मृत्यु होगी ।३३ 
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प्रघन करने की परिस्थितियाँ भविष्य-कथत 
यदि एक मास तक पिगला प्रवाहित हो, दो दिन में मृत्यु हो जायगी।॥3 ४ 
यदि चन्द्र रात-दिन चार दिनों तक प्रवाहित हो, | एक सहस्न दिन में मृत्यु होगी।३3 * 
यदि चंद्र का प्रवाह द्रृततर हो जाय, मृत्यु निकट श्रा गई हें 3६ 
यदि चंद्र बीस दिनों तक प्रवाहित हो, दरीर मृत्यु की सुद्ठी में आ अका हैँ । * 
यदि एक यास तक सुषस्णा प्रवाहित हो, मृत्यु निश्चित हे 34 
यदि दिन में पिगला और रात्रि में इडा | 
प्रवाहित हो, हंस ( आत्मा ) के उडु जाने की 
सम्भावना हें ।3 ५ 
यदि ध्रुवमंडल अर्थात्‌ नासिकापुट का ऊपरी 
भ्रग्रभाग दिखाई न पड़ता हो, दो पक्षों के बाद मुल्य हो ज्ञाथगी ।* * 
३४. ज्ञा० स्व० २५०६९ । 
३५. ज्ञा० स्व० २६१-२६२ । 
३६. ज्ञा० स्व० २६३ । 
३७. ज्ञा० स्व० २६४। 
३८. ज्ञा० स्व० २६५। 
३९. ज्ञा० स्व० २६६-२६७ । 
४०. ज्ञा० सव॒ृ० २६८ 


प्रथम परिच्छेद 
कबीर ओर दरिया 


दरिया साहब हिन्दी-सन्त कवियों के गगनांगन में एक देदीप्यमान नक्षत्र की भाँति 
कबीर से प्राप्त ज्योति को, अपनी विशेष दोली में, उद्भासित करते दिखाई पड़ते हें। 
कबीर और दरिया अपनी कविताओं में वे अपनेकी बहुधा कबीर का अभ्रवतार मानते हे या 
एक ही माला की यों कहिए कि वे कबीर को और अपनेको, सत्पुरुष (ईइवर) के पूत्र 
दी कड़ियाँ शुकृतः के अवतारों की अविच्छिन्न माला में, आगे-पीछे आानेवाली दो 
कड़ियाँ मातते हे।' जब कभी वे कबीर का प्रसंग लाते हें, बड़े ही सम्मानपूर्ण दाब्दों 
में उल्लेख करते हे; और इस प्रकार के प्रसंग बहुत अधिक संख्या में हे ।* यह सच हें 
कि दरिया साहब ने अपना एक अलग पन्थ चलाया; परन्तु उन्होंने अपने शिष्यों को 
जो उपदेश दिये, उनसें कबीर की छाप असन्दिग्ध एवं स्पष्ट हं। विगत परिच्छेदों के 
प्रस्तवव-क्रम को दृष्टि में रखते हुए कबीर की शिक्षाओ्ओं का निम्नलिखित सारांश, 
दरिया साहब के आध्यात्मिक विचारों के तुलनात्मक विवेचन के निमित्त, दिया जाता हे । 
इससे यह स्पष्ठ ज्ञात होगा कि दरिया साहब ने जिन सिद्धान्तों और उपदेश्ञों का प्रचार 
किया, वे कबीर के मल सिद्धान्तों और उपदेशों के अ्रनुरूप थे । 


कबीर के 'राम' दरिया साहब के 'सत्पुरुष' की भाँति जन-साधारण क्के सगृण रास 
ग्र्थात्‌ दशरथ सुत' नहीं हु ।! सगूण रास को हिन्दुओं के उन देवताओं की श्रेणी में ही रखा 
जा सकता हूं, जो माया और त्रिगुण के प्रभाव सें जकड़े हुए ह्‌।* परस्तु 
कबीर के राम निर्गुण हैं श्रर्थात्‌ वे ब्रह्मा, शंकर, हरि आदि सभी 
त्रिगण-विशिष्द शरीरधारियों से परे हे ।* वे रूप-रेखा-रहित निराकार, निरविकार, उन्मक्त 
ग्रनन्‍्त और सीमा-रहित हे ।* वे सभी जीवों में उसी प्रकार व्याप्त हें, जिस प्रकार सभी 
काए्ठों में प्रस्ति अ्रवृश्यरूप से निहित है ।* केवल राम ही जगत में व्याप्त नहीं हैं; बल्कि 
जगत्‌ भी रास! सें श्रन्तविष्ठ है ।£ विस्तृत जलराक्षि में प्रतिफलित सहस्न-सहस्र प्रतिविम्बों 
की भाँति समस्त सृष्टि की अ्रवेकता रास अ्रथवा ब्रह्म की व्यापक एकता में से 
प्रकट होती है और पुतः उसी में विलीन हो जाती है ।* लिग॒ णम्नत के दाहोनिक सिद्धांतों 
का विवेचन करते हुए बड़थ्वाल ने' इंस मत की त्रिविध दाशेनिक प्रवृत्तियों--अरद्व॑त, 
भेदाभेद और विशिष्टाहत--कीो चर्चा की हे और उन्होंने यह माना हे कि इनमें से प्रथम 


कबीर के राम! 


१, सभी उद्धरण एक साथ इस परिच्छेद के झ्नन्त में दिये गये हे ।. 


( १७० ) 


अर्थात्‌ 'अद्वेत' का प्रवत्तन कबीर ने किया हे।*" इसमें लेश्षमान्र भी संदेह नहीं हे कि 
कबीर कौ विचार-धारा सामृहिक रूप से श्रद्देतपरक है और वेसी ही हे दरिया कीभी।) ! 
यद्यपि “निगुण' शब्द से साधारणतथा निगुंण ब्रह्म का बोध होता हे, तथापि कबीर को 
कविताओं में श्रनेक उद्धरण ऐसे हें जो उस भावना की श्रोर इंगित करते हे जिसे' * 
बड़थ्वाल ने परात्परवाद (]027877) -कहा हैँ श्रौर जिसके 
। अनुसार ब्रह्म-तत्वत सगुण और निगुण दोनों से परे हे। 3 इस 
प्रकार के उद्धरणों का तात्पयं यह हे कि ब्रह्मा-प्राप्ति के उच्चतस 
प्रमानन्द को श्रवस्था में भक्त सभी प्रकार के भेद-भाव, और “बर्गंसों' (८72800 ) के शब्द 
में विवेचन-बद्धि (70८7८7॥८४८) , से परे जा पड़ता हे। वहाँ तक विफल हो जाता 
है, वाणी मृक हो जाती हे और गुड़ का स्वाद लेनेवाले गू गे के समान वह ब्रह्म-प्राप्ति-जन्य 
सधुरता का आस्वादत भर करता हे--उसका वर्णन करने में श्रसंभ्थ रहता हे । "४ बस्तुतः 
कबीर के परात्परवाद ([7]0४877) का अभिप्राय उस अवस्था से हे ”* जिससें पहुँच 
कर भकक्‍त आत्मविभोर हो ब्रह्म में लीन हो जाता हे । अतएवं, उसका वर्णन करने 
की क्षमता उसमें नहीं रह जाती है। उस अवस्था में ब्रह्म-तत्त्व केवल अ्रनुभव-गश्य हे । 
दरिया साहब के लेखों मं भी हमें अनेक प्रसंग ऐसे मिलते हें, जिनमें सत्पुरुष (ब्रह्म) को 
निर्गण और सगुण--दोनों से परे एकमात्र अनुभूतिगम्य प्रतिपादित किया गया हे । * $ 


ईइवर की जो निगुंण कल्पना की गई है, उससे स्वतः निष्कर्ष निकलता हँ--म्‌तियुजा 

का खंडन । पत्थर की मृति में ईश्वर सानकर जो उसे पूजते हेँ श्रौर उसपर भरोसा 
मूर्तिएजा की करते हैं, वे निवचय ही 'काली धार” में बह कर डूब मरते हैं ।* ४ 
पत्थर के शालिग्राम (सालिग-रास) को पूजने से कहीं अच्छा हे सजीच 

निन्दि ग्रात्मा-रास की पुजा।'*< दरिया साहब मतिपुजा की निन्‍दा करने 

में कबीर से पूर्णतया सहमत हें।"* किन्तु एक बात ऐसी हे जिससें हम दरिया को 
कबीर से कुछ भिन्न पाते हैं। वह हे--निरंजन' की कल्पना। श्री हजारीप्रसाद 
द्विवेदी ने बताया हे कि 'नाथपंथ' के साहित्य में 'निरंजन' पद से साधारण रूपेण निग॒ण ब्रह्म 
श्रौर विशेषार्थ में 'शिव' का बोध होता हे ।१*९ कबीर ने भी इस पद का व्यवहार साधारणतया 
निगुण ब्रह्म के ही अर्थ में किया हे ।*' किन्तु उनके कुछ उद्धरणों में हमें सहज ही उस 
प्रक्रिया के आरस्भ की झलक सिलती हुं, जो आगे बढ़कर निरंजन की “दुर्ग ति' का कारण बन 
गई ।** उदाहरणार्थ, एक पद में कबीर ने निरंजन को दस अ्रवतारों की श्रेणी में रखा हे तथा 
उसे 'कर्त्ता (ईदवर) से भिन्न बताया हें। *३ बाद को कुछ कृतियों में, जिनके भी 
रचयिता कबौर बताए जाते हें, तथा 'कबीर-मंस्‌र'-जंसे बहद्‌ ग्रन्थों में, निरंजन को 
सत्पुरुष' श्रर्थात्‌ ईश्वर का पुत्र बताया गया हे और उसे संसार की अनन्त उलसझनों झ्रोर 


दुःखों का उत्तरदायी ठहराया गया है। दरिया साहब ने भी निरंजन को यही पद श्रोर यही 
रूप प्रदान किया हू । ४ 
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कबीर और दरिया दोनों के अनुसार आत्मा असरपुर का स्थायी निवासी हें; 
किन्तु यह मत्यलोक सें आ पड़ा है और जन्म-जन्मान्तर के चक्र 


आत्या, शरीर _ हैं ५ 
कप में भटक रहा हूं ।** जन्म और मृत्यु की श्यंखला से उन्मुक्त हो 
९ उनजेस्म प्तरलोक की प्राप्ति ही आत्मा का प्रधान कत्तंव्य हें। 


इस जगत से परे कहीं श्रन्यत्र स्वर्ग की कल्पना न तो कबीर और न दरिया ही 
करते हैं ।*६ उनका विचार हे कि सनुष्य “जीवन्मृत' बन कर ही मुक्ति प्राप्त कर 
सकता हु *० श्रर्थात्‌ वह इच्धियों के प्रलोगनों तथा जीवन के दुःख-सुख 
हृष्टि' श्रादि के प्रति मृतक-सा व्यवहार करके ( उनसे शअ्रग्रभावित होकर ) 
दृष्टि' का लोक म॒क्ति पा लेगा । जब ऐसा जीव-मृतर्का मरता हूँ, तब बहु सदा के लिए 
मर जाता हे; उसे पुनः कभी मरना नहीं पड़ता।*<६ कबीर द्वारा स्वर्ग अथवा योगी 
के दिव्य-दृष्टि-लोक का चित्रांकण दरिया के चित्रांकण से मिलता-जुलता हैँ ।*५ योगी 
द्वारा अनन्त सौच्दर्यवर्ण छवियों (अजब तमाशा) और झाइचर्येमयी दृश्यावलियों के 
उपभोग का वर्णन, दोनों ही कवियों के प्रिय विषय हुं । " अधिकांशतः “दिव्य-दृष्टि! 
के लोक की सुन्दरताञ्नों के वर्णन के साथ योग के विशिष्ठ पारिभाषिक पदों को 
सम्बद्ध कर दिया गया हे, यथा--इंगला, पिगला, सुखसता, गंगा, जमृता, सरस्वती, 
उनमुनी, चंद, सुर, सुरति, निरति, त्रिवेणी, सुन्न गगन, मेरुदण्ड, षढ-चक्र, षोडश 
कमल आदि। 3) द्वितीय खंड के आठवें परिच्छेद में हम दो प्रकार के योगों की कुछ विशेष 
झालोचना कर आये हे । हम यह भी बता आये हें कि दरिया साहब नें उन्हें पिपीलक- 
योग' (जो हठयोग का ही दूसरा नाम हे) और “विहंगम-योग' के नाम से पुकारा हे 
तथा इन दोनों में 'विहंगस-योग' को ही सरल और श्रेयस्कर माना हे। इस विषय में 
कबौर का विचार भी दरिया के अनुरूप ही हे। यद्यपि उलठें पवत चक्र-घट बेधा' तथा 
हठयोग की अन्य प्रक्रियाश्रों के अनेक प्रसंग उनको रचनाओ्रों में पाये जाते हे, तथापि उनकी 
प्रवृत्ति अधिकतर एक सरलतर प्रक्रिपा--जिसे वे 'सहज-समाधि' के नाम से पुकारते हें तथा 
जिसमें साधक बिना आँख, कान सूदे ही ईइ्वर का ध्याव कर सकता हे--के 
समर्थन की ओर रही है ।* कबीर की सहज-पसमाधि बहुत अंशों मे दरिया के 
'बिहूं ग्स-पोग' के समान है । यह योग हठ-बोग से सरलतर तथा भिन्न हे और इसकी अपनी 
विशिष्टट प्रक्रियाएँ हु ।३ 3 

श्रीहजारीप्रसाद ह्वविदी की 'कबीर' नामक पुस्तक के पाँचवें परिच्छेद में सृष्दि 
की कबीर-पंथ-सम्मत कल्पना का सारांश दिया गया हें जो प्रधानतया 
'कचीर-मंस्र' नामक ग्रंथ के श्राधार पर हे। उससारांश का और भी 


संक्षिप्त रूप नीचे दिया जा रहा हे-- 
“सत्पुरुष (ईइवर) ने छः पुत्रों की सृष्टि कौ--सहज, भ्रंकुर, इच्छा, सोहम्‌, 
अचिन्य और श्रक्षर। एक सातवाँ भीथा जो अण्ड के श्राकार का भा। इसी अ्रण्ड से 


स्वयं और “दिव्य- 


सृष्टि-सिद्धान्त 
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पीछ चल कर निरंजन का जन्म हुआ । तब सत्पुरुष ने निरंजन को जगत्‌ की सृष्टि और उसका 
विकास करने की श्राज्ञा दी । पर निरंजन अकेला था, श्रतएवं उसने आयाशक्ति साया 
का निर्माण किया और उन दोनों के संझर्ग से ब्रह्मए, विष्ण और शिव की उत्पत्ति हुई। 
ये ही तीनों देवता चौरासी लाख जन्मों और उनके चक्रों के उत्तरदायी हूं । 


कबीर ने भी सृष्ठि-सिद्धान्त की श्रोर बीज रूप से इंगित किया था। इस बात का 
पता उनके कुछ ऐसे उद्धरणों से मिलता हे, जिनमें वे ब्रह्मा, विष्ण और सहेशबर को इच्छा- 
रूपिणी गायत्री नाम की नारी के पुत्र बताते है ; +* श्रथवा देवताओों, श्‌नियों, सानवों, 
अण्डज, पिण्डज, स्वेदद और उष्मज जीवों, तीन गुणों, पृथिवी और दश्राकाश को ब्रह्मा 
विष्णु और महेश और उनकी पत्नियों के संघोग से उत्पन्न बताते हे ।३ ६ 


जान पड़ता हे कि दरिया साहब ने सुष्िि-निर्माण विबयक अपनी कल्वता अपने समय 
के प्रचलित कबोर-पंथ से ली थी, ग्रर्थात्‌ उस समय ली थी जब 'कबीर-घंसूर' में यह कल्पना 
पूर्ण विकास को प्राप्त हो चुकी थी | द्वितीय खण्ड में प्रस्तुत दरिया साहब का सृष्टि-विचरण 
पढ़ने से उसपर कबीर-पंथ की भावना की छाप स्पष्ट प्रतीत होती हे । कुछ छोटी-मोटी 
विभिन्नताओं को छोड़ कर दरिया की क्ृतियों में वरणित-सृष्टि-सिद्धान्त 'कबीर-मंसुर' में 
बणित सुष्टि-सिद्धान्त से मिलता-जुलता हे । 


कबीर की विचारधारा में माया वहु आदि-शक्ति हैँ जिसके प्रकट रूप बन्रिगणात्सक 
जगत्‌ ओर उसके पदार्थ हे । माया वह 'महाठभिनी' हू जो हाथों में 'त्रिगणी फाँस' और सुख 
में 'मधुरी वाणी लिए डोलती है ३४ और जीवों को पापों की शोर 
प्रेरित करती हे । केवल सत्पुरुष ही इसके प्रभाव से बचे हैं; श्रन्‍्यथा ब्रह्म), 
विष्णु, महेश, सन्त, ऋषि, भक्त-पण्डित, राजा और रंक--सभी इसके प्रलोभनों के आखेट 
बन चुके हे। ये सभी सामान्य मरण-शील प्राणियों की भाँति जरा, जन्म, मृत्यु, रोग, 


सुख-दुःख श्रादि के वश में हैं । पतंग की भाँति मानव स्वयं मायारूपी दीपक की श्रग्नि-शिखा में 
कद कर प्राण गंवा देता हूँ ।३< 


माया की शक्ति 


कामिनी और कनक--ये दो साया के प्रबल प्रलोभनकारी दूत हें ३५ और इनका परिहार 

किए बिना मुक्ति संभव नहीं हे । दरिया ने साथा के विषय में श्रपना वही दृष्टिकोण रखा 
हैं जो कबीर ने रखा था और उन्होंने भी इसकी निन्‍दा में कोई कट्‌क्ति उठा नहीं रखी हे ।४ ९. 
कबीर के निगु ण राम की यही विचित्रता है कि वे वेष्णवों के सगुण “राम की भाँति 

प्रेम और भक्ति के द्वारा आराध्य हें। “निर्गुण' बाबद से केवल निषेधात्मक भावना का 
प्रेम और मक्ति पल नहीं होना चाहिए । इसके तिषेधात्मक प्रंद्र की उपयोगिता तो 
कंबल अवता रवाद अर्थात्‌ ईइवर के झरीर धारण करने की विचार-धारा 


के प्रतिवाद में ही हैं। अन्यथा, इससें बहुत सी विव्यात्मक भावनाएँ हैं जिनसे ईश्वर 
भक्त के द्वारा आराध्य और योग द्वारा प्राष्य बन जाते हे । 
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प्रभु के प्रति प्रेम ही श्राध्यात्मिक उन्नति श्लौर योगिक साधनाओ्रों का एकमात्र श्राधार 
है। पर यह कोई सुगम काम नहीं है। थदि भक्त प्रेम-सन्दिर से पेर रखना चाहता हे, 
तो पैर बढ़ाने के पहले वह अपना सिर उतार कर हथेली पर रख ले ।४*) प्रेस 
खेतों में नहीं उपजता और न यह हाट-बाजार में ही बिकता हें। जो भी इसे प्राप्त करना 
चाहे, वह भझपने जीवन की बलि देकर ही इसे प्राप्त कर सकता है ।* त्याग की ऐसी 
ही उदात्त भावता कबीर ने प्रेम के सत्थ संयुक्त कर रखी है । 

कबीर के पदों में दाम्पत्य-प्रेम की भाषा में प्रस्तुत ईश्वर-प्रेम के अनेकानेक वर्णन पाये 
जाते हें । वे कल्पना करते हे कि में एक 'दुलहिन' हूं जो 'जोबन से माती” अपने भरतार' 
'राजाराम' के घर झाकर प्रथम-मिलन का आतनन्दास्वाद ले रही हैं । ४3 

दरिया साहब भी भवक्ति-पथ में प्रेम और विश्वास को महत्त्वपूर्ण स्थान देते हें। 
उन्होंने भी रहस्यपुर्ण श्राध्यात्मिक प्रेम के वर्णन में दाम्पत्य-प्रेम की भाषा का प्रयोग किया 
हुं ।*४ परन्तु वह तीज़ता, मधुरता, उदारता श्रौर सरलता, जो कबीर की कविताश्रों 
में पाई जाती हैँ, समग्र हिन्दी-साहित्य में दुलेंभ हें। इसके झतिरिक्‍त कबीर ने प्रेस में 
विरह' की महत्ता और मोहकता का चित्रण जिस प्रौद़ता से किया हें," दरिया 
की कविताओं में उसका अभाव हें। 

हम जानते हे कि कबीर ने अपने युग के मिरथेक रुढिवांद और कर्मकण्ड के विरुद्ध 
विद्रोह का स्वर ऊंचा किया थ'। उनका विचारथा कि ये निरथथंक रूढ़ियाँ और पाषण्डफर्ण 
कमंकाण्ड धूर्ते और धोखेबाज पण्डितों तथा मुल्लाओं को स्वार्थपूर्ण देन हैं।- 
अ्रतएव उन्होंने बहुधा इनकी कटु आलोचना श्लौर भत्संना की हे। 
दरिया ने जिन पाषण्डों की कट आलोचना की हे, उनमें से कुछ रूढियों और रीतियों की 
विवेचला हम कर आए है। यथा-- 

(क) मूतियजा, (ख़) तीथ्थेयात्रा, (ग) जातिपाँति और सम्प्रदाय, (घ) वेद और 
शास्त्र, (ड) भेख' और कमकाण्ड तथा (च) हठयोग। 

कबीर ने भी इ त विषयों का निराकरण उग्र वाणी में किया है । उनकी कविताओं 
से कुछ ही उद्धरण उदाहरण के लिए पर्याष्व होंगे।*& पर इस बात का सदा ध्यान 
रखना चाहिए कि पण्डितों, वेदों, शास्त्रों और योग की जो निन्‍दा उन्होंने की हैँ, वह व्यापक 
तथा विना अपवाद के नहीं हे । तथाकथित पण्डित! से उनका अर्थ उस पाणण्डी विद्वान 
से है जो धर्म का सिथ्या ढोंग धारण किये रहता हैं। विदों और ज्ञास्त्रों' से उनका तात्पय॑ 
इन मूल धर्म-प्रन्थों से नहीं (क्योंकि उन्होंने कभी इन ग्रन्थों का अध्ययन करने और इनमें 
निहित रहस्यों को जानने का प्रयत्न नहीं किया), बल्कि उनके उस दुरुपयोगपूर्ण दुरर्थ से था 
जिसके श्राधार प्र पण्डितों ने पशु-वध आदि (हिसाकृत्यों और कुरीतियों का समर्थन कर रखा 
था ओर जिनकी निन्‍दा कबौर सदा किया करते थे। निन्दित योग से उनका अश्रर्थ 
वासनाओं को बिना वश में किये हो यौगिक क्रियाओं द्वारा निरथंक शारीरिक उत्पीड़न 


पापणएड 
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था। जाति पांति भर छुप्राछुत के तो वे सर्वथा प्रतिकूल थे ही, अश्रतः उन्होंने विध्व-बन्धुत्व का 
प्रचार किया ठें। कबीर आर दरिया दोनों ने मुसलमानों की भी, उनकी अन्धपरंपरा- 
गत रूढ़ियों के लिए, कदु श्रालोचना की हू । 
कबीर और दरिया दोनों के लेखों में सन्‍त श्राध्यात्मिक गुरु का स्थान अत्यन्त सम्मान- 
पूर्ण औौर पवित्र रखा गया हे । ईइवर के बाद सद्गुरु का ही स्थान हैें। उसकी महिसा 
सन्‍त और सदगुरु झ्रपार हे श्लौर उसके उपकार अनन्त हैं। वह भक्तों के 'अ्रतन्‍्त लोचन' 
५० खोलकर अनन्त का दर्शन करानेवाला है ।* कबीर श्रपने सद्‌गुरु की 
“बलिहारी' लेते हे, जिन्होंने पल-भर में ही उनको मनुष्य से देवता बना डाला । कस 


कबीर और दरिया--दोनों ने संयम, अ्रहिसा, श्रात्मनिरोध, नम्नता, शालीनता और 
सचाई श्रादि सदगुणों पर बल दिया है । इनके समर्थन करने वाले उद्धरणों की 
श्रावदयकता नहीं जान पड़ती ।* * 

सारांश यह हे कि दरिया साहब अपनी शिक्षात्रों का उद्गम-ह्लोत कबीर में पाते हे 
आर वे अपनेको उनका अवतार भी मानते हें। किन्तु दरिया ने लगभग बीस स्वतंत्र 
काव्य प्रन्थ--कुछ मुक्तक शोर कुछ प्रबन्ध--रचे हें जिनमें उन्होंने श्रपूव भमौलिकता, उच्चकीटि 
की शेली और उत्कृष्ट काव्य-प्रतिभा का परिचय दिया हे भऔर जिसके बल पर वे हिन्दी, 
विशेषतः नि ण-सक्तिधारा, के कवियों में शीर्ष-स्थान के अ्रधिकारी सिद्ध होते हे ॥ बिहार- 
राज्य के सध्यकालीन कवियों में तो उनका स्थान सर्वोपरि एवं सूद्ध॑ंन्य हे । ** 


जलकर! धरकणक पलद्ाढ सभरकानाामाए चानाका जज ढ़ (धमाका, 
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१४. 


फ्थम फरिच्छेद के उद्धरण 


१. विस्तार के लिए प्रथम खण्ड का प्रथम परिच्छेद देखिए । 


श्रुव प्रहलार तामदेव भगता कासी (में) भए कबौरा ।। 
दशरथ सुत तिहँ लोक बखाना। 
राम नाम का सरमस हें आना १ 


* रजगुन ब्रह्मा तमगुत संकर, सतगन हरि है सोई। 


कहे कबीर एक राम जपहु रे, हिन्दू तुरक न होई ॥। 
निरगुण रास निरगुण रास जपहु रे भाई । 
झबिगत की गति लखी न जाई ॥। 


हा[० १८,४९१ 


क्० ग्र5 


क्र० आ06 


त्रिगुण रहित फल रमि हम राखल, तब हमरो नाम राम राई हो । क०» ग्र० 


कह कबीर बिचारि के, जाके बर्न न गाँव । 
निराकार और तिग्‌ ना, हे पुरन सब ठाँव ।। 


क० तब्र० 


सो कछ बिचारहु पंडित लोई। जाक रूप न रेष बरण नहीं कोई ॥॥ क० ग्र० 


जसे बाढ़ी कस्ट हि काटे, श्रगिनि न काटे कोइ । 

सब घटि अंतर तू ही ब्यापक, धरे सरूपे सोइ ॥॥ 

लोका जानि न भूलो भाई । 

खालिक खलक खलक में खालिक, सब घट रह्यौ समाई।॥। 
में सबनि में औरनि से हें सब ।। 

दुई जगदीश कहां ते श्राये, क हु कोने भरमाया । 


* ज्यू जल में प्रतिबिम्ब त्यू सकल रार्माह जाणी जे । 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 


हिन्दी-कविता की निग ण-धारा--बड़थ्वाल, 

द्वितीय खण्ड के द्वितीय परिच्छेद का श्रन्त देखिए । 
हिन्दी-कविता की निग॒ ण-धारा 

सरगुन निरगुन तजहु सोहागिन, देख सर्बाह निज धाम । 
सत्त नाम हे सब तें न्‍्यारा | निगु न सग्‌ न शब्द पसारा। 


सग्‌ ण की सेवा करो, निग॒ ण का करु ज्ञान । 

निग्‌ ण-सग्‌ ण के परे, तहें हमारा ध्यान ॥। 

ग्रकथ कहानी प्रेम की, कछ कही न जाई। 

गूंगे केरी सरकरा, बैठे सुसकाई ॥ 

कौन देस से झ्राया हंसा, उतरना कौन घाट ॥। 

दरिया साहब के विस्तृत विचार के लिए द्वितीय खण्ड के ३, 


५ परिच्छेद देखिए । 


कक ०0 0- 


क० ग्र० 
कण० भ्र० 


श्०्ढं 
१०४ 


सर्द 


१०० 


१०५ 


५१०४ 
१०४ 


क० द॑० ४.छउश्र 


कठ अत्र० 


शद 


पृ० ३२ 


प्‌ू० २७ 
क० बे० छडे 


क्त०0 थयब० 


क० प्र 


"छ 


१३६ 


क० ग्र० १३६ 


क> ब० 


४ झौर 
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१९४५६ 
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१६. 
२० 


६0] 


88 
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श्रीहजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपनी 'कबीर' नामक पुस्तक के नवथें 
परिच्छेद (निगुण राम) में इस विषय की पूरी विवेच्रना की हूं, 
जिसका सारांश निम्नलिखित वाक्यों सें हें-- 

इसी विगृणातीत. द्वताईतवबिलक्षण, भावाभावविनिभु कत, अलख, 
अगोचर, अगस्य, प्रेसपरावार भगवान को कबीर दास ने 'निग णराम' 
कहकर संबोधन किया है । वह समस्त ज्ञान-तत्वों से भिन्न हे, फिर भी 
सर्वध्य है । वह अनुभवकगश्य हे --केवल श्रनभव से ही जाना जा सकता 
हैं । इसी भाव को बताने के लिए कबीर दास ने बारबार “गे का गड़' 
कहकर उसे याद किया हे ।* * " पु० १२६-२७ 
द्वितीय खण्ड का द्वितीय परिच्छेद (सत्पुरुष) देखिए इस विषय की दिवेचना 
'ईइबर (सत्पुरुष) की परात्परता और सावंभौमता' शीर्षक में की गई है । 
पाहण केरा पुतला, करि पूर्ज करतार । 


इही भरोसे जे रहे, ते बूड़े काली धार ॥। क० ग्र० ४३ 
जेती देवों आत्मा, तेता सालिगरास । 

साध्‌ प्रतषि देव हें नहिं पाथर सूं काम !। क० ग्र० ४४ 
कौन बिचारि करत हो पूजा । अ्रसम रास अवर नह दूजा क० ग्र० १३१ 


द्वितीय खण्ड के परिच्छेद २ और १४ देखिए । 

नांथपंथमें भी निरंजन! शब्द खूब परिचित हे। साधारण रूप में 

“निरंजन' शब्द निगु ण ब्रह्म का और विशेष रूप से शिव का बाचक हे । 
कबीर', परि० ५, पु० ५२ 

नास निरंजन नेनन मे, नाना रूप धरंत। 

निरंकार तिगु न अ्रबिनासी, अपार अथाह खबंग।। 


क० ब० २६ 
तुम्ह धरि जाहु हमारी बहना, विब लागे तिहारे नेना। 
अंजन छाडि तिरंजन रातें, ना किसही का देता १ क० ब० १३३ 
कहे कबीर यहु तन कांचा । सबद निरंजन राम नाभ सांचा ।; क० ग्र० १६४ 


स्वयं कबोरदास जी की उक्तियों में से ऐसी ढंढ़ी जा सकती ह, 
जिनमे उन्होंने निरंजन को परमाराध्य समझा हू । पर झागे चलकर 


कबीरपेंथ में निरंजन की बड़ी दुर्ग ति हुई हे । निरंजन वहाँ पदका शेतान 
बना दिया गधा है ।- कबीर' 


दस औतार तिरंजन कहिये, सो अपना ना होई। 
यह तो अपनी करनी भोग, कर्ता और हि कोई ।। 


विशेष विवरण के लिए द्वितीय खण्ड के २ और १० परिच्छेद देखिए । 
हंसा कहो पुरातम बात । 


(ऋ' ० प्र्० द्विः ० ) 3 पृ ०४५३ 


क० ब० १३ 
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कोन देस से झाया हंसा, उत्तरना कौन घाद।॥॥ 
दरिया साहब के विस्व॒त विचार के लिए द्वितीय खण्ड के तीन, 
सार और पाँच परिच्छेद देखिए । 

उहाँ न दोजग भिस्ति मुकामा, इदृहाँ ही राम इहाँ रहिमाना । 
जीवत मृतक हूँ रह, तज जगत की पब्रास । 
तब हरिसेवा झ्रापण कर, सति दुख पाजब दास।॥। 
मरता-मरता जग सवा औसर मृदा न कोइ । 
कबीर ऐसे मरि स॒वा, ज्य बहुरि न मरना होइ॥। 
द्वितीय खण्ड के ६, ७ और € परिच्छेद देखिए । 
रस गगन गफा में अजर झर । 

बिन बाजा झतकार उठ जहेँ* समुझि पर जब ध्यान धर । 
बिना ताल जहेँ कवल फुलाने, तेहि चढ़ि हंसा केलि कर । 
बिन चंदा उजियारी दरसे, जहेँ तहँ हंसा नजर पर॥। 
चूवत श्रमीरत्त भरत ताल जहूँ, शब्द उठ असमानी हो । 
सरिता उमड़ सिधु को सोख, कहि कछु जात बखानी हो । 
चाँद सुरज तारागण नहीं वह, नहिं वह रंन बिहानी हो । 
बाजे बजे सितार बांसुरी, ररंकार मृदुबानी हो॥ 
तुलना कीजिए :-- 

सहज सुच्न में रह। समानता, सहज समाधि लगावे । 
उन्‍्मूनि रहे ब्रह्म को चीनन्‍्हें, परम तत्व को ध्यावे॥ 
सुरत निरत सों मेला करके, अनहद नाद बजाबे । 
गंग जमुन॒ उर अंतर, सहज सुंनि ल्‍यौ घाट । 
तहाँ कबीर॑ सठ रच्यों मुनि जन जावें बाट ॥ 
बंक नाल के अंतरे, पछिम दिसा की बाठ । 
नीझर भर रस पीजिये, तहाँ भँवर गुफा के घाद रे । 
त्रिवेणी मनाइ नहवाइए, सुरति मिल जो हाथि रे । 
गगन गरजि संघ जोइए, तहाँ दीसे तार ग्रनंत रे । 
बिज्‌रि चसकि घन बरषिहे, तहाँ भीजत हे सब संत रे । 
घोड़स कंवल जब चेतिया, तब मिलि गए श्रीबनवारि रे । 
जरा मरण पअ्रम भाजिया, पुनरपि जनम तिवारि रे । 
उलटे पवन चक्र षट बंधा, सेरइंड सरप्रा। 


गगन गरज़ि मन सुन्न ससाना, बाज अनहद तूरा ॥ 


संतो सहज समाधि भली। 


क० ब० १२ 


क० प्र० १६७ 


क० स्ृू० ६ढ़ें 


क७ग्र० ६ है. 


कण० ब० ९११० 


क० त्र० १११ 


क० बू० ४० 


क्र०ग्र० श८द 


कण० ग्र०0 दूथ८ट 


कं० ग्र०. ६० 


( १७८ ) 


श्रांव न म्‌दूँ, कात नरखूंधू” काया कष्ट न धारूँ। 

खुले नंन में हँसहँस देख सुंदर रूप निहारू॥ क० ब० ४१ 
३३. विस्तार के लिए द्वितीय खण्ड का श्राठवाँ परिच्छेद देखिए । 
३४, श्रीहजारी प्रसाद द्विवेदी की 'कबीर' पुस्तक के पृष्ठ ५४-५६ 

देखिए । 
३५. इच्छा रूप नारी अवतरी । तासु नाम गायत्री धरी।। 

तिहि नारी के पुत्र तिनि भाऊँ । ब्रह्मा विष्णु महेदबर नाऊं।॥। | 
॥ बीजक, रमेनी, सं० १ 
३६. ब्रह्मा को दीन्‍्हों ब्रहमंडा। सात द्वीप पुहुमी नो खंडा॥ 

सत्य सत्य के विष्णु दृढ़ाई। तीनि लोक महँ राखिनि जाई।। 

लिग रूप तब हांकर कीन्‍्हा। धरती खिला रसातल दीन्‍्हा।। 

तब श्रष्टांगी रची कुमारी । तीनि लोक मोहि सब झारों॥। 

द्वितिय नाम पारवती भयऊ। सो कर्ता शंकर कहे दयऊ ॥। 

एकाह पुरुष एक हैँ नारी। ताते रची खानि भो चारी॥। 

शर्सेन बसंत देव औ दासा। सतरज तम गण धरति झ्रकासा ॥ 

बीजक, रसेनी, सं ० २७ 

३७. साया सहा ठगिति हम जाती। 

ज्रिगुणी फांस लिये कर डोले, बोले मधुरी बानी॥ . बीजक,; वाब्द २ 

“जरिगुणी से इलेष देखिए । 

३८. साथा दीपक नर पतंग, असि-श्षस इवये पड़ंत । 


कहें कबीर गुर ग्यान थे, एक आध उबरंत ॥ क० ग्र० ३ 
३९. साथा की झल जग जल्या, कनक कामिणी लागि। क० ग्र० दे४ 
४०. दरिया साहब के विचार के लिए द्वितीय खण्ड का साया 

शौष॑क परिच्छेद देखिए । 

४१, कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर .नाहि । 

सीस उतार हाथि करि, सो पसे घर माहि॥ - कर ग्र० ६६ 
४२. प्रेम न खेती नीपजे, प्रे, न हाठि बिकाइ । 

राजा ' प्रजा जिस रुचं, सिर दे सो ले जाइ।॥ . क० ग्न० ७० 
४३. वुलहिति गावहु मंगलचार । 

हम घरि आए हो राजा रास भरतार॥। 

रामदेव मेरे पाहुने में जोबन सें साती।॥। . क० भझ० ८७ 


४४. विस्तार के लिए पुस्तक के द्वितीय खण्ड का त्रयोदक्ष परिच्छेद 
देखिए । 


४५, 


४६. (क) 
(ख) 


४७9. 


डंद, 


४६. 
५०. 


(ग) 


(घ 


+२>काककलीी, 


(डः) 


(च 


+नराककली 


( १७६ ) 


उन्होंने अपने प्रेम-सिद्धात्त की व्याख्या के उद्देश्य से 
प्रेममूला' नामक एक स्वतंत्र ग्रन्थ ही रचा हे ! 

बिरहा बुरहा जिमि कहो, बिरहा हे सुलितान । 
जिस घटि बिरहु न संचरे, सो घट सदा मसान ।॥ 
दूसरे खण्ड का दूसरा परिच्छेद भी देखिए । 

सेष सबूरी बाहिरा, क्‍या हज काबे जाई । 
जिनकी दिल स्थाबति नहीं, तिनकौ कहाँ खुदाई ॥॥ 
सन सथुरा दिल द्वारिका काया कासी जाणि । 
कबीर दुनिया देहरे झीस नवावण जाइ । 
हिरदा भीतर हरि बसे, तू ताही सौ ल्‍यो लाइ।॥। 
एक बूद एके सल मूतर, एक चास एक गदा । 
एक जोति थे एक उतपस्ता, कौन बाम्हन कौन सूदा ।॥। 
जो तुम ब्राह्मण ब्रसहाणि जाया, और द्वार छ्वे काहे न आया । 
जो तुम तुरक तुरकिनी जाया, पेटहि काह न सुनत कराया ।। 
बेद पुराव पढ़त श्रस पांडे, खर चंदन जेसे भारा। 
राम नाम तन समझत नाहों, अ्ंति पड़े मुख छारा।। 
हिन्दू ब्रत एकादशि साथे, दूध सिधारा सेती। 
अन्त को त्यागे, सन नहिं हटके, पारन करें समौती ।। 
तुरुक रोजा निमाज गुजारं, बिसमसिल बांग पुकार। 
इनको बिहिस्त केसक होइहे, सांझहि सरगी सारे।। 
तन को जोगी सब करें, सन को बिरला कोइ । 
सब सिधि सहज पाइये, जो मन जोगी होइ।। 
सतगुर की मभहिसा अनंत अनन्त किया उपगार। 
लोचन अनंत उधघाड़िया अनंत . दिखावनहार ॥॥ 
बलिहारी गुर आपणे, थणयौं हाड़ी के बार । 
जिनि सानिष तें देवता, करत न लागी बार । 


क० ग्र०७० € 


क० ग्र० ४३६ 
कर धघ०७० ढ़ 
क० ग्र० ४ 
कण प्र० १०६ 


बीजक, रमेनी ६२ 


क० ग्र७ १०० 


बीजक, शहद, २ ३ 
क७ प्रू० ४६ 
क्र० ग्र० १ 


कू० प्रू० १ 


इस विषय पर दरिया के विचार द्वितीय खंड के परिच्छेद १४ में देखिए । 
कबौर की पूर्ववर्त्ती विचार-धारा के ऐतिहासिक प्रतिपादन के लिए 


पुस्तक के द्वितीय खंड का प्रथम परिच्छेद देखिए । 
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रद डी 


| आक- 


द्वितीय परिच्छेद 
तुलसीदास ओर दरिया साहब 


'रामचरित-मानस' और ज्ञानरत्न : तुलनात्मक अध्ययन 


दरिया साहब को एक रचना 'ज्ञानरत्न के देखने से यह स्पष्ट ज्ञात होता हे कि 
तुलसीदास का उनपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। 'ज्ञानरत्ना के मुख्यांश में दरिया 
'ज्ञानरत्न” परे अपने ढंग से “रामायण की कहानो कही हे। शअ्रगले पृष्ठों से यह 
मानस का विदित हो जायगा कि तुलसी के 'रामचरित-मानस' का केसा और कितना 
प्रभाव प्रभाव उनपर पड़ा था। इस अ्रध्याय में हम निम्नलिखित प्रणाली 
का अनुसरण कर समालोचना प्रस्तुत करेंगे। 


(१) “रामचरित-मानस' औझौर 'ज्ञानरत्न के कथानकों को बिस्ब-प्रतिबिम्ब रूप रखकर 
उनके साम्यविन्दुओं को दिखाना; (२) कुछ परस्पर समान प्रमुख पदों, शब्दों और 
भावों को दोनों ग्रन्थों से उद्धतु करता; और (३) दोनों कबियों में पाई जानेवाली 
अन्य समानताएं दिखाना ।' 


१--रामचरित-मानस' की पद्च-संख्याएँ, गोरखपुर के गीता प्रेस द्वारा मुद्रित श्री राम- 
चरित-मानस (मूल-गुटका, चतुर्थ संस्करण, संवत्‌ १६६७) से उद्धत की गई हैं। 
बिन्दु के पहले की संख्या से दोहा” और उसके बाद की संख्या से “'चौपाई” का 
संकेत है। 'ज्ञानरत्न' की पद्च-संख्याएँ, 'मन्नू लाल पुस्तकालय! (गया) में सुरक्षित 
१८०३४ संवत्‌ में लिखित मूलहस्तलिपि के श्राधार पर दी गई हैं। ये संख्याएँ 
नये सिरे से बिठाई गई हें। 


प्रसंग- सूचक 
पद्म-सं ख्याएँ 








( 


रामचरितमानस 


प्रतिपाद्य विषय 





है. ३ कि ७ क् 


शारम्भ से 3... था 
तक । | 


४३.१० 
१८६९.६९ 





देवताओं, गरु और 
ब्राह्मण को स्तुति; संत 
श्र खल का वर्णन; 
व्यास तथा अन्य कवियों 


की वंदना; 
अयोध्या, ददारथ, 


जनक, राम आदि का 
गण-गान; 'शम के नास 
की. सहिमा श्रोर उन 

क्रियाकलाप की चर्चा; 
रामायण का संक्षिप्त 


बणन । 
भरद्वज और याज्ञ- 


वबलकक्‍य के संबाद का 
आारस्भ; शिव का 
अगस्त्य से मिलता; 
सती के मत में उत्पन्न 
रासविषयक संदेह का 
निवारण; शिव द्वारा 
सती का परित्याग; दक्ष 
का यज्ञ और उसका 
निष्फल होना; सली की 
मत्य; पावेती रूप सें 
पुनर्जेन्‍्स; उनकी तपस्या 
शिव के साथ विवाह; 
पावेती का रामविषयक 


श्र ) 
(क) कथानकों के साव्श्य-विन्दु 


तथ्य पर प्रइन करना; | पु 





?. बालकाणड ह 
मर देवताश्रों की स्तुति; 


ज्ञानरत्न 
[ग-सूचक 
प्रतिपाद्य विषय वि क हर 
पद्य-संख्या एँ 
सत्पुरुष के नाम की 
महिमा; माया को 
व्यापकता । 
| 
| 
। 
शजाशाह श्रौर है आर 


दरिया! साहब के बीच 
संवाद का आरंभ; शुजा- 
शाह के निम्नलिखित 
विषयों पर प्रइन--पाप- 
पुण्य, सानव-स्वभाव, 
निगुण और प्राणायाम; 
दरिया का इन प्रश्नों का 
उत्तर देना तथा नाम, 
दिव्य-दुष्टि, साया, कमें, 
मोक्ष और संतों के 
संबंध में प्रवचन; शुजा 
के सन में सीताराम- 
विषयक संदेह; दरिया 
का सत्पुरुष के सोलह 








की अल अ ली काब  22:.-प जल जम हद दर ०2227» न अपन 
ष्ा 





असम + कया, म ,कपमणराकाषाफाअआर 2८ दपपप्याप८: दा ८ पट 


( शऔऑैवरे ) 

















प्रसंग-सुचक प्रसंग-सुच्क पद्च- 


पद्च-संख्याएँ 


रामचरित-समानस ज्ञानरत्न ७५ 
संख्याएँ 




















रा द्वारा रास की | निरंजन शोर सुक्रित' 
सहिमा और कथा का | भी सम्मिलित हूँ तथा 
वर्णन; इस कथा द्वारा | सृष्टि के समय की अब- 
सगुण और लिगुण का | स्था का वर्णन । 

निर्धारण; रावण की 
जन्म-कथा; नारद का 
मोह; राजा शीलनिधि 
और उनकी कन्याश्रों की 
कथा; नारद का मोह- 
भंग; मन्‌ और शतरूपा 
की तपस्या तथा विष्णु 
का उनके यहाँ जन्म 
लेने का वरदान; राजा 
भानुप्रताप और उनका 
- रावण के रूप में पुन- 
जेन्स; देवताओं द्वारा 
विषय की आराधना 
भ्रौर उत्तरी अवतार- 
| ग्रहण करने की प्रतिज्ञा । 


_हत........००क ७ ॥ धन कर अधकरे ० ककनकनग 03२4 नननपलनलननना ली लणणण। कट तक: कक खिल: .एए/ण०""ण,"""/_४्७ 
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१८६७५००-७० झयोध्या में दशरथ 


सीता के जन्म से | ६,०-०१३.१८, 
२०६.७ 22033 


के यज्ञ से कहानी का | कहानी को आरम्भ; 

आरम्भ श्रौर राम का | माया का अ्रवतार सीता; 

जन्मोत्सव; अयोध्या में | उनके कौमार्य और 
| सूर्य का रुकना; अयोध्या | सुन्दरता का वर्णन; 
| में महादेव श्रौर काक- | धनुष-स्वयंचर; राज- 
| भुशुण्डि का आ्रागमन; कुसारों का एकन्न होना; 
राजकुमारों का बचपन; | राबण का विफल होना; 
। 
। 
| 


अनिल नया निननननम+-+- 


“रकम िनानिनननानीेनऊ+-नन- 


अध्ययन और श्राखेट; | श्रयोध्या में राम का 
विद्वासित्र का अ्रयोध्या | जन्मोत्सव; राजकुमारों 
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असंगबूचक पथ |... नलचरिति्शानस, पद 
संख्याएँ रामचरित-मानस 


[ 





२०६ , ८&«+क> 
र्द५,० 


ह 
] 
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( 


में आकर राम को 
साँग्ना;। रास और 
लक्ष्मण का बिदा होना; 
ताइका-बध और उसकी 
सेना का संहार; घिदवा- 
मित्र द्वारा शिक्षा; यज्ञ 
की रक्षा और बक्सर 
(वगसर ) में वास । 


राम और लक्ष्मण के 
साथ विद्वामित्र का 
जनकपुरी में आगमन; 
जनक का आतिथ्य और 
कुसारों का नगर-दर्शन; 
नगरवासियों हारा राज- 
कुमारों की प्रशंसा; 
पुष्पवादिका में राम और 
सीता का परस्पराव- 
लोकन; राम द्वारा सीता 
की सुन्दरता का वर्णन; 
राम का रंग-भूमि में 
प्रवेश; रास का सौन्दय 
वर्णन; राजकुमारों से 
भरे धनृष-यज्ञ-संडप में 
सीता का प्रवेश; रावण 
का विफल होना; राम 
द्वारा धनुभड्भ; परशुराम 
का कोध; लक्ष्मण से 
विवाद; परशुराम का 





श्द 





| 
। 
| 


। 


। 











5 
श्र 


/ 
ज्ञानरत्न 


का बचपन; विश्वासित्र 
का अयोध्या में आकर 
रास को सॉँगना ; 
शस और लक्ष्मण का 
विदा होना; ताड़कावध 
तथा विश्वासित्र हारा 
शिक्षा-प्रदान । 


राम और लक्ष्मण के 
साथ विव्वाभिनत्र का 
जनकपुरी में आगसन; 
पुष्पवाटिका सें राम और 
सीता का परस्पराव- 
लोकन; राम और सीता 
का रंगभप्मि-प्रवेश; राम 
द्वारा धनुभे डर; परशुराम 
का कोध; लक्ष्मण से 
विचाद; परशुरास का 
परास्त होना; दशरथ 
को. निमन्त्रण-दान; 
जनकपुर में बारात के 
स्वागत की तयारी; रास 
का श्यूृंगार और विवाह; 
कोहबर' (प्रथम-मिलन) 
की विधि तथा बारात 
की बिदाई। 








कार 


जकिलन न लननना न कलकलल लक >लण 
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प्रसंगसुचक पद्य- 
संख्याएँ 





१३.१६००१७, १४ 


प्रसंगसुचक पद्म 
संख्याएँ 


१.०-१४२.७ 





भारों का 


( रध४ड ) 


रामचरित-मानस 





परास्त होना; दहश्रथ 
को निम्मत्रण-दान; बारात 
की तथारी; जनकपुर में 
बारातियों का स्वागत; 
राम तथा श्रन्य राजकु 
विवाह; 


_ कोहबर' (प्रथम-सिलन) 
, की विधि; बारात की 


विदाई; शअ्रवधपुर _ में 
स्वागत और उत्सव तथा 
सीता की सुन्दरता का 
वर्णन । 


२, अयोध्याकाएड 


राम के राज्याभिषेक 

की तेयारी; देवों हारा 
दानवों के विनाश की 
योजना; सरस्वती द्वारा 
ककेयी के मन और जिह्ठा 

' पर आधिपत्य; सन्यरा- 
कंकेयी-संवाद; कंकेयी 


| का कोप-भवन में प्रवेश; | भरत के लिए सिहासन 


रत 


रप्ल 


[ सीता का सत्पुरष | 


की पुत्री अभ्रथवा कन्या 
कुमारी के रूप में वणन' 
साया-जाल की जड़ म 
उनका ही होना; रास 
का निरंजन के रूप में 
परिचय; उनका त्रिग ण- 
ग्रवतार;  बेदों की 
निस्सारता; ज्ञान, सत्गरु 
ओर “सत्तनाम॑ की 
महिमा। | 

बारात के लौटने पर 
श्रवधपुर में उत्सव ) 
सीता की सुन्दरता का 
वर्णन; 

[ माया की व्यापकर्ती 
भर इसकी सम्मोहन 
शक्ति; 

शात्म-ज्ञान 
ग्रावक्यकता । | 


की 


राम के राज्याभिषेक 
की तयारी; मंथरा- 
कंकेयौ-संवाद; सरस्वती 
द्वारा कंकेयी के सन पर 
आधिपत्य; कैकेयी का 
कोपभवन में प्रवेश; 
राम के लिए वन और 


प्रसंगसूचक पद्य- 
संख्याएं 





१७,१५-१ ८. 


१८.३-१६,० 


१ ष्ट् « दँण ५ णप्ज, श 


१९.१-२६९.० 





प्रसंगसुचक 
पद्य-संख्याएं 


रामचरित्मानस 


ज्ामरत्त 





प्रसंगसु चक 





रड२,९०१८२५.० 


। 
। 
; 
| 
| 


समन +>+माम पाक" पंकाभ न दी. 


ल्‍ 
| 


राम के लिए बत और 
भरत के लिए सिहासन 
की वरदास-याचतना:; 


| रास का सुसस्चर के साथ 


दशरथ के यहाँ जाना; 
रास की उदारता और 
उनका राजा-रादी को 
प्रयोध देना; सीता और 
लक्ष्मण का सत्य चलने 
के लिए हुठ करना; रास, 
लक्ष्मण और सीता का 
श्रयोध्या से प्रस्थान: 
हर गवेरपुर पहुँचना और 
गृह का आतिथ्य ग्रहण; 
गंगा पार करना; इस- 
लोगों का प्रयात सें पहुँ- 
घना और भरदाज से 
भेंटठ: वाल्मीकि के 
निकट जाना; बाल्सीकि 
हारा राम को ईइवर-रूच 
में प्रशंशा लथा राघ का 
चित्रकूट में श्राश्रम-वास 
श्रोर तपठुचरण । 

लोट कर समम्त्र को 
दशरथ से भेंट: भरत के 
पास दूत का भेजा जान : 
भरत का अवध में झाश 
) ककेयी श्र पंथ 


सतत 
पर उनका कोष; दाहु- 
सं 





रुओर श्राद्ध तथा । परण्णकृडी में तपइचर्या 


ये बरदान याचना; 
दशरथ का ग्रचेत होना; 
राम का बहिष्ठ के साथ 
दद्वरथ के निकट जाना; 
राम की उदारता और 
उसका शाजा-रानी को 
प्रबोध देन; सीता का 
साथ चलने के लिए हठ 
करना; राम लक्ष्मण 
झोर सीता का पअ्रयोध्या 
से प्रस्थान तथः बश्चिष्ठ 
के श्राश्षम में पहुँचना । 


ऋवधपुरी में--दशरथ 
की सृत्यु; भरत के पास 
दूत भेजना; भरत का 
झखबध पग्राना; कंकेयी 
झ्ोर मंथरा पर उनका 
कोप; दाह-संस्कार और 
श्राद्ध तथा राज्याभिषेक 
घिसुद्ध घरत की 
खात्मनिनन्‍्दा । 


ग्रयाय सें--राम का 
आगसतन ; 
सीता सहिद भरद्वाज के 
दर्शन; सीता के माघा का 
अवतार लेने का वर्णन ; 
कुस्भज ऋषि से भेंट तथा 


लक्ष्यण और | 


| 
। 
पद्य-संख्याएँ 


२६.९-२८.,० 


श्र प्प् १ प्ण्या- ड्ै ०५ क् 


| 





(3 रा शमी 
ह 














( (१८६ ) 
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प्रसगठुचक रामचरितमानस झानरत्न 
पश्च-संस्याएं 
| उनके राज्याभिषेक के 
प्रस्ताव पर उनकी 
ग्रात्मनिन्दा । 
१2३.१-३२६.० प्रजा और रानियों के जनक का साजबाज 


साथ भरत का प्रस्थान; 
प्रयाग पहुंचकर भस्द्वाज 
ऋषि के दर्शन; चित्रकूट 
के लिए प्रस्थान; वन सें 
ग्रतान्ति; लक्ष्मण का 
क्रोध और शआाकाशवाणी 
तथा रास हारा शान्त 
किया जाता; रास का 
भरत और अन्य लोगों से. 
मिलना; दूतों से संवाद 
पाकर जनक का चित्रक्ट 
में श्रागमन; राजा-रानी 
का राम और सीता से 
मिलना; राजमाता 
कोशल्था और सुनयना 
का मिलना; रास का 
लोटने से इनकार करते 


पर सब लोगों का लोह !' 


जाना तथा नब्दि-प्राप्त 
में भरत की तपच्यः । 


तथा सेना के साथ अवध 
दोनीं का मिलकर साग- 
रिकों, रानियों और 
साजबाज सहित प्रस्थान; 


प्रधाग पहुँच कर ु 


ऋषि के दर्शन; वन में 
ग्रद्यान्ति; लक्षण का 
ऋोध और राम द्वारा 
प्रबोधन; राम का भरत 
झर दूसरे लोगों से 
मिलना ; रास के लौठने 
सेइनकार करने पर सब 
का वापस जाना; भरत 


की तपस्या और जनक 
का लोट कर केवल पृजा- 


पाठ में लगे रहना । 


[साया और सदाएरु 
का प्रवचन; नाम की 


महिमा; सुक्रित! का 
दर्णन ; अवबतारों के 
त्रिगु्णों से सिभचित होने का 


द्धण 


में आ्रागमन; भरत-मिलाय ; 


बर्णन; बेशें और पाणण्डों 





प्रसंगसुचक 


। पद्च-संख्याएँ 


३०,२१-३४.८ 


३४,६-३७.२ 





प्रसंगसुचक 








( ईं८5७ ) 


| 
पद्च-संख्याएँ रामचरितमादस 
| 
| 
| 
| 
| 
ऐ. अरयकाएड 
0 50३३8 जयन्त की कथया-- | 
सीता के पद में चोंच 
मारना; 


प्रस्थान, अतन्रि-ऋष्ष के 
दशन, अतन्ि का राम को 
ईदवर समान कर उनकी 
स्तुति करना; सीता को 
अनसूया द्वारा शिक्षा-दान; । 
विराध-दध तथा शद्वरभेंग 
शोर सुतीक्ष्ण से झट । 
दण्डक वन में निवास; 
राम और लक्ष्मण हारा 
ज्ञान और भवित का 


चित्रकट से 


विवेचन; गरपंणखा का 
ग्रागमन; लक्ष्मण का 
उसका नाक-कान काठना 
खर ओर दृश्ण का 
वध; रावण के निकट 
अभिषेग; सारीच का 

स्वर्णमृग के रूप सें प्रकट 

होना; सीता के कह 

पर रास का उसका 
पीछा करना; सीता 








सानरत्न 


की निन्‍दा। माया और 


ज्ञाबव का विवेचन; कुरी- 


तियों का निराकरण; 
सत्पुरुष, सदगुरु और 
ग्रात्म-जझ्ञान की महिमा ।] 


दृरडक वन में-- 
लक्ष्मण द्वारा शपंणखा 
के पुत्र का वध; शपंणखा 
का आगमन ; लक्ष्मण का 
उसका नाक-कान काठना 
खर और दृषण का वध 
रावण के निकट प्रभियोग 
स्वर्णमग 
सारीच का शआ्रागसन 
रास द्वारा उसका पीछा 
किया जाना; सीता द्वारा 
लक्ष्मण का राम की खोज 


के रूप में 








प्रसंगसुचक 
पद्य-सं खुयाएँ 
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प्रसंगसुचक 
पद्य-संख्याएं .' 


>न्‍कीन-ननकनिर--+++म+नन पा+०- ५.2 ऑन ना. नानशनिअअनानना “++5 


शसचरित-मानस 








| द्वारा लक्ष्मण को रा 
की खोज में भेजा आना; 
पाषण्डवेश में रावण का 
आगमन; सीता को 
| लेकर भागना;। रावण ' 
| का जटायु के साथ युद्ध | 
' और जदायु की मृत्यु; | 
| रावण का लंका पहुँ बना ; 
| राम का सीता को 
खोजना; उनको विरह- 
दा का वर्णव; जटायु 





८ 
| से भेंट; जदायु का राम 


को भगवान जानकर 
उनकी प्रार्थना करना; 
कबन्ध-वध; शबरी से 
भेंट और उसे नवधा 
भक्ति का उपदेश; 
पम्पासर और वसन्‍्त-ऋतु 
का वर्णन; नारद का 
आगमन तथा उनके 
हारा राम को भगवान ! 


। मानकर उनकी पुजा। 
। 


०. किप्किन्धा-का एड 


| 
१.०--३ ४७६७ हनुमान से परिचय ; 
मुग्रीव से परिचय; वालि ! 
से युद्ध और उसका वध; | 
सुग्रोव का राज्याभिषेक; 
वर्षाऋतु का वर्णन; | 

| 


। शरद्‌ ऋतु का वर्णन; 


सनननीन्ननीनन निनीनिन 4 ताकिल- +-+ पे 


-- 
ग-सू्‌ 
झानरत्य की पे 


पद्च-संख्याएँ 


हे जज 2 रत की जी आम ॥ कर 








+ %-+ डल-> न क-क न. व॑बन-मना ++अमप+लना+, 


थें भेजा जाना; पाषण्ड | 


, बेब में राबण का श्रागसन; 


सीता को जकर भागना; 
उसका जटाय्‌ से युद्ध 
झोौर जटायु की मृत्यु; 
रावण का लंका पहुँचना ; 
राम हाश सीता की 
सोज और उनकी 
विरह-दह्षा का वर्णन । 


हनूमान से परिचय; 
सुप्रीव से परिचय; वालि 
से युद्ध और वालि-बध ; 
वर्षा ऋतु का वर्णन ; शरद्‌ 
ऋतु का वर्णन; राम और 
.080#8ह8ह800त0तम गरद्‌ ऋतु का वर्णन; | लक्ष्मण का सुप्रीव के यहाँ | 


३९.२०--४२,० 





पद्च-संख्याएं 


हा ४---५»४---२- २७४3-०० ७-+-+ 


१.०-२३७.० 


प्रसंगसुच क 


शसामच रित-मानस 


नरनसनमथ तन >>«>गताओे ब 


सुग्रीव' की अकसंण्यता 


पर राम का क्रोष और 
लक्ष्मण का पमस्पापुर 


जाना; सुग्रीव का सीता 


की खोज में वन्दरों को 
भेजना; बच्दरों का 


' सम्पाति से भेंड और 
सम्पाति का सीता का 


किन कप अल कक यह हक कक कील लि 


) 
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ऑिरीनननत ताला ७ "पीजी लका के... -५+> करन 


। 
। 
| 





|] 


॥।॒ 
टू 
ई 


4 
हर 


| 


। 


पता बताना; बन्दरों का | 


समुद्र-लतट पर आगमन; 
जामवन्त के कहने पर 
हनुमान का लंका में जाने 
फे लिए तंयार होना । 


है. पुन्द्रकाएड 


हनुमान का प्रस्थान; 


। 
| 


सावरत्न 


तेयार होना । 


हनुमान का ब्ररथान; 


सुरसा से भेंट; उसका वध; | सुरसा का वध; लंका में 


लंका में विभीषण के घर 
पहुँचना ; रावण और उसके 
झनुचरों द्वारा सीता का 
डराया जाना; सीता को 
राम की पअ्ंगठी देना; 
हनुमान झोर सीता में 
संवाद ; वाटिका का 
विनष्ठ करना ; देत्य- 
रक्षकों का बंध ; नाग- 
पाश् में हनुमान को 
बेंधता ; हनुसमान-रावण- 
संवाद ; पूछ में लगाई 
झ्राग हारा लंका-दहन ; 


। 
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विभीबण के घर जाकर 
उनसे परिचय और 
मालाप ; सीता को राम 
की अंगूठी देना; 
हनुमाव और सीता में 
संवाद; वादटिका विनष्ट 
करना; दंत्यः रक्षकों का 
बंध; हनुमान का सागे+ 
पाश में बंधना; हनुमान 
शोर राबण में संवाद ; 
उनकी पृ छ की श्ररिन से 
लेका दाह; सीता से भेंट: 


| सीता को रघम का संदेश 


| 
| 


जाना; जामवन्त के जाना; जामबन्त के |... 
कहने पर हनुमान का : 
| लंका जाने के लिए 


। 
। 


अनननीननताज बा न्‍.. +० +» 


हज 


असंगसूचक 
पतच्च-संख्याएँ 


४२,१--४८, € 





प्रसंगस चक 
पद्च-संख्याएँ 


रामचरित-मानस 









भेट; सीता का राम को 
सन्देश ; हनभान का 
प्रत्थान; सीता का संदेश 
रास को देवा; राम और 
उनकी लेना का समुद्र-तट 
के लिए प्रत्यात तथा 
रावण-मन्दोदरी संवाद । 


भा क जा उएपााददताटरा 2भराथएभ-+८८घजए पा सलाउद पदक. >> पा ादकातारअ पाए 2 ए2/ रपर्ा वला+ जाता पक वदत॒ पाकलता 


हनुमान की सीता से | देना ; 


ज्ञानरत्त 


हनमान का 
प्रस्थान ; हनुमान का 
रास को सीता का संदेश 
देना; सेतुबन्ध की 
तेयारी ; रावण-मन्दोदरी- 
संवाद । 


शिव-पाव ती संवाद ; 
राम का विरोध करने में 
रावण की धृष्ठता ; 
रावण का मध्तक देकर 
बर प्राप्त करना; पृ थ्वी 
का भार कम करने के 
लिए ईदइवर का स्वपं 
अवतार लेता; राम की 
परीक्षा के हुतु पावंती 
का सीता का रूप प्रहण 
करना ; उनकी दांका 
का निवारण; निगुण- 
जिगुण-विवेचन ; शिव 
का यह बताना कि राम 
तीनों लोकों के स्वामी 
है; सत्पुरुष का सत्य रूप 
ओर उन्हें प्राप्त करने 
का उपाय तथा सगूण 
राम से इनकी भिन्नता 
| का प्रतिपादन । 


हम राहरभाभापााकाााकाए# इन ३ - जउा धन कक 
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प्रसंगसूचक 
पद्च-संख्या 





४८,१०-४५ ९.० 


प्रसंगस चक 


पद्य-संख्याए 


३७, ९-६०.० 


१.०००३४.० 
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हा यम जा टोल आम मअंअ जज है. जाओ जी लक 3 आग कर के अचल कली कील र: उजाला पट 3२» १-अलिब लक रजत 


रासवरित-मानस 





रावण-विभीषण-सवाद; 


विभीषण का अपमान; 
विभीदण का राम के 
आश्रय सें आना; सुग्रीद, 
राम और विर्शषण 
संवाद; समृद्र की स्तुति 
करने के लिए रास का 


तद पर जाना; रघ्दण के : 


गुप्तचरों का आना ; 

उनका लौठ कर रावण 
को संवाद देना; रावण 
के प्रति 'शुक' का प्रबोधन, 
पर रावण का न सानना ; 
समुद्र पर रास का कोप 
श्र समद्र द्वारा पुल 
बाँचन के हंतु नल तथा 
नील की सहायता लगने 
का अभिमत देना । 


|. लंका-कारड 


समुद्र पर पुल बाँधना ; 
समुद्र-तट पर शिवलिंग 
की स्थापना और शिव 
को स्तुति; सेता का पार 
होना; रावण की चिता; 
मन्दोदरी तथा मंत्रियों 
का उसे सुविचार देना; 


सुवेल' पर राम का ठएरनः 


झोर घरद्वमा का वर्णन; 





१६१ ) 


। 
। 
। 


( 
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राप-प्रताप से भरी सभा 


ज्ञानरत्न 


समुद्र पार करना; 
सुमेह पर राम का 
ठहरना; राम के दृत 
अंगद का रावण के निकट 
प्रत्थान; रावण के पूत्र 


प्रस्तरकुमार से युद्ध और 


उसकी मृत्यु; रावण- 


अंगद-संचयाद; अंगद का 


भूमि पर पर रख कर 
उपे हटाने के लिए सबको 





& ३फज++फज रन बनकन+ के. ० -+>०न>+०कक, 
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प्रसंगसूचक 
पद्य-संख्याएं 





४१.१-५६-० 





प्रसंगसूचक 
पद्च-संख्याए 


3-3>+०>+>++कनकमम«वकक. 
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रामचरित-मानस 


में रावण का सुकुठ गिर 


जाना; मन्दोदरी के 
सुब्चन; रावण के निकट 
रास के दृत अंगद का 
पहुँचचा; रावण के पुत्र 
से युद्ध और उसकी मृत्यु; 
रावण - प्रंगद - संवाद; 
अंगद का भूमि पर पर 
रखना और उसे हा देवे के 
लिए राभी .ो खलकारएना; 
प्र हटाने में सबों का 
विफल हो जाना तथा 
रादण का झपमान करके 
अंगद का रास के निकट 
लोट आना । 


| 


ज्ञानरत्न 
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ललकारना; अंगद का 
पर हटाने में सबों की 
विफलता; रावण का 
अपसान करके अंगद का 
राम के पास लोट शाना; 
रास की सेना का प्रस्थान ; 
संदोदरी - रावए-संवाद ; 
रावण- विभीषण-संचाद ; 
विभीषण का अपमान; 
विभीषण का राम के 
श्राश्रम में आना । 
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[ सीता और द्रौपदी 
| के भाया का श्रवतार 
| होने के विषय पर शुजा 
| का प्रइन और दरिया का 
उत्तर--सत्पुरुष ही ज्ञाम 

की नौका हैँ और सद्गुरु 
उसका! नाविक; साम की 
सहिमा; अमरपुर का 
वर्णन झादि । ] 


रास का विभीषण 

से परिचय; राम का 
विभीषण को श्रपने भक्त 
रूप में ग्रहण करना: 
न ली व आल मन मल व लक ६५ ५४४६8 45.4 88% (8 
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प्रसंगसूचक 
पद्च-संख्याएँ 
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४५०१-५७. ४ 


५७.६-६०. ६ 


प्रसंगसूचक 


पद्य-संख्याएं 


४.०-७३.० 
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( 


फत्राटव्या उन: ज्कातपए का ५ नया: . 


रामचरतच्था नंस 
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रावण - सन्दोररी 
संवाद, रावण फा उु5; 
राम को सेना में खुद कर 
उत्साह; घुद्ध का आरंभ ; 
माल्यबन्त का 
की अभिमत देवा और 
रावण का दुराजह; 
संघनाद ओर बानरों मे 
युद्ध; लक्ष्मण को शक्ित- 
वाण का लगना; 
बनत द्वारा सुबंणबंदय 
का नाम बताया जाना; 
सुबंग का पर्वत पर से 
संजीवनी जड़ी लाने का 


रावण 


# 


अभिमत; इसके लिए 





जाम- | 
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झानरत्त 
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आर अगद के बोरोचित 
कायों का वर्णन; राम 


प्रताप से रावण का 


३ पक जि 


है 


सुकुटद गिर जाना तथा , 


रावण का मोहागउहान । 


| पाती का शिव से 


प्र करता कि यदि 


राषग का विनाश हो 


भी झत्रु हे । ] 


शख्बण - मन्दोदरी- 


संब्र[द, रादंण का हुठ; 
सकल कप 5 2 पक है थे 
प्त्ल कर सात हा थ्‌ द्ध 


का उत्ताहु, वाणों पर 
सत्पुदष का नाम श्रकित 
रहना; युद्ध का आरम्भ ; 
सेवनारश और वानरों 


से युद्ध; रावण सन्दोदरी- 





लक्ष्मण को 
लगना : 


बन 


सेवाद; 


बाक्ति- बाण 


| जिभीषण का सुर्थेण बच 


का नाम बताना; सुषण 


' का धवबलपगिरि' से संजी- 
बसी जड़ी लाने का 


आदेश करता; इसक 





र्म का शात्र्‌ू उनका 





प्रसंगसचक 
एच्यसंख्याए 


] 
! 
। 





६०.७-६१.० 


। 
| 
* इटप कक 
| 
| 
! 





प्रसंगसचक 
पद्य-सं ख्याए 


| 
रामचरितमानस 
| 





हनुमान का प्रस्थान; 


| कालनेमि से युद्ध श्रोर 
उसकी मृत्यु; भरत का 
हनुमान पर वाण चलना ; 
हतुमान का गिरता; 
पुनः उड़ना; लक्ष्मण 
के लिए राम का 
विलाप; हनुमान का 
आ्रगसन; लक्ष्मण का 
पुनः जीवित हो उठना; 
कुम्भकर्ण का जयाया 
जाना; रावण-कुम्भकर्ण - 
संबाद में कुम्भकर्ण का 
रास के पक्ष का समथन 
करना; कुम्भकर्ण का 
वानरों से युद्ध: रात 
से लड़ते हुए उसकी 
मृत्यु; संघनाद का युद्ध- 
प्रवेश; राम और उनकी 
सेना पर उसका नाग- 
पाश डालना, गरुड़ 
द्वारा उनकी मुक्ति; 
सेघनाद हारा यज्ञारम्भ; 
लक्ष्मण और उसकी सेना 
द्वारा यज्ञ-अंश; लक्ष्मण 
के वाण से संघनाद का 
वध तथा मनन्‍्दोंदरी का 
बिलाप । 
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सानरत्त 





लिए हनुमान का प्रस्थान; 
कालनेसि से. युद्ध 
और उसकी मृत्यु; 
हनुमान का पव॑त लेकर 


' लौठना; लक्ष्मण के लिए 


राम का विलाप; हनु- 
भान का ग्रागमन; 
लक्ष्मण का पुनः जीवित 
ही उठना; रावण-कुम्भ- 


कर्ण-संबाद | संबाद मे 


अऊम्भकण का राम के 
यक्ष का समर्थन करना; 
कुस्भकर्ण का बानरों से 
युद्ध; राम से लड़ते हुए 
उसकी मत्यु; मेघताद 
द्वारा यज्ञारम्भ; लक्ष्मण 
ओर उनकी सेना द्वए्रा 
उस यज्ञ का भ्रष्ट किया 
जाना; लक्ष्मण के वाण' 
द्वारा संघनाद की भुजा 
का सुलोचना के लिकट 
पहुँच जाना और उसका 
वध; घुलोचना-विलाप; 
रावण द्वारा उसका 
प्रबोधन; सुलोचना का 
रास के आश्षप्त में आना; 
पति की चिता पर 
उसका सती होना; राम 
के झावास में रात्रि में 
महिरावण का प्रवेश: 
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प्रसंगसूचक 
पद्च-संख्याएं 





प्रसंगसूचक 
पग्च-सं ख्याएं 
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४ के हक दर कक 


कर कत> मन 
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प्रार्थना; सन्‍्दोदरी-विलाप | आदमी के फट जाने पर 


रामचरित्सावस 


डे 
। खऋार 
| 


। 
| 
रावण का यद्ध- | 
प्रवेश; राम का रथ के 
बिना युद्ध-प्रवेश; लक्ष्मण | 
को शक्ति का लगना: 
पुनः जीवित होना; रास | 
रावण-यद्ध। रावण द्वारा 
यज्ञारम्भ श्र वानरों 
द्वारा यज्ञ-अंधश; रावण 
का रास, विभीषण और | 
वानरों से युद्ध; त्रिजटा- 
सीता-संबाद; युद्ध में 
रावण की भृत्यु और 
उसके सिर तथः उसकी 
भुजाशों का वाण द्वारा 
सन्‍्दोदरी के निकट | 
पुँचना; रात को | 
भगवान सावकर उनकी | 
। 


| सदृगुर 





ज्ञानरत्न 





उसका राम और लक्ष्मण 
को बाँध कर ले भागना; 
हनमान की बीरता से 
उनकी मुक्ति; रावण- 
सन्दोदरी तथा सहिरावण 
उसकी पत्नी के 
पैछ संब.द.. जिनमें 
एत्लियों ने अपने-अपने 
पतियों का घिरोध किया। 

[नाम की सहिसा ; 
आदि की 
महिसा । | 

रावण का युद्ध- 
प्रदेश; हनुमान के साथ 
मुष्टि-प्रहार का आदान- 
प्रदान; गरड़ हारा नाग- 
पाश से रास और लक्ष्मण 


का छड़ाया जाना; रादण- 
हनुमान और राम-रावण 
युद्ध; रावण की समुत्यु 
जनों की 


शोर बंदी 
मुक्ति; सबों का रास 





प्रसंगसचक 
| यद्च-संख्याएँ 
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का आऋधिपत्य स्वीकार . 
करना; लक्ष्मण के साथ 
राम का सीता के निकट 


जाना; मिलन और हुं; 
विभीषण का 


राज्यों - 


सभिवक; मनन्‍्दोदरी का 
रानी बनना: घर के : 


०७% +« *>४»- 
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न्ल््जा्मणणणज 


प्रसंगसचक पद् 
संख्याएँ 





१०-१३०.० 
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, की भक्ति और उनकी 


' विदाई; निषाद-राज की | मांसभक्षण की निन्‍्दा । ] | 


रामचरित-मानस क्‍ 


रावण की दाहक्रियां; 
विभीषण का राज्याशि- 


ज्ञानरत्त 








प्रसंगसुचक पद्य- 
संख्याएँ 


प्रबचत; राम और दूसरों | 


का स्वर्ण-पुरी से लौट 


षेक; हनुमान के साथ | कर सुमेरु श्र सेतुबंध 


सोता का राम के निकट 
आना; उनकी अग्ति- 


परोक्ष;; देवों हारा राम 


को स्तुति; श्रवध के लिए 
पुष्पक विभान पर रास का 
प्रस्थान; राम का सीता 
से प्रासंगिक स्थ,नों श्रौर 


व्यक्षिगत स्मृतियों का ! 


वर्णन; मार्ग में ऋषियों 
से भेंट तथा हनुमान का 
पहले हो अयोध्यानगरी 
में पहुँचना । 





न्‍ 
क्‍ 


७. उत्तर काएड 
| 


भरत की दुःखा- 
नुभूति; हनुमान द्वारा | 
भरत को संवाद-दान; 
राम का स्वागत; 





। 
और मिलन; अ्रयोध्या- 
: प्रवेश; राम का राज्या | 

। 


भिषक; देवों, वेदों और 
शंकर द्वारा राम की 
स्तुति; राज्याभिषेक की 
कथा की महिमा; 
वानरों की विदाई; झंगद 





रामेश्वर पहुंचना; सेना 
सहित दिन्रकूठ के लिए 
प्रस्थ/त; भरहाज आदि 
ऋषियों से मांगे में भेंट 
तथा ऋषिपत्नियों दारा 
सीता का प्रबोधन। 


अवधपुर में आग- 
मन; हुए और मिलन; 
राम का रा्याभिषेक:; 
बानर-सेना की विदाई; 
राम-कथा - वर्णन का 
उद्देश्य । 

[ दरिया का जगत 
में आगसत; सगुण 
उपासना, पाषण्ड, 
हठयोग आदि की निन्‍्दा; 
सत्युतदू की महिसा; 
'निगु ण' तथः 'त्रिगुण; 
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| | 

गस्‌ है ह ह 2 ्य- 

असासुचत पंच... सामचरित-मानस  ज्ञानरत्त 5 जा 
संख्याएँ..' सस्या- 


नी नजनन नं... 











| बिदाई; रामराज्य का ! गरुड़ के ज्ञान पर २४.१-१०३ 
, वर्णन; अयोध्या का | शुजा का प्रदत; शिव- 

वर्णन, समक-सनस्दन- . पार्वती-संवाद के रूप से 

संबाद; भरत को रास काकमुज्ुप्डि की कथा 

की शिक्षा; वरिष्ठ द/श की भूमिका । । 
' बंदबा; शंकर. का 

पाती से प्रदत करना 
कि कौन कथा इही 
जाय । क्‍ 

काक भुशण्डि की कथा दक्ष का यज्ञ और 

| की भूसिवा; गुड़ का . उसका विफल होना; 
मोह और काक के निकट सती की सत्य; शिक्ष 
आगमन; काक द्वारा का काक से मिलना; 
राम-कथा का सारांश-  गरड़ के प्रति काक द्वारा 
कथन; कक हारा ऋपने | रिस्नलिखित विषय: की 
पर्व जस्मों को कथा: का िक्ष---वान, अत्म- 
नमिराध, माया, विशद- 
वर्णत; सानजिक रोगी  बन्जत्व गर की भहिसा, फ 
का वर्णन; ज्ञान और राम का देवत्व, भवित 
भदित के महुत्त पर आधि; काक की लोगश 
प्रवचन; रामायल की से भंठ तथा झअयध्पा में 
महिमा तथ्य राम की दुष्दता आदि; अपने पूर्व 


5 


| च 5 2 
। ईश्वर रूप सें बन्दना । जन्म की बाथा तथा रास 
| 


लत. *८८ब+->-र 





०2» ब 


है दो आह जन 
बणन , काल आए के, | 


अषननन 3 8 ननन3 8 अनीषनननननीनिननग-गफगफरन#+न+ल्‍ ता गण अभि ४ आपा। 55 





ऋगयाभवहइन्यात0-० '$०-ाकल्‍(2०00७४::अपभाका १७५..." सेककिट नल 9-2 लक 4-8 -२-कल->नयी "अब ८>>मे+ >> तर... ह 7 हु, 2...” 





! सहसा की चचर । 


(ख) तुलनात्मक समीक्ष। ; कथावस्तु के आधार पर 
प्रस्तुत तुलनात्मक समीक्षा ज्ञातरत्न' और 'रामचरितमानस' को कथावस्तुओ्रों 
के श्राधार पर दी जाती ह:ः-- 
दोनों ग्रन्थों में मुख्य कथावस्तु के अतिरिक्त अन्याच्य प्रसंगों को भी पर्याप्त स्थान 
दिया गया हुँ। इन प्रसंगों से राम के वास्तविक स्वरूप की विवेचना की गई है। जिस 








( शरैशैए ) 


प्रकार रामायण की कथा भरद्वाज-याज्ञवल्क्य संवाद, पार्वती-शिव-संवरद श्रौर गरुड़-काक 
भुशुण्डि-संवाद के रूप मे लिखी गई है, उसी प्रकार 'ज्ञानरत्न की कथा भी शुजाशाह 
श्रौर दरिया साहब के बीच के संवाद तथा पार्वती-शिव-संबाद के रूप में वर्णित हे । 
प्रग्तर इतना ही हे कि 'रामचरितमानस' का काव्य “काण्डों मे विभक्‍त हूं; परन्तु 
'ज्ञानरत्त' में ऐसा कोई विभाजन नहीं है श्ौर श्रारम्भ से अ्रन्त तक एक ही अनवत्तिक्रम हें। 
2, बालकारड--सब्से प्रमुख अन्तर-विन्दु यह है कि 'सानस' का श्रारम्भ राम 
के जन्म से होता है; पर '्ञान्तरत्नां का श्रारम्भ सीता के जन्म से होता हे । दरिया साहब 
ने सस्भवतः विचारा होगा कि प्ररतुत कथानक को पूरा करने के लिए सीता की जन्म- 
कथा का समावेश श्रावश्यक हें श्रौर इसीलिए उन्होंने रामायण के 'क्षेपक' में दणित इस 
कथा को पहला स्थान दिया होगा । अनेक छोटे-छोटे प्रसंग, यथा-सूर्य, महादेव और 
भुशुण्डि का श्रयोध्या श्राना श्रादि छोड़ दिये गये हे। इन्हें छोड़ने के दो प्रधान ध्येय 
हो सकते हें:--(श्र) प्रत्थ के विस्तार को कम करना,--क्योंकि मुख्य उद्देश्य केवल राम 
की कहानी का वर्णन करता था; और (आ ) सगण देवों के प्रति अपेक्षाकृत उदासीनता--.., 
क्योंकि दरिया साहब रास के ईश्वरत्व की कल्पना के विरुद्ध थे। सीता को सत्पुरुष 
की पुन्नी और राम को त्रिगुणात्मक अवतार तथा निरंजन-हूप प्रतिषादित कर मानों 
उन्होंने तुलसी हरा प्ररतुत राम के ईइवरत्व का विपक्ष-सा उपस्थित किया हे । 


२. अयोध्याक/ए्ड--निम्तांकित श्रन्तर प्रधान हैं :-- 


(को रामायण सें विलाप करते हुए पिता के पास राम, सुमन्त के साथ जाते हें; 
पर 'ज्ञानरत्न में वे वसिष्ठ के साथ जाते हें । (ख) “'रासायण्ण सम शृगवेरपुर और “गुरु! के 
ग्रातिथ्य का वर्णन आता है; परप्तु 'ज्ञावरत्न में प्रासाद से तिर्वासन के ब।द प्रथम श्रावास 
वसिष्ठ के आश्रम में होता है और गुरु की कथा को चर्चा और कहीं नहीं श्राई हे । 
(ग) राम और उन्तके साथियों के प्रयाग और वहाँ से चित्रकट जाने के उपशब्त, रामायण 
की कथा सें पुनः अयोध्या की घटनाओं (दह्मरथ की मृत्यु श्रादि) का वर्णन होने लगता 
हैं; परस्तु 'ज्ञानरत्न' में श्रयोध्या की ये घटनाएँ राम और उनके साथियों के बसिष्ठ 
के आश्रम पहुँचने तथा प्रयाग पहुँचने के बीच में रखी गई हे। सम्भव हे कि दरिया साहब 
ने रास के वनवास झोर दशरथ की सृत्यु के बीच निकट-सम्बन्ध स्थापित करना चाहा हो, 
और इसीलिये चित्रकूट तक के कथा-संधात में विलस्ब पसन्द न किया हो । (घ) 'रासायण' 
मे चित्रकूट में कुटी बचाने के पहले राम वाल्मीकि से भेंठ करते हें; परम्तु ज्ञामरत्न' में 
वे कुम्भनऋषि से मिलते हैे। (ड) “रामायर्ण में जनक सौधे सित्रकूट जाते हे; पर 
'ज्ञानरत्न में वे पहले श्रयोध्या जाते हें श्रोर तब भरत के साथ चित्रकूट जाते है। यहाँ प्रदन 
उठता हें कि मार्ग में चित्रकट को छोड़ कर जनक पहले श्रयोध्या क्यों गये ? इसकी व्याख्या 
संभवतः यही हो सकती हे कि दरिया साहब ने वशरथ की दाहक्रिया और श्राद्ष-संस्कार 
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में जनक का उपस्थित रहना आवश्यक समझा हो; और यबवि ऐसी बात नभी हा, तो 
पश्रथ की सृत्यु आदि तात्कालिक विषम्त एवं श्राकस्सिक घटनाओं का संबाद पाकर जनक 
का अयोध्या जाना ही समुचित लगता हें। 

रऐ. अरणय काएड--- क्र) रामायण मे प्ररण्यक्षाण्ड के आरम्भ में बथणित 
अनेक विषयों का उल्लेख 'ज्ञानरत्त' से नहीं है । बथा-- 

(क) जयन्त-कथा, 
(ख) अ्रत्नि से भेट, 
(ग) विराध-दय. 
(घ) झरभंग से भेंट, 
(57) सुतीक्षण से भेंट, 
(च) अ्रगस्त्य से भेंट । 

(आा) सीता को शिक्षा देनेवाली बात झानरत्ना में रामज-कथा के शअ्रन्त में रखी गई 
हु और वह भी अन्नि' की पत्नी अनसुया' के मुख से नहीं, बल्कि भरद्वाज की पत्नी के 
मुख से। सीता के विवाहोपरान्त नवीन जीवन में पदपंण करने के अवप्तर पर इन विक्षापओं 
के युवितसंगत होने के प्रइन पर कोई वंसत्य नहीं हो सकता हे । परुतु इससे छोटी-छोटी 
वंदनाओं को स्थानान्तरित कर तस्तुत की दरिया त्ाहब की श्रभिरुचि का पता चलता हें । 

(इ) राबण-जटायु के युद्ध की कथा दोनों प्रन्‍्थों में वणित हे; परन्तु ज्ञानरत्न' 
में जटायु से रास के मिलने की बात नहीं श्राती । संभवतः दरिया साहब ने इस घटना 
ओ कहावी का अनिवार्य श्रंग नहीं समझा हो ; क्‍योंकि अन्ततः सीता का पता जटाय्‌ के द्वारा 
नहीं प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहानी को आगे बढ़ाने के लिए जहदी से राम को हनुमान 
और सुग्रीव से सिला दिया। 

(ई) उसी प्रकार कबन्ध' की मृत्यु, शबरी का श्रातिथ्य और उसकी भक्ति, पस्यासर 
श्र वसन्‍त ऋतु का वर्णन, नारद का आगमन और राशन के प्रति उसकी भक्ति 
श्रादि घटनाएँ 'ज्ञानरत्न' के रचयिता द्वारा छोड़ दी गई हैं । 

9. किष्किन्धा कारड--ज्ञानरत्न' मे निम्तलिखित प्रसंगों को काट-छाँट कर 
कथा को संक्षिप्त बना दिया गया हें -- 

(श्र) धुग्नीय की अ्रकरमंण्यता पर रास का कोध ; 

(श्रा) सीता की खोज सें सुग्रीव का वानरों को भेजना; 

(३ ) वानरों का सम्पाति से मिलना और सम्पाति द्वारा सीता का पता बताया जाना । 

4. घुन्दकाएड-- (श्र) ज्ञानरत्न' की कथा, संक्षिप्द रूप में ही सही, राम 
झौर उचकी सेना के समुद्र-तट लक पहुँचने के वर्णव तक “रामायष्य' के श्रनुरूप ही कही गई हु ! 
अन्तर केकल इतना हें कि 'झञानरत्न में हनुस्तन के साथ सुरसा की लड़ाई की बात नहीं आती : 
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(आरा) किन्तु इसके बाद 'ज्ञानरत्त' में क्षेपक्त रूप स निम्तांकित विषयों का कुछ विशद वणन 

कित्रा गया हे--रावण का घम्तण्ड; उसके बर-प्राप्त करने को रीति; ईडबर का अवतार 
प्रहूण करता; पाती द्वारा राम की परीक्षा; त्रिगुग की तुलना में निगुण का उत्कर्व-प्रति- 
पादत और सगुण रास से सत्पुदंष की मित्रता। इन विषयों की विवेचता शिव-पावती- 
संबाद के रूप में दी गई हे। (ह) 'रामायण' के बालकाण्ड के आरम्भ में दिये हुए अनेक 
विषयों को दरिया साहब ने इस काण्ड में सम्राषिष्ठ किया हुं। उन्होंने इस विषयों को वहाँ 
न रखकर यहाँ क्‍यों रखा ? इसका कारण यही जान पड़ता हू कि राम के हाथों रावण के बच 
को घटना के प्रतिपादन के साथ-साथ उन्होंने इस समस्या को भी हल करना ठीक समझा हो 
कि क्यों एक देवता एक ही व्यक्ति को तो वरदान देता हे श्र दूसरा उसका विनाश करता हें । 
(ई) 'रामायण' के इस काण्ड के श्रन्त की अनेक घटनाएँ--जेसे, सुग्रीव-रास-संवाद, रावण 
के गुप्तचरों का लौटकर आना, रावण को शुकदेव मुनि की सलाह, राम का समुद्र पर क्रोध 
करना भ्रादि--छोड़ दी गई हैं। ऐसा प्रवोत होता हेँ कि दरिया साहब ने इनका वर्णन 
ग्रवश्यक नहीं साना। इसके अतिरिक्त सनुद्र का शरीर-बारण आ्रादि कुछ कल्पनाएँ उन्हें 
हास्थास्पद जान पड़ी हों, तो आ्राइचयें नहीं । (3) “रामायण के इस काण्ड के श्रस्त मे 
वर्णित राबण-विभीबण-विदाद को दरिया साहब ने 'शावरत्त' में राबण-प्रंगद-विवाद के घाद 
दिया है । सम्भव हूँ कि रावग-विभोष ग-बेमतस्थ को दरिया साहब ने श्रन्य महत्त्वपूर्ण 
घटनाओं के बाद ही देना उचित समझा हो । 


६. लंक्राकायड--(श्र) अंगद की घटना तक दोतों पुस्तकों की कहानी एक 
ही तरह चलती हे । अन्तर केवल निम्नलिखित हे-- 

(क) झानरत्न सें शिरवाजग की स्थापना और पुत्ना की बात नहीं लिखी गई है ! 

(ख) ज्ानरत्न॑ से रावण के मुकुट का राम के प्रताप से अ्रपमानित होने की बात 
बहुत पीछे दी गई ह। 

(आरा) ज्ञानरत्न' में रावण-विभीषण-विवाद के बाद कहानी की कड़ी हट जाती 
हैँ और शुत्ञा और दरिया के विभन्न विधयक संवाद जोड़ दिये गये है। यथा--स्ीता और 
द्रोषदी को माया का अवतार प्रतिपादित करना; सत्पुरध और सदगुरु की सहिमा; नास 
की सहिप्ता; अमरपुर का वर्गन आदि। 

(इ) जब विभीषण और राम का परस्पर परिचय होता हु और वानरों की वीरता 
कय चर्चा आरंभ होतो है, तब कहानी की कड़ी फिर जुट जाती है । 

(ई) इत स्थान पर भी ज्ञापरत्मा में एक क्षेपक्र हे, जिममें शिव और पार्वती 
रावण की निग्रति की विवेचना करते हे और शिव के वरदान के विरुद्ध राम के कार्यों का 
आदित्य बताते हे। 

(उ) अधोलिखित विशेषताओं के अतिरिक्त, युद्ध के शझारंभ से मेघनाद-बध तक, 
दोनों ग्रस्थों की कहानी तमान ढंग से ही चलती हें-- 
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(१) 'ज्ञानरत्न' में छोटी-छोटों बातों ( माल्यवान्‌ के सुविचार श्रादि ) का कहाँ 
उल्लेख नहीं हें । 

(२) रावण-मस्दोदरी-संवाद 'ज्ञानरत्न' में जिस स्थान सें रखा गया हे, उसके अनुरूष 
वह 'रामायण' में नहीं सिलता। 

(३) साग-पाश और इससे मुक्ति को घटना 'ज्ञान-रत्नां सें बहुत पीछे चलकर वर्णित 
की गई हे । 

(४) श्रयोध्या में हनुमान और भरतवालो घटना ज्ञान-रत्न' में नहीं दी गई है । जान 
पड़ता हैँ, कवि ने हनुमान को लंका वापस लाने की ज्ञीघ्नता में, भरत द्वारा प्ररतुत विलंब 
को नहीं समाविष्ट करना ही ठीक समझा। 

(५) 'रामायण' में वर्णित सिर और भुजाओ्ों के कटकर पत्नी के निकट गिरने को बात 
रावण के सम्बन्ध में न कहकर ज्ञान-रत्न में सेघनाद के सम्बन्ध में कही गई हें । 

(ऊ) मेघनाद-वध के बाद ज्ञान-रत्न' में दो ऐसे विषयों का समावेश कर दिया गया 
हे, जो 'रामायण' में क्षेपक के रूप सें दिये गये हें । यथा--( १) सुलोचना-विलाप और उसका 
पति की चिता पर सती होना तथा (२) राम-लक्ष्मण के विरुद्ध सहिरावण की दुष्दता ॥ 

(ए) रावण के युद्ध में प्रवेश करने से लेकर उसकी सत्यु तक वर्णित 'ज्ञानरत्न' की 
कथा 'रामचरित सानस' की कथा से अनेक विषयों में भिन्नता रखती हे। यथा-- 

- (१) ज्ञानरत्नां में लक्ष्मण को दूसरी बार दाक्ति-वाण लगने का उल्लेख नहीं 
आता। जान पड़ता हे, दरिया साहब ने पुनरावृत्तिभय झौर संक्षिप्त प्रतिषादन के दिचार 
से एक ही घटना को दुहरा कर वॉणित करना ठोक न समझा हो । (२) '्ञानरत्न 
में रावण के यज्ञ करने का भी उल्लेख नहीं हे । (३) कुछ ऐसी छोटी बातें, यथा-- 


रावण का विभीषण से युद्ध आदि, ज्ञानरत्न' में नहीं हें; किन्तु बन्दियों को मुक्त कर देने 
झ्रादि की कुछ बातें जोड़ दी गई है । 

(ऐ) विभीषण के राज्याभिषेक के बाद रास की लौदती यात्रा को, पुष्पक 
विमान की चर्चा का सर्वथा परिहार करके, एक नवीन रूप प्रदान कर दिया गया हूँ। 
'मानस' सें वणित कल्पित विमान की बात संभवतः दरिया साहब को नहीं जेंची हो। 
इसके श्रतिरिक्त यात्रा के बीच की कुछ छोटी-छोटी बातें भी काठ-छाँद दी गई हूँ। 

८. उत्तर कारृड--(झ्र) रास के अ्रयोध्या पहुँचने के बाद से उनके राज्याभिषेक्त 
झौर वानरों की विदाई तक की घटनाओं का दरिया साहब ने बहुत संक्षेप में वर्ण 
किया हे और राम की कहानी कहने का लक्ष्य बता कर उसे समाप्त कर दिया हूँ । 
(श्रा) तुलसीदास की भाँति ही दरिया साहब ने भी कथावस्तु को अन्य प्रसंगागत विषर्यों 
के वर्णन से लाद दिया हेँ। प्रायः कहा जाता हूँ कि उत्तर काण्ड में 'प्रचारक तुलसी' ने 
“कवि तुलसी” को ढक दिया हे। यह बात दरिया साहब के साथ और भी श्रधिक मात्रा 
में लागू है। (इ) “रामायण सें वक्ष-यज्ञ की कथा “बालकाण्ड' में बदल दी गई हैं; 
परन्तु दरिया साहब ने इसका वर्णन रास-कथा के शत में किया हुँ। 


(घ) तुलनात्मक समीक्षा ; वाक्यगत, शब्दगत 
तथा भावनागत सादश्ष्य 


यह सावुश्य निश्नलिखित तालिका द्वारा क्तत्न[ 77-77 सुन किया जा रहा है: किया जा रहा है :-- 
झ्ञानरत्न 


अरमान ७९ कद; >पाभाधाना ०० ८-पकरकथ 
की शानरत्न (हस्तलिपि) से. | रामायण (गीता प्रेस, गुटका) रामायण की 
पद्च-पंख्या| उद्धत पंक्तियाँ से उद्धत पंदितयों पद्य -संख्या 


ााइुद्माफ्रक्काऊ- "लिज कया सजा पल न न य कली 
३६.३ | आदि शअ्रत तेजु कया सुनाई । । रामु कवन | देजेऊ तंही। | बाका. ४५.६ 
हीहु देशाल भर्म सम जाई ।! | कहिझ बुझाइ कृपानिधि मोही ।। 


६-६| टीका मल सत्त यह भाखों। | जो भभू में पूछा नहिं होई। 


39 ९१०.४ 
तुम से गोय ज्ञान नहिं राखों। | सोह दयाल राखहु जनि गोई॥। 


5.५ | अब किछ कथा कहों निज आगे। फहउ कथा सोड़ सुखद सुहाई । 
युनहु संत निजु प्रेम सुभागे। | सादर सुनहं सुजनन मन लाई।। » ३४,१३ 


-- ६१ | अति बिचित्र सोभा बहु भाँती । | अति बिचिन्न रघुपति चरित। 


.. »है | तोफर कबि किसि करो बखाना। | “ँपि सकोच समेत कवि, 
कहहि सौय भमतूल । |  २४७,० 
. ११.४ | साहा कठिन प्रन रोपेव जनक सोइ पुरारि कोदंड कठोरा। 
यह झॉंक चाप चढ़ावहीं ।| राज समाज आज जहि तोरा। 
घेनुख तुरं सो सहा बीर भट | त्रिभुवनन जय समेत बंदेही । 
बेद बिदित जग गावहों। | विर्नाह विचार बरइ हम तेही ॥ | ,,२४९,३-४ 


| 


११.७ | धनुख तुरँ सो ब्याह सीता। / द्वीप-ह्वीप के भूषति नाना। जल 
# थे 0 4 
एव रक ज्ञोई प्रन जीता।॥। | श्राये पुति हमजो पनु ठाना॥ | ” ' 


११.६ | देश-देश के भूषति आये। 


रंग्रभूमि जाहाँ धनुख धराए ।। रंगभूमि जब सिय पु धारी। | ,, २४७.४ 


११.१४ केह्ठि जग कृंद्रप “पक कम मे से पका पक स चवाव न जहीं। | जा. ३६५ नहि भीना। | को जग काम चचाव न जाही। 
१. चतुथ स्तम्भ में दी गई संख्याओं में प्रथम दोहे 
के बाद दूसरी चौपाई की है । यथा 





उ.का. ६६९७ 
की संख्या है, और विराम चिह्न 
7 ४४.६--४४वें दोहे के बाद की ६टीं चौपाई। 





( २०६ ) 


ज्ञानरत्त | ज्ञानरत्न (हस्तलिपि) से... रामायण (गीता प्रेल, युटका) से । रामायण को 
पद्य-संख्या उद्धुत पंक्तियाँ उद्ध त पंक्तियों ! पश-संख्या 


पा अचिक 




















१६:९७ | कोइ-कोइ भूष लिकट होए देखा । | भूय सहस दत्त एकहि बारा 


) 
टारे ना हर धनुख के रेखा ।। | लगे उठावन टर्राह न टारा॥। बाला 3 आज 
| 
१२.० | बीस भुजा दसुसीस राबना । 
रंगभूसि रजनी आए। | रावन बान महा भट भारे। 
बल पोरुख सभ तोलि के | देखि सरासव गंबहिं सिधारे॥ | » २४६.२ 
लंका चला लजाए ॥। 
। 
१२.१ | देखहि घनुख भयंकर भारी। श्रीहत भये हारि हिय राजा । 
बढि रह सभ पोस्ख हारा ।३ बठ निज-निज जाई उससमाऊा ।। | 99 ऐ*०.४ 
। 
। 
१२.४ | टुट ना धनुख पर्रिह जग गारी। | जौ पन करि होतेउ न नसाई। » र२४१-६ 
१२.४ | सिया सुख देखि बिकल भट्ट रानी । ज्ञतक बचत सुनि सब नर-नारी । 
यह प्रन कठिन धनुख तुम्ह आती ।। देखि जानकिहि भए दुखारी ॥। | 9 र*१५७ 
१२.६| रास जनस जग परगट भयऊ भय प्रगट कृपाला ५» १६१.१ 
१२.७ आरति मंगल सभ सिलि याया । | करि, आरति सनेवछतवर करहों । » १६३.४ 
१२.८| सहन भंडार लुटावहि झारी। | सर्बस दान दीन्हु सब काह। ,, १६३५७ 
१२.६ | बाजन बाजत बहुत सोहाई। | बार्जाह बहु बाजने सुहाएं। 
नट नागरि सभ नाच बताई। | जहु-तहें जुबतिन्ह मंगल गाए ।॥ | ,, २६२.२ 
१९.११ | चारो पुत्र जनमे अति नोका । | चारिड सील रूप गुत धामा । | ,, १६७.६ 
१३.५ | विव्वासित्र दुखित मुनि भारी । | गाधितनय सन चिता ब्यापी। | ,, .२०४.५ 
१३.६ | पहुँचे रियी जहाँ नुप राया। गए भूएद दरबार ७. २०६.० 
१३२०७ | महाप्रसाद भोजन फल कीज । | बिबिध भाँति भोजन करवाया । | ,, २०६.४ 
१३-८ | भाग हमार अवध पग्‌ दीन्‍्हा । | भो सम आजु धन्य नहि दृजा । | ,, २०६.३ 
। 
१३.१९ | बंद बिहित करि बिसल पढ़ाए । । विद्यानिधि कहुँ विद्या दीन्‍्हीं ॥ | ,, २०८५.७ 





जाएगा आम८ऋ०भं भा एआएणाााााााााभाााााइआआ सभा ललल लत बल का 3 बम अल बालक लकी कब 


( २०४ ) 








शानरत्न 





गरीशएाधवा5 20 कमा दरार उक्त ० पराधता0:६:४५००१८०००५८४०४१चपायादकाआरयाशांक याद: ३२०८5वाबमा८ कार फाट पा "पाक पु) | सा 
की ज्ञानरत्न (हस्तलिपि) से | रामायण (गीता प्रस, गृटका) से | रामायण की 
; उद्धत पंक्तियाँ उद्धत पंक्तियाँ पद्य-संख्या 
पद्च-संख्या 3 हि 


१३.२२ क्‍ लगी मोरि बदन में भ्ंगी ॥| देखि रूप लोचन ललचाने। |बा.का.२३१.४ 


१३.२५ | जनक त्रिया औओ सखिल्ह समेता । | रार्माह प्रेम समेत लखि, 
राम के देखि मर्गंन मन हे ता ॥॥ सखिन्हु समीप बोलाइ। 












। 
सीता मातु सनेह बस, 
बचन कहईइ बिलखाइई ॥| | ,, २५४५-० 
१४.२ | टूटे धनुख सबद भौ भारी। | तेहि छुन मध्य राम धनु तोरा । 
भरे भवन धुनि घोर कठोरा ॥। | ,, २६०.८ 
१४.४ | बोले बचन क्रोध करि तीता। | श्ति रिस बोले बचन कठोरा । 
को तुरि धन्‌ख ब्याह सीता ॥। कहु जड़ जनक धनुष के तोरा ॥ | ,, २६६.८ 
१४.६ | यह पिनाक तो बहुत पुराना । छप्मर्ताह टूट पिनाक पुराना । | ,, २८२.८ 
१४.७ | अति सुन्दर है बिखि के सूला। | विय रस भरा कनक घट जैसे । | ,, २७७.८ 
१४.८ | जो लरिका करे लरिकाइ। जो लरिका कछ श्रचगरि करहीं । 
बाड़ा होए सो करें समाइ ।। | गुरु पितु मातु मोद मन भरहीं। | » २७६.३ 
१५.४ | पहुँचे दृत अ्रवधपुर जबहों । | पहुँचे दूत रामपुर पावन + | ,, २८९.१ 
पांती नृप के दीन्‍्हों तबहीं।। | क्रि प्रनाम तिन्‍्ह पाती दीन्‍्ही । | ,, २८९.३ 
१५.६। जा ड्ठी भवन सें गेऊ । | राजा सब रनिवास बुलाई। 
रान॑न्हि से निजु कथा सुनंअ ॥ | जनक पत्रिका बाँच सुनाई। | » ६४.१ 
मुदित असीस देह ग्र नारी। 
भई अनंद कोसिल्या रानो। | _ हि है 
१४.७ | भई कल शभ्रति श्रानंद सगन महतारी ।॥। | # रेटैंड,४ 
१५.७ | तलफत सिन बरखा जनु पाती । | तलफ़त सोन मलीन पा 
सींचत सीतल बारि। | ,, १४४,० 
१६.० | हरेलेव संत समाज सभ | तब उठी भूष बसिष्ठ कहें, 
गृरुपद पंकज लीनन्‍्ह | दीन्ह पन्रिका जाई । 
मुनि बासिष्ठ के आगे, | कथा सुताई गुर्शाह सब, 
| जनक कथा करि दीन्‍्ह। | सादर दूत बोलाइ।॥| | ,, २९३,० 
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शानरत्न 


3 दलाल कक भल लकील ...ह कक 














कर ज्ञानरत्न (हस्तलिपि) से. | रामायण (गीता प्रेस, गटका) से ! रामायण की 
पद्च-संख्या उद्धत पंक्तियाँ . उद्धत पंक्तियाँ पद्य-संख्या 
५. + !' 
१६.२ | बिग्ति बिग्ति के लगन सोचाय! ( | संगल मूल लगन दिन्‌ आबा। ,बा.का.३११.४ 


सुदिनसुफल मुल मंगलगाया ॥। | * ८ *०८८-**६**४ ८ ८*«६** 
१६.६ | जूथ जूथ गावहि बर नारी। जहूँ तह जथ जथ मिलि भाभमिति । | » २९६६-१३ 
गार्वाह मंगल संजुल बाती। 
१८.४ | राम के देखि सभ भए सुखारी। | देखत राह भए सुखारे । |, रेड७.५४ 
; 
१८.५. | परिछन करि तब लीन्ह उतारी। | मुदित सातु परिछति करहि। | » रे्ेंद-० 
१६.३.| श्रब बिलंब किमि करिए कासा। | बेंगि बिलंब न करिय नूप । | भ्रयो० ४.० 
२०.४ | रास के तिलक हमें निक लागी। | राम तिलक जौ साँचेहूं काली। | # . (४-४ 
२०.६ मंगल ताहाँ बोलसि कुफारी | हरष समय बिसमउ करसि। | » १२१५० 
२०.७ | नेतन्हि नौर तुरत हीं ढारी। | नारि चरित करि ढारइ आँसू । रे १२.६ 
२०.१२ | बहुत अ्निन्दित बाजन बाजा । | बार्जाह बाजन बिबिध बिधाना। ३» अल 
नामु मंथरा संदसति, 
२१.१ | तब गीरा मति दीन्हो फेरी। चेरि. कंकई केरि । 
मंथरि भई अजस की ढेरी।। | अजस पेटारी ताहि करि, 
गई गिरा सति फेरि॥ | 3; १२.० 
२१.४ | कहे राजा सुन्‌ प्रान पियारी। | जाइ निकट नृप कह सदु बानी । 
कव॒न कष्ट उपजा तन भारी ॥ | प्रान प्रिया केहि हंतु रिसानी॥ | ,,. रेडं-८ 
२१.१४ | रास जांहि बन प्राव न रहई। | जीवनु मोर राम बिनु नाहीं। |. ३२.२ 
२३.६ | केकइहिं देत जग्त सभ गारी। | जहें तह देहि कंकर्ईडाह गारी ॥॥ का 
ञ्ा 08 53 
२३.१२ | रही निहारि राम मुख माता । | धरि धीरज सुत बदन निहारी । 
गदगद बचन कहति महतारी ॥ | # *रे # 
२५.४ | अ्रवध बिकल भौ राम बिनु। | पलत रात लखि अवध अनाथा । 





बिकल लोग सब लागे साथा। गेसाथा॥ |,, दर-३ 
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४ ज्ञानरत्न (हस्तलिपि ) से रामायण (गीता प्रेस, गुटका ) से | रामायण की 
ले सं्यों उद्धत पंक्षितयाँ उद्धुत पंक्तियाँ पद्य-संख्या 
२६. ० | भा रास सिया बीच सें, भागे रास लखन पुनि पाछें। | श्रयो० का० 
पीछे लखन कुम्ार। | तापस वेष विराजत काछें॥ |. ६९२५१ 
तीनु प्रनन जग बिदित हु, उभय बीच सिय सोहति कंसे । 
जानत सभ संवसार।॥ | ब्रह्म जीव बिच माया जेसें॥ | ,, १२२.२ 
२९. १| माया रूप जगत सभ मोहे। हि 
२६. ८| भरथ सोच हिरदे बिच श्राना । | हृदय सोच बड़ कछ न सोहाई। | ,, १५७.३ 
२७.१० | कीन्‍्हों दाह करम सभ । [एहि विधि दाह क्रिया सभ कीच्हीं » १६६.५ 
२८-१३ | कंद सूल सभ सेवा मंंगाई | | कंद मूल फल मधुर मँगाए। | ,, १२४.३ 
२६.१८ | कोल्ह किरात भील सभ धाएं। | कोल किरात वेष सब झाए। 
पत्नकुटी ताहाँ बहुबिधि छाए ।। | रचे परन तृन सदन सुहाएं॥ | » १३२-७ 
२६.१६ | कंदसूल कोड़ि किन्ह मेहमानी । | कंद मूल फल भरि भरि दोना । | ,, १३४.२ 
३०. ४ | रंथ बहल सभ साजत भएऊ। | हय गय रथ बहु जान सँंवारे। | ,, २७ १.४ 
३११३ | भरथ न होहि राजसद सोऊ। | भरतहिं होई न राजमद । |,, २३१.० 
३३. ० | बहा दरुधि बांकी बड़ी, 
सिया फेन को फूल। | सीय सातु कह बिधि बृधि बाँकी । 
ताहि कराल टांकी दियो, जो पय फेनू फोर पबि टाँकी ॥| | # रे८०.८ 
लिखा बिरंचधि बेतूल ॥। 
३५. ४ | सत्त कहों यह कागज कोरे। | सत्य कहहूँ लिखि कागद कोरे । ब्ा०का० ८. ११ 
३७.१०| रावन बहिनि श्रहें सुपनेखा। | सूपतलखा रावत के बहिनी। प्रंण5 ३5 हे 
३७. १४ पकरी ताक कान धरि काटठा। | नाक कान बिन्‌. कीन्हि। 6 
३७.१८ खर दूखन तब लागू गोहारी। | खरदृषन सुनि लगे पुकारा । 
| सारि कठक पुहुमी तन डारी।॥। ! छत महँ सकल कटक उनन्‍्ह सारा ॥| » २१-११ 


( २०७ ) 


न: सम नशे! सा मल 
की शानरत्त (हस्तलिपि) से 
के क 
पद्य-संख्या उद्धृत पाकतया 


रे८. #| फिरि फिरि रहत झलोप लूकाई । 





रासायण ( गीता प्रेस, पुस्क) | रामायण रामायण की 
से उद्धत पंक्तियाँ पद्च-संख्या 


। 


कबहूँ निकठ पुनि दूरि पराई। भझिरण्य० का० 


फिरि फिरि परगठ देत देखाई ॥। 
३६. १० रथ प्र लीन चढ़ाइ। 
३६९.१२चोंर्चान्ह मारि उरन्‍ह कीनह लराई । 


३६.२०। चले प्रात उठि दोनों भाई। 


खोजत बनखंड जाहाँ ताहाँ जाई |! 


बिप्र रूप सिले हनमाना। 
की तुस्हँ देव देवन्हि मह धीरा। 
श्रति कोमल पद सुन्दर सरीरा। 


३६. | नगर अजोध्या दसरथ राई। 
ताकर सुत हम दोनों भाई।॥॥ 
पिता हुकुम हम बन तप कीस्हां। 
सुनो बचन यह बिप्न प्रबीन्‍्हां।। 
हरेव निसाचर मम्त प्रिया वारी । 
सो हम बनखंड खोजत झारी ।। 


२६.३१ श्रब॒ निरच प्रभु पद पहचाना । 


३६. | अह सुग्रिव निज नास तुम्हारा । 





ताक कठक म्रकृट अधिकारा ।। 
सिता खोज वोए तुरंत कराई। 
जाहाँ ताहाँ मरकट बंगि पठाई ॥॥ 


३६. ३७| 


४०. ४ सूती लव॒न कीपि करि घएऊ। 


४०. छ।| सारा रास बाद उर जांगा। 





कबहुंक प्रगटइ कबहुँ छपाई ।॥॥ | ,, ६-६२ 
लीन्हिसि रथ बंठाइ। |, २७.० 
चोंचन्हि मारि बिदारेसि देही। | ,, २८.२० 
पुनि सीर्ताह खोजत दोउ भाई । 
चले बिलोकत बन बहुताई॥। ३२.४ 
बिप्र रूप धरि कपि तहें गयऊ । कि०्का० ०.६ 
की तुम्ह तीनि देव महें कोऊ। | ,, ०.१० 
कठिन भूमि कोसल पद गासमी । | ,,_ ०«८ 
कोसलेंस दसरथ के जाए। 
हम पितु तचन सानि बन आए ।। | ,, १.१ 
+ हाँ हरी निसिचर बंदेहो। 
बिप्र फिर्राह हम खोजह तेही ॥। १.३ 
प्रभु पहिचानि परेड गहिचरना। | ,,_ १.५ 
सो सुग्रीब दास तब अहई। ५, ३.२ 
सो सीता कर खोज कराइहि। 
जह तहूँ मरकट कोटि पठाइहि॥। |, रे- 
सुनत बालि क्रोधातुर धावा। | ,, ६.२७ 
सारा बाली रास तब, 

हृदय माँस सर तानि।  ,, 


प,09 
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ज्ञानरत्न (हस्तलिपि) से 
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<>यलेतरबमकरमेकअम्यरपभयनााक 


रामाथण ( गीता प्रेस, गुदका ) 


से उद्धृत पंक्षितयाँ 





धरम रूप नीगम कहे कंसें। 
मारहु मोहि ब्याध सर जसें।॥ 


बरी सुग्रिव हितकारी। 
कारन कवन मोहि तुम्ह मारी ॥। 


तेहि हते कछ पाप ना होई। 
राम नाम सुनि स्रवन बिसेखा । 
सुनो पतन सुत रहनि हमारा । 


सुनु माता में राम के बीरा। 


च्‌नि चुनि फल खाइसि सनसाना । 


फ्ड 9 ९ ७ #$ 


क्िछ उपारि सेंधु महू डारी। 
'तैल लगाइ लपेटहु लाता। 


ग्रधिक लंगूर बढ़ाइसि भारो॥ 
एक भभीखन के ग्रिह बांचा । 


जरत सो नगर ग्रनाथ। 


कदि परा सभ सागर माहों। 


हुक म॒ ना कोन्ह मोहि रघुराई। 
तुम कहं लेइ तुरंतहि जाई ॥ 


तुम्हें कहं लेइ अ्रवधपुर जइहे । 


सुर सभ बांधि कियो बस अपने । 


ज्ञान के सग्‌ पग्‌ धर ना कोई। 
धार क्रिपान त्रिछ्धन श्रति होई ।। 


धर्म हेतु अबतरेहु गोसाई। 
सारेहु मोहि ब्याध की नाईं।॥ 


मे बरी सुग्रीव पियारा। 
ग्रवगुन कवन नाथ मोहि मारा। 


ताहि बर्धे कछ पाप न होई। 
राम-राम तेहि सुमिरन कीन्हा । 
सुनहु पवनसुत रहनि हमारी। 
रामदत में मातु जानकी । 
खाएसि फल अर बिटप उपारे । 
तेल बोरि पट बाँधि पुनि, 
पावक देहु लगाइ | 


बाढ़ी पूछ कोनन्‍्ह कपि खला। 


एक बिभीषण कर गृह नाहीं | , 


जरइ नगर अनाथ कर जेसा। 
कदि परा पुनि सिध मझारी ॥। 


अर्बाह मातु में जाऊं लवाई। 
प्रभु आयसु नहिं राम दोहाई ।। 


निसिचर मारि तोहि ले जहहि। 
देव दनुज नर सब बस मोरे 


ज्ञान के पंथ कृपान के धारा। 





रामायण की 
पद्च-संख्या 


कि० का० 


जा 


है । 
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८.२ 


२४ ० 
२४.५ 
२४.६ 
स्श्र 


२५.८ 


१५.३२ 


श्र 


लंका काण्ड 


+ है 


७.ढ९ 


परत खगस होई नहिं बारा।। [उ० ११८ ० 








जझ्ञानरत्त 





। कक 
की ज्ञानरत्त (हस्तलिपि) से । रामायण (गीता प्रेस, गुटका) | रामायण की 
लकी उद्धुत पंक्तियाँ से उद्धुत पंक्तियाँ पद्म-संख्या 
ल० ३४.३ 





॥| 


५३५४० आज आप रे केक । 
५८. ० | कहब कठिन करनी कठिन, | कहत कठिन समुझत कठिन । 

कठिन बिबंक बिचार । साधत कठिन बिबेंक । ड० ११८,० 
६६. ८ | साम्रथ के नर दोख ना आने | समरथ कहूँ नहिं दोष गोसाई ।। बा ० इंथ.८ 
६६.१० | भश्ररध राति हूं पंथ तिहारी ।। | श्र्ध राति गइ कपि नह आय । लंका ० ६०.२ 
६६.१४ | अ्रवध जाए कहब किसि बाता। | जहउ' अवध न मु हु लाई। ,६०.,११ 
६७. ५ | बिबिध [ंति करि तेहि जयाई । ल्‍ बिबिध जतन करि ताहि जगाना। #& 5९४६६ 
२७ १२ | महिला मद संगावहु ताता। | महिष खाइ करि सदिरा पाना । 28 कलर 
६७.२० | लेइ लपेदी मख महं नाई। | सूख नासा श्रवर्नाह की बादा। 

कान नाक देह जाहि फ्राई। | लिसरि पराहि भालू कपि ठाटा ।। | ,, ६६.४ 
७९. ५ क सिछावरि देह सब दाना ।| नाना भाँति निछावरि करहीं। ,, ४६.५ 


७६. ६ | गुरु के चरन धरा बहुँ भाँती। | धाई धरे गुरु चरण सरोरहे। +» ४.४ 





७९. ८ | दछिना दान दीन्ह रघुराई। | विप्रन्ह दान बिबिध बिध दीन्‍्हें। ५ ११.७ 
| 
| 


७९.११ ग्रवध के लोग सभ सुखद अनंदा | नारि कुमूदिनी अवध सर, 
जल सें क्‌ मुदिनि पूरन चंदा ।। | रघृपति - बिरह दिनेस । 
अस्त भए बिगसत भई,, | 

निरखि रास राकेस ।। | ,, ९.० 








ऊपर की तालिका में जो वाक्यगत, शब्दगत तथा भावनागत सदृद्वताएँ दिखाई गई हैं, 

उनसे यह स्पष्ट हु कि दरिया साहब ने तुलसीदास की रासायण से बहुत-से शब्द तथा वाक्यांश 

लिए हूँ। फिर भी ज्ञानरत्नाँ को पढ़ने से उनकी अनपस काबव्य- 

मौलिकता की छाप प्रतिभा और मोलिकता असंदिग्धरूप से सिद्ध होती हे और कथा कहने को 

उनकी अपनी होली पाठकों को मुख्य एवं प्रभावित किए बिना नहीं रहती । उनके व्यक्तित्व 
की छाप पद-पद पर विद्यमान हूं । 


(६ २१० ) 


उप संहार--संभव हूं, जनता में ठुलसी को “रामायण! की व्यापक प्रसिद्धि ने दरिया 

के हृदय में यह भावना उत्पन्न की हो कि निग्‌ णवाद की पृष्ठभूसि पर रास-कथा काइस 
-ज्ञान-रत्त! की. भकार का वर्णन किया जाय जिससे जनता की श्रभिरुचि उसके प्रति प्रवृत्त 
रचना का हो और दरिया के मल्तव्यों की श्र भी लोगों का ध्यान भ्राक्ृष्ट हो, तथा 
उद्दश्य साथ ही जनता को अपनी भावनाओं के अनुकूल रास-कथा का एक 
सुलभ रूप मिल जाय। तुलसी के ग्रंथों से छुन्द या वाक्यांश लेगे की बात केवल 'ज्ञानरत्न 
तक ही सीमित नहीं हूं । दरिया के अन्य ग्रन्थों में भी यत्र-तन्न तुलसी की छाप स्पष्ट रूप से 
दीखती हे । गोस्वामी जी को दरिया साहब बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे। जिस आदर 
और सम्मान से वे गोस्वासी जी का वर्णन करते हें तथा श्रपनी उक्ति के समर्थन में उनकी 
कविताओं को उद्धत करते हैं, उससे उनकी सदभावना का स्पष्ट परिचय मिलता हूं । 
उदाहरण स्वरूप 'ज्ञानस्वरोदय' में तुलसी का एक लोकप्रसिद्ध दोहा सम्मानपूर्वक उद्धृत कर 


दरिया साहब पाठकों को उसका श्रथे और भाव ह॒ृदयंग्स करने की सम्मति देते हुए कहते ह- 
“बुझहु तुलसी कर यह ,साखी ।” 


तृतीय परिच्छेद 
कवि दरिया 


दरिया साहब ने कम-से-कस्त बीस काव्य-ग्रंथों की रचना की है और भारत के निग णवादी 
सन्‍्त-कवियों में उनका स्थान बहुत ऊंचा है । कबीर की भाति ये भी 
पहले प्रचारक पहले प्रचारक, तब कविथ। वस्तुतः 'कला कला के लिए” वाली 
तब कवि आधुनिक धारणा हिन्दी के किसी प्राचीच कवि के काव्य के सम्बन्ध में 
लाग्‌ नहीं होती । काव्य-गगन के परम चसत्कृत नक्षत्र तुलसी और सूर भी इस 
आधुनिक सायवण्ड से नहीं आँके जा सकते । 
बात यह हे कि सत्यम| और 'शिवभ्‌' से विरहित केवल 'सनन्‍्दरम' के आधार 
पर निम्ित तटस्थ काव्य का आदर्श वास्तविकता का रूप नहीं ग्रहण 
कर सकता। जीवन एक पूर्ण इकाई हे और कविता को यदि 
उसके अनुरूप पूर्णता प्राप्त करनी हे, तो उसे उतस्तका पूर्ण प्रतिनिधित्व करना होगा। 
'कविता कविता के लिए' वाले सिद्धान्त की विवेचता करते हुए ब्राडले (37280]60ए) 
साहब कहते है--“कविता-कंविता के लिए' वाले सिद्धान्त के आधार पर काव्यानभूति 
काव्य के आदर्श का क्या भ्रशिप्राय है ”? इससे तो मरी समझ में तीन बातें ज्ञात होती 
हैं! पहली यह कि अनुभूति अपना लक्ष्य आप हे, इसकी प्राप्ति इसी के 
लिए करनी हूँ तथा इसका अपना आत्तरिक सृल्य हु । दूसरी यह कि इसका आन्तरिक 
सूल्य ही इसका काव्यगत मूल्य भी हे। संस्कृति या धर्म के प्रतिष्ठापन-सम्पादन के रूप सें 
“कविता का एक बहियंत सूल्य भी हो सकता हें; क्योंकि ये शिक्षाएँ प्रदान करती हैं, 
काससाओं सें मध्रिमा का ग्राधात करती हूँ, किसी तात्तिक योजना को श्ागे 
बढ़ाती है. और कवि के लिए यहा, धन या श्ञान्तिसय जीवन भी प्रदान करती हैं। 
ये सभी इसके महत्त्व हों; श्रच्छी बात हें। इन कारणों से भी कविता का सूल्यांकन 
होने दीजिए । परन्तु कल्पवाभृतिपरक तात्तिवक काव्यगत मूल्य किसी बहिगेत उपयोगिता 
के श्राधांर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता हैं; इसका निर्धारण इसी में अ्रन्तराश्रित हे ।”* 


काव्य के आदर्श 


... काव्य की इतनी सूक्ष्म, तठस्थ एवं सीसित धारणा कभी भी पूर्वीय कवियों का 
प्राय नहीं पा सकी । उदाहरणस्वरूप संस्कृत साहित्यशास्त्र के निपुण श्रालोचक सम्मठ 
कविता के निम्नलिखित उद्देश्य बताते हें :-- 


१. ए० सी० ब्राडले; ओ्रौक्सफोर्ड लेकचर्स ग्रॉत पोयद्री', पृ० ५।_ 


( २१२ ) 


(१) यश, (२) धन, (३) व्यावहारिक ज्ञान, (४) जनहित-साधन, (५) सद्य : पर- 
मानन्द, श्रोर (६) प्रेयसी की सम्मति की तरह सधर-मनोहर दब्दों में उपदेश-प्रदान । * 

दरिया साहब के विचारानुसार काव्य में आनन्द और उपदेश दोनों का साथ-साथ स्थान 

होना चाहिए ।? उन्होंते इन दोनों का समन्वय किया भी हुं; किन्तु इतना अवश्य हू कि 

संयत शुगार हे रचनाएं श्युंगार को सीमित एवं नियन्श्रित रखने के पक्ष मेंहें । 

कवियों शोर छन्दःशास्त्रियों ने श्ुंगार को काव्यरसों में सर्वोच्च सन 

दिया है, ढसे 'रसराज' माना हे; परन्तु दरिया साहब जंसे सन्‍्तकवि श्यृंगार को शअ्रत्यधिक 

महत्त्व देने के पक्ष में नहीं थे। फलतः इन्होंने उन कवियों की निन्‍्दा की हे, जिन्होंने केवल 

श्यृंगारपूर्णं कविताओं की ही रचना की है श्लोर मल-म्‌ त्र-युक्त इस सानव शरीर के ही श्राकर्षक 

वर्णन में अपनेको खपा दिया है । उनके विचारों में वेसे कवि पाखण्डी है, जो सानव- 

श्छुंगार का नरत वर्णन करके श्रपनी काम-पिपासा की तृप्ति करते हें । 


दरिया में सन्‍त और कवि का पूर्ण समन्वय हुआ है । निम्नलिखित झीषेकों में हम 
दरिया को काव्य-प्रतिभा का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत करते हे :-- 


दरिया की (१) कथावस्तु और काव्य-वस्तु ; 
काव्य-प्रतिभा (२) भाव-विस्यास; 
(क) रस, (ख) चरित्र-चित्रण, (ग)वर्णनात्मक प्रतिभा और (घ) कल्वनोत्कर्ष । 
(३) भाषा-सोष्ठव ; 
(४) रचना शली । 

(?/ कथावस्तु और कान्य-वस्तु +--ज्ञानरत्ना की काव्णवस्तु को छोड़कर, जो तुलसो 
की “रफसायण के ढाँचे सें ढएली गई हे न्नौर जिसका कुछ विशद विवेचन हम पिछले अध्याय में 
कर आये हें *, अन्यत्र कहीं भी कवि किसी कथानक के निर्माण की चिन्ता नहीं करता। अनेक 
कथा-वस्तुएँ हें ॥ यथा--निर्मुम भगवान, सगुण श्रवतार, त्रिगण देह, शरीरस्थ श्ात्मा 
जगत्‌ और साया, स्वर्ग और नरक, अ्म्रलोक की दिव्य झांकी, मक्ति, ज्ञान, भक्ति, झ्राध्या- 
त्मिक प्रेम, विहंगस और पिपीलक योग, सन्‍्त और सदगरु के चरित्र, तीर्थ-यात्रा जाति, 

क्रोतियाँ और पाषण्डों को निन्दा आदि । जीवन के तियम ( जेसे--सत्यवादिता, आ्राहसा 
२. 'काव्यं यशसेल्‍थक्ृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
#_संद्यः परनिव्‌ तथे कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ।--काव्यप्रकाश, परि० १, पद १। 
३. हारेस (4407206) की यह उक्ति भी देखिए---वब्रि चाहता है-शिक्षा देना, आनन्द 
देना या दोनों | ठोम और व्यावहारिक के साथ आकर्षक का भी आधान हो!” 


“रिचार्ड साहब की प्रिन्सिपल्स ऑफ लिटररी क्रिटिसिज्म', पृ० ६८ में उद्धृत। 
४. श० 6 ३२, १-७० | 
४. श० १८. १७। 


९६. तृतीय खण्ड का द्वितीय परिच्छेद देखिए । 


संयम, श्रात्म-निरोध, गरोबी आदि) तथा स्व॒रोदय। दरिया साहब ने इत सभी विषयों 
के वर्णन अपनी विभिन्न पुस्तकों में, संक्षिप्त अथवा विशदरूप में, एक श्विच्छिन्त विचार- 
धारा के अन्तर्गत किये हे। ऐसे वर्णनों में विषय की पुनरुक्ति की सम्भावना सदा बनी 
रही हे और पुनरुक्तियाँ हुई भी हें। कबि की श्रोर से शु्‌ खलाबद्ध वस्तु-विधान द्वारा 
अपनी कविताओं को सजाने अथवा युनरावृत्ति से बचने का कोई सजग प्रयत्न नहीं किया 
गया हे। “अधिकस्याधिकम्‌ फलम्‌” सानों यही उनकी कविता के माध्यम द्वारा धर्म-प्रचार 
की प्रणाली,का मूल मंत्र जान पड़ता हू । 

(२) भावविन्यास :--(क) रस--दरिया [साहब एक सन्‍्त हे और उनकी मूल 
प्रेरणाएं धामिक हूँ, श्रतएव उनकी कविताश्रों में श्ञान्‍्त रस की प्रधानता स्वाभाविक हे । 
किन्तु ज्ञान रत्न! में राम-कथा, के वर्णन में उन्होंने अन्य रसों का भी उपयोग किया हे । 
यथा--राम॒ की शिशुलौला के वर्णन में वात्सल्य, सीता की सुन्दरता के वर्णन में श्यूंगार, 
लंका में युद्ध की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में वीर, करुण, अद्भूत, भयानक और रौद्र था 
कुम्भकर्ण से वानरों के युद्ध में हास्य।* 'ज्ञानदीयक' या शब्द! आदि अन्य ग्रन्थों में भी 
कुछ कम अंश में इन रसों का यत्रतत्र समावेश किया गया हे। किन्तु सामान्यतः उस 
विन्रपद में ज्ञान्त रस को भाव-भूमि पर ही अन्य रसों के तानेबाने बुने गये हें। 

(ख) चरित्र-चित्रण--ज्ञानरत्ना के अतिरिक्त दरिया साहब की कृतियों में 
शायद ही कहीं चरित्र-चित्रण के लिए अवसर आया हो। ज्ञान, भक्ति, आदि विषयों पर 
अवलस्बित मुक्तक काव्य प्रायः उपदेशात्सक काव्य ()/052८770 ?०८४7५) के रूप में ही 
होते हें और उनमें सुक्ष्म भावाभिव्यंजत की कला का अवसर नहीं आाता। 

(ग) वर्णनात्मक ([)285८77[0४96) प्रतिभा-ज्ञानरत्त' के विभिन्न स्थानों में विशिष्ट 
घटनाओं के वर्णन में दरिया साहब ने जिस प्रतिभा का परिचय दिया हे, उसके अ्रतिरिक्त 
अनेकानेक ऐसे उदाहरण हें, जिनसे उनके वर्णन-सौन्दर्य की सक्ष्मताश्रों का परिचय 
मिलता है । उदाहरणस्वरूप, राजसत्ता सें विभोर राजकुमार की श्रवस्था के वर्णन में 
कवि ने उसके विज्ञाल-क्रोष, श्रवनगिनत हाथियों, अ्ंगरक्षकों की सेना, सिहासन का ठाट- 
बाट, राजमहल के गान-वाद्य, श्रन्तःपुर की सुर-सुन्दरियों, मणि-मुक्ताओ्ों, आभूषणों श्रादि 
उपादानों द्वारा राज-प्रासाद को अनतुप्त छवि का सजीव चित्रण किया हे । एक दूसरा 
उदाहरण लीजिए--शीलनिधि और उनकी कन्याओ्रों के उपाख्यान में राजकन्याओं के 
सौन्दय का विस्तृत वर्णन किया गया हे। यथा--भसृण कुन्तल-राशि, मोतियों की माला, 
वाण की नोक के समान बेघनेवाली तिरछी चितवन, शुकनासिका के समान नाक, तारों 
के समान चमकते हुए कर्णफूलों में जड़ी हुई मणियाँ, अ्रनारदाने-सी सुब्यवस्थित दन्तपंक्ति, 
शस्मितपूर्ण भ्रधर, मोहक ग्रीवा, स्वर्ण-कलझ-से उच्चत उरोज, कमलनाल-सी सुकोमल भजाएँ, 

७. तृतीय खण्ड के द्वितीय परिच्छेद में राम चरितमानस और. ज्ञानरत्न' की 
कथावस्तुओं की तुलना देखिए । 


( ११४ ) 


केसरिकटि-सी क्षीण कटि, कदली-स्तम्भ-सी (कोमल और सुडौल जंघाएँ ,गज-सी सतवाली 
गति, मणियों से उद्ग्रथित अमूल्य वस्त्राभरण और हाथों में फूल की जयमाल |“ 

ऊपर उद्धुत दो उदाहरण कवि की वर्णनकला एवं मौलिक प्रतिभा का परिक्षय देने 
के लिए पर्याप्त हे । 

(घ) कल्यनोत्कर्ष --दरिया साहब की कविताश्रों में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं 
है, जिनमें कल्पना को प्रश्नय सिला हो। कल्पना हो कविता का प्राण हे. और यही पद् 
को गद्य से भिन्न करती हे। उदाहरण स्वरूप-शब्द' का वह छन्द* लीजिए, जिसमें 
कवि दुर्मति को साकार रूप प्रद/स करके उसे श्रलग खड़े रहने और कवि को उप- 
स्थिति में विनम्र व्यवहार करने को आज्ञा देता हे। एक दूसरे छुन्द"" सें भी माया को 
एक ककेशा नारी का रूप प्रदान किया गया हु और उसका उसी रूप में विस्तृत वर्णन 
किया गया है । एक और भी उदाहरण लीजिए”, जिसमें साया की सुन्दरता को दर्पण 
में प्रतिविस्चित सुन्दरता की भाँति बताया गया हु और यह कहा गया हे कि भाया कभी 
हमारी पकड़ में नहीं ञ्ञा सझती । 

यत्र-तत्न कवि ने संक्षिप्त, किस्तु सारगभित पदों या उक्तियों द्वारा सुक्ष्म मनोवेज्ञा- 
निक श्रवस्थाश्नों के प्रकट करने में असाधारण क्षमता प्रदर्शित की हे। यथा--“रहे नयन 
मुसकाय'” '* मुख की विशेषत्त को ऋखिं में संक्रमित कर देने की ललित और कल्पना- 
पूण भंणिसमा का यह अ्रतुपस उदाहरण हूं । ऐसी कलित कल्पनापुर्ण छवियों के संक्षिप्त चित्रों 
की संख्या अगणित हें । श्रतएवं इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि दरिया साहब में मौलिक 
काव्य-अ्रतिभा थी । उन्होंने श्र॒लंकारों की जो अपार विभूति अपनी रचनाओं में संजोई हे-- 
जिनमें से कुछ की विवेचना हम अभी करेंगे---उससे भी इस उक््ति की पुष्टि हो जात॑ 
हैँ । दरिया साहब एक पद में सच्चा कवि उसीको बताते हें, जो असुंदर वस्तुशों को भी 

इस प्रकार सनोमोहक बना दे जैसे दर्षण में प्रतिविम्बित उत्कृष्ट छवि ।१३ स्पष्ट है कि 
कवि यहाँ उस कल्पना को ओर संकेत करता है जो, शेक्षप्यिर' के शब्दों में, “अज्ञात 
सत्ताओं को भी रूपरेखा और आकार श्रदान करती हैं और उन्म॒कत वाय की शब्यता को 
भी नाम ओर ग्राम में परिणत कर देती हे । 

(३) थाषा-सोपट्ठव:--दरिया साहब ने अलंकारों में 
दोनों का प्रचुर प्रयोग किया हैं । 


प्र 


शब्दालंकार और श्रर्थालंक:र 


८. ज्ञा० दी० ५४. १--१५। 
१. है | 

१०. श० २२. २२। 

११. श० २०. २। 

१२, ज्ञा० र० ४६---० ; 

१३. ज्ञा० र० ८४, १। 
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शब्दालंकार में अनुप्रस को हो प्रधानता हे। अर्थालंकारों में तुलसी को भाँति इन्हें 

भी रूपकों से विश्ञेष प्रेम जान पड़ता हे । यद्यपि अनेक अलंकार कवि की रचनाओं 

को अलंकृत करते हें; तथापि कहीं भी हमें ऐसा झ्राभास नहों मिलता कि 

डे इक कवि ने कथावस्तु की वलि देकर सिर्फ भाषा-सौध्ठव की वृद्धि की चेष्टा की हो । 
इनकी रचनाग्रों में भाषा की सुषसाएँ आप-से-श्राप श्रतायास निखर उठी हैं।* 

(४) रचना-शेलीः--जिन विभिन्न भावषाशों और शब्दावलियों का व्यवहार दरिया 
साहब ने किया है, उसके अनुकूल उतको होली में विभिन्नता भी पाई जाती है । दरिया 
अत तामा' की रचना-फारसी में और ब्हा चेतत्य की रचना संस्कृत सें 

हुई हे। उनकी फारसी या संस्कृत-भाषा व्याक्रण-सम्मत नहीं हु और 

00000 इस विषय में कवि ने अत्यधिक स्वतंत्रता का उपयोग किया हैं ! 
संभवतः यह उनके इन भाषाओं के अल्प ज्ञान का परिणाम हू । 
उदाहरण:--( १) ब्रह्मचेतन्य से-- 

परब्रह्म परचित्त पर ई प्रगासम्‌ । 

कायम न क्रोधम्‌ न माया न साधम्‌ । 

(२) दरियानामा से-- 

अये दरिया ज तो बेरूँ यक नीस्त। 

तु हस्ती हर चे हस्ती रा शक नीस्त ।। 

अ्रन्य रचनाओं की भाषा प्रवधी-प्रधान हिन्दी हें; पर यह दो रूपों में पाई 
जाती हे-- 

(१) पंजाबीपन लिये फारसी और अरबी के दाब्दों से मृबत; और (२) संस्कृत 
दाब्दों के तत्सम और तझ्भूव रूपों से युक्‍त। 

द्वितीय प्रकार की भाषा में देशज शब्दों का भी पर्याप्त रूमावेश हैं । 
उद्ृहरण :---- 

(१) जरबबंस जरबक्स जरबुंद जरबुंद. 
दिलजाक दिलजाक रब पावंदा रे । 
कदरदान कदरदान फरामोस फरामोस 
यह गेब का फूलझरि आवंदा रे |।१५ 

(२) रचेउ विरंचि चित्र बहु भाँती। 
सोइ सोहागिन पिया रंग राती ।।१६ 

१४. उदाहरणों के लिए परिशिष्ट देखिए । 
१४, श० २. १। 
१६. ज्ञा० र० २८. १२। 


( २१६ ) 


कवि की रचनाशली की विवेचना करने में मिम्नलिलित बातों पर ध्यान देना आवश्यक 
प्रतीत होता हे-- 
(क) शब्दों और पदखण्डों की आवृत्ति का प्रभाव ; 
(ख) सारगभित और मुहावरेदार उक्तियाँ; 
(ग) छुग्दों के परिवत्तेन की मनोवेज्ञानिक पृष्ठभूमि ; 
(घ) लाक्षणिक या रूपक भाषा का प्रयोग; तथा 
(डः) छुन्‍्दों की विभिन्नता । 

(क) ऐसे अ्रनेकानेक उदाहरण हें, जिनमें कवि नें कलापूर्ण ढंग से शब्दों और 
पदखण्डों का इस प्रकार पुनः व्यवहार किया हे कि उक्षित में सशक्तता आ गई हे । छन्दः 
शास्त्रियों द्वारा सामान्यतः पुनरक्ति एक दृषण सानी जाती है । परन्तु दूषण भी भूषण में 
बदल जाता है, यदि कवि की कक्‍लातुलिका उससे रंग भर देती हे। इन पंक्तियों में 
ऐसा ही एक वमत्कार देखिए - 

देखहें तोर बल देत समता 
देखिहें सुर नर रोपिहो खेता 
देखिहें राम और पुर्ख पुराना 


७. के के +% $+ % +$ $ +% $ +% +$+ के $+# के क# $के 


देखिहें शिव और संग भवानी 
देखिहें जल थल पौन औ पानी ।१७ 

उद्धुत भ्रंश रावण को सभा में अंगद को उक्ति हे; और पंक्तियों के आरम्भ' में 
देखिहें! पद की पुनरुक्ति से इस कविता में श्रोज आ गया हे । 

(ख) कवि ने जनता के विचारों तक अ्रपनी शिक्षाप्रों को पहुँचाने के 
लिए जिन साधनों का प्रयोग किया हे, उनमें से एक साधन सारगर्भित और मुहावरेदार 
उक्तियों और कहावतों का प्रयोग हे । कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते ह-- 

घर घर पाँड दिच्छा देवहि बोझ लिए सिर भारी। 
हैं जहूं तेहूं का सिखवा पर हित हैं हितकारी ।।१< 
नेम कहाँ जब प्रेम उपासी १९ 

प्रेम गली अति साँकरी |२० 


१७. ज्ञा० र० २३. २२--२०५। 
८, शे० २. रप। 
१६. दा० १. ४११ 
२०, श० १. र३े८। 
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आगे नाथ न पीछे पगहा एहि विधि गदहा मोटा ।६१ 
चेला बहिर गुरु हैं अन्धा ९१ 
पंथ न थाकि पथिक थकि गयऊ । ६३ ह 
(ग) बहुधा यह बात पाई जाती हे. कि एकरसता अ्रथवा नीरसता को निराकृत 
करने के लिए कवि सरल के बाद दुरूह या दुरूह के बाद सरल छुन्द का प्रयोग करता 
है और उसके ऐसा करने का कोई न कोई मन वेज्ञानिक श्रौचित्य रहता हे। 
उदाहरणस्व॒रूप यूव॑ की उद्धृत पंक्तियों में देखिहें' शब्द कौ पुनरुक्ति से श्रंगद की प्रतिज्ञा में श्रोज 
भा जाता है और इससे परिस्थिति विषम और गंभीर बन जाती हैँ । इस परिस्थिति 
को सूचित करने के लिए चौपाई के सरल चरण के बदले छुन्द' के दुरूह.लम्बे चरण का 
प्रयोग होता है । यथा-- 
रोपवों चरन यह चाँपि चक पर प्रगट सभहिं पुका रहीं ।६४ 


(घ) लाक्षणिक भाषा का व्यवहार कबीर से लेकर परवर्तों सभी निर्गुण कवियों 
की विशेषता रही हे । उन्होंने इस पद्धति को बौद्ध-सिद्धों और नाथपंथ के योगियों' 
की परम्परा से प्राप्त किया था। लाक्षणिक भाषा से उस रहस्यमय वातावरंण की सृष्टि 
होती है, जो सन्‍्त-सत की एक प्रमुख विशेषता हे । दरिया साहब ने इंस लाक्षणिक भाषा 
का प्रयोग प्रधानतया शब्द में किया हँ । अनेक छन्‍्दों को उलटां की उपाधि दी गई 
है; क्‍योंकि उनमें लाक्षणिक भाषा और विरोधोक्तियों का पर्याप्त पुट हे। कुछ पंक्तियाँ 
नीचे उद्धत की जाती हँ-- 


जग में अजब कहानी देखा । 
कहे सुने केसे बनि आवे बिरला जब कोइ पेखा ।। 
परबत-परबत फिरे मछरिया अगम बहे जल जंहवाँ, 
धीमर जाल लिए यह फीर तित्तिर बाझा तँहवाँ । 
घायल हुआ तेहि चोट न लागा निर्घायल सो मूआ , 
निर्षणछ रहा सो उड़ि के भागा पकरा पच्छ का सूआ |२० 
इस पद सें सछरिया और तित्तिर' से श्रम में भटके हुए झ्रात्मा का बोध होता 
है, धीमर' (मछझ्ना) से सनया साया का, निर्षछ सूझा' और घायल व्यक्ति! सन्त हे, 


२१. श० १८. ३७। 
२२. ज्ञा० र० 5५५. ६। 
२३. ज्ञा० दी० २२. ३। 
रष्ट, ज्ञा० र० २३--२५॥ 
२५. श० १७. ५। 
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' तथा पच्छ का सुझां और “निर्घायल' व्यक्ति ऐहिक सुखों श्रोर बासनाओं में लिप्त 
जीव ।१६ ' क्‍ 

(ऊछ) दरिया साहब ने लगभग चालीस प्रकार के विभिन्न छन्दों का प्रयोग 
किया हूँ ।** यह स्वयं ही एक चमत्कार हें। इसके ग्रतिरिक्त जितने रागों में उन्होंने 
अपने पर्दों की रचना की हे, उनसे उनके गायक होने की भी सूचना मिलती हे । 


२६. कबीर नामक पुस्तक के सप्तम परिच्छेद में कबीर की लाक्षणिक भाषा का विवेचन 
करते हुए श्रीहजारीप्रसाद द्विवेदी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हें कि बहुत-सी 
बातें अनुमान द्वारा ही जानी जाती हैं और कबीर द्वारा प्रयुक्त रूपकों का अर्थ 
लगाने का कोई विशेष मापदंड नहीं है। उदाहरणाथ उन्होंने यह दिखाया हे कि 
किस प्रकार कबीर के पदों के दो भाष्यकारों ने उनकी लाक्षणिक उक्तियों का 
भिन्न-भिन्न अर्थ लगाया है । मेंने भी हनुमानदास (खड़्गविलास प्रेस) नामक 
एक अच्छे विद्वान की आलोचना देखी है और उन्हें भी अपनी अलग राह चलते 
पाया है। अतएव' यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश अवस्था में, विशेषतः उन 
पदों को छोड़कर जिनमें योग की क्रियाओं की विवेचना की गई है, लाक्षणिक 
उक्तियाँ बड़ी लचीली हैं और उनसे पाठकों की अपनी भावनाएँ प्रतिध्वनित हो 
सकती हें । यही बातें दरिया साहब द्वारा प्रयुक्त लाक्षणिक उक्तियों के विषय 
में भी| लागू हें; क्योंकि जिन भिन्न साधुओं से मेरा संपर्क हुआ है, उन्होंने दरिया 
साहब की उलट-बाँसी की एक ही पंक्ति का भिन्न अर्थ बताया। परन्तु, 
उनके सभी उलटा' पदों का मूल निष्कर्ष उन आआत्माओं की हतभाग्यता है 
जो मन और माया, त्रिगुणों, इन्द्रियों तथा जरा-मरणशील जगत्‌ के प्रलो- 
भनों में उलझ जाते हैं। 

२७. दरिया साहब द्वारा प्रयुक्त छन्दों के विश्लेषण के लिए 'परिशिष्ट” देखिए। 


खरण्ड 
चतुर्थ 


दरिया साहब की भाषा 


ज्ञानस्वरोदय” और “शब्दः के विशिष्ट. अध्ययन तथा 
अन्य ग्रन्थों के सामान्य अध्ययन 
पर आधारित 


प्रथम परिच्छेद 
वण-विन्यास 


उन हस्तलिखित पोथियों के वर्ण-विन्यास की आलोचना करने में, जिनके आ्राधार 
पर दरिया साहब सम्बन्धी प्रस्तुत निबंध रचा गया हैं, हमें निम्नलिखित बातें ध्यान में 
रखती चाहिएँ । 

(१) विभिन्न लेखन-तिथियों, विभिन्न प्राप्तिस्थानों तथा लिपिकारों के विभिन्न 
बौद्धिक स्तरों के कारण, इन लिपियों में अ्रनेक प्रकार की विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। 

(२) हस्तलिखित पोथियाँ दो लिपियों में लिखी गई हें--देवनागरी और केथी । 
दोनों की लेखनशेली में यह समानता हे कि एक पंक्ति के सभी अ्रक्षर एक ही शीष॑-रेखा 
से जुड़े होते हैं। शब्दों अ्रथवा शब्दसमूहों को पृथक्‌-पृथक्‌ दिखलाने की चेष्टा नहीं की 
गई हे । अतः पाठक के सम्मुख कभी-कभी बड़ी कठिनाई उपस्थित होती हूं । उद्चको 
बहुधा यह भय लगा रहता हू कि कहीं अक्षरों को मनमाने ढंग से जोड़जाड़ कर मूल 
ग्रंथ को विकृत रूप में न पढ़ ले। 

(३) पोथियों के लिपिकार प्रायः सामान्य जन अथवा अल्पशिक्षित व्यक्ति होते थे । 
वे विद्यालयों की तियमसित शिक्षा से वंचित होते थे, और उनके ज्ञान का स्तर भी सामान्य 
होता था । अतएव पोथियाँ शअशुद्धियों, विशेषतः स्वरसंबंधी अशुद्धियों, से भरी हें। 

(४) वर्ण-विन्यास का निम्नलिखित विवरण उन हस्तलिखित प्रतियों के आधार 
पर दिया गया हें, जो रूं० १८५१ और १६५५ के बीच की हैं। परन्तु सुविधा और 
स्पष्ठता के विचार से उदाहरण प्रायः शब्द' (सं० १९५५) से लिये गये हैं।' 

(कि/ स्वर-वणु-- 

स्व॒र-वर्ण और संयुक्त-स्वर अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ ओऔ आवश्यकतानुसार 
श्रपने दोनों रूपों में पाये जाते हैं, श्र्थात्‌ (१) अविकल रूप में, जब वे स्वतंत्र व्यवहृत 
होते हैं और (२) मात्रा-रूप में, जब वे व्यंजन के बाद व्यवहृत होते हें। निम्नलिखित 
स्थितियों को छोड़कर वे उसी प्रकार लिखे हुए पाए जाते हें, जेसे श्राजकल प्रचलित हैं--- 

(१) ऋ का शुद्ध स्व॒र-मूल्य लुप्त हो गया हें और प्रायः सदा उसे “'रि! के रूप में 
लिखा गया हेँ। यथा-- 


अख्रित (अमृत ) श. १. ३७ 
क्रिपाल (कृपाल ) श. १. १०४ 
जाग्रित (जागृत, तत्सम-जाग्रतू) श. १. १०३ 


१. हस्तलिपियों की लेखनतिथियों के लिए ग्रन्थ का प्रारम्भ देखिए । 


( २१२ ) 


यह प्रवृत्ति प्रायः सभी मध्ययुगीन तथा नवयुगीन भारतीय श्रार्यभाषाश्रों में पाई 
जातो है । कुछ हस्तलिखित पोधियों में ऐसे श्रपवाद भी हैं जिनमें ऋ' का मूलरूप ही 


रखा गया हूँ । ऐसे स्थलों में संस्कृत की परम्परागत विवरण-शली का प्रभाव हो सुख्य 
कारण हे। यथा-- 


तृखा (तृषा). ' ज्ञा० स्व० श्८८ 
(२) इ, ई की मात्राओों का स्वरूप वहीं हैं, जो वत्तंमान देवनागरी में हे । किन्तु 
लिपिकारों ने मूल संस्कृत उच्चारण के श्रनुरूप दीर्घ एवं लघु स्व॒रों के विन्यास की 


श्रोर ध्यान नहीं दिया हैँ । श्रतएव प्रत्येक पृष्ठ इस प्रकार के व्यत्ययों श्रथवा विपर्ययों 
से भरा पड़ा हें । देखिए-- 


लिखित रूप उच्चरित रूप 
दरीया श० १. ६२ दरिया 
नीजू श० १. ६२ निजु 
बीखि द्० १, ६७ बिखि 
लीये ० १. ६३ लिये 
(३) उ, ऊ के संबंध में भी वही वस्तुस्थिति हे-- 
बिनू श० १. ७५ बिन्‌ 
भरिपुर श० १, ७१ भरिपूर 
भूलि श० १. ६5 भूलि 


(ख) व्यंजन-वर्णा-- 


(१) व्यंजन-वर्णों के निम्नलिखित रूपों का व्यवहार हस्तलिपियों में किया गया हे- 
अवरोध महाप्राण अवरोध महाआण अनुनासिक (नासिक्य ) 


कं ख,प्प ग घन ड 
असम तू ज् झट ष्प्र्दि 
स्पश ठ ठ पड ढ ण,णर 

त यथ दर चत्य न 
हम फ ब,व हु मे 

तरल -+ य रत ला व ड्‌ ढ़ 

3225 मैं! ष स 

महाप्राण---- ह 


२-३. ञ और ण का व्यवहार बुत कम हुआ है । 


( २१२३ ) 


(२) संयुक्त व्यंजन-वर्णों का भी व्यवहार प्रचुर रूप से किया गया ह्‌। इस संबंध 
में निम्नलिखित विशेषताएँ ध्यान में रखने योग्य हें-- 
(क) प्र के दो उच्चरित रूप हें--प्र और पर्‌॥। यथा-- 
प्रिति (प्रीति ) श० १. ए८ 
प्रमेस्वर (परमेद्वर ) ह० १. २७ 


(ख) इसके अतिरिक्त ब्र, श्र, त्र आदि अन्य रकारान्त संयुक्त वर्णों के भी दो 
उच्चरित रूप हैं। इससे श्राधुनिक भाषाओं की उच्चारण संबंधी उस विशेषता की श्रोर 
संकेत होता हे, जिसके अनुसार किसी संयुकत-वर्ण को स्वरभक्ति द्वारा पृथकू-पृथक कर 
दिया जाता है । यथा--ब्रत >बतं >>बरत। निम्नांकित उदाहरणों में र्‌ को पूर्व व्यंजन 
से संयुक्त करके लिखा गया हे-- 


ग्रजि द्व० ३. शू८ गॉजि 
ग्र्ब द्व० हे. श८ गर्म 
द्रमति श० ३. ५७ ढुमेति 


रेफ (र) को सदा पूव॑वत्तों व्यंजन से संयुक्त नहीं किया गया हे। अ्रधिकांशतः 
प्रचलित लेखन-प्रणाली के श्रनुसार उत्तरवर्त्तो व्यंजन के ऊपर जोड़ा गया है । यथा-- 
आचर्ज हा० हे आ० ७१ 
धर्म हा० ३ झ० १३ 
(३) नवीन भारतोय आर्यभाषाओं में प्रचलित प्रवृत्ति के अनुरूप पोथियों के लिपि- 
कारों में श, ष और स के उच्चारण-भंद को मिटाकर तीनों का बोध बहुधा दन्त्य स 
के द्वारा कराने कौ प्रत्॒त्ति लक्षित होती है । परिणामस्वरूप श, ष, स वाले दब्दों के 
विवरण में बहुत अ्रव्यवस्था आ गई है । निम्नोद्धत उदाहरण पर्याप्त होंगे-- 


अकस्ट.. श० १. १०८ परन्तु कष्ट ज्० १. ४३ 
दससीश हा० ४. ७ (दशशीद्ा ) 

द्रीष्टि ह० रे. ४३ परन्तु द्वीस्टांत श० ३. ४२ 
मश्त द्० १. ६४ (शुद्ध रूप--मस्त ) 

थ्रिष्टि शा० हे झ्र० रैड (शुद्ध रूप--सुष्टि ) 


(४) ष से, विशेषतया जब इसका संयोग किसी अ्रन्य व्यंजन के साथ नहीं हुआ 

हो, बहुधा ख का बोध होता हे और दोनों के लिखने में अव्यवस्था रहती है । यथा-- 
खून ओर षून द० ३ आअ० ६० 

दब (दुख) श्रोरसुख श० १. हेड 

बिखाद (विषाद) हा० हे श्र० ११ 


( ररेढडे ) 


बिखे (विषय) श० १, ३० 
षट (षट) श्रौरखट श० ४. २ 
(५) सामान्यतः श और ष के स्थान में स' का व्यवहार श्रधिक, तथा स के स्थान 
में श्रन्‍्य दोनों ऊष्सों का व्यवहार श्रपेक्षाकत बहुत कम किया गया है । सच तो यह हे 
कि प्रायः जहाँ भी 'श' और “ष' पाये जाते हैं, वहाँ तत्सम संस्कृत के मूल विवरण का प्रभाव 
हो मुख्य कारण हे, न कि कोई विशेष विवरण-पद्धति। कंथी. लिपि सें भी उपयुक्त प्रवृत्ति 
दीख पड़ती हे; किन्तु अन्तर यह हे कि लिखने में श, ष, स, तीनों के बदले केवल “शः 
लिखा जाता हूं, यद्यपि उच्चारण की दृष्टि से उसका मूल्य दस्त्य “स” सात्र हे। 


(६) ज्ञ को प्रायः सदा ग्य, लिखकर उसपर था उसके साथ संबद्ध मात्रा पर अ्रमुस्वार- 
चिह्न () लगाकर व्यवहत किया गया हे। इस प्रकार लिखित रूप के साथ उच्चरित 
रूप की अनुरूपता संपददत की गई है । यथा-ग्यांत श० १. ३८ । म्यांनी के स्थान सें 
गेयानी श० १. ९० से प्रकट होता ह कि स्वर-भवित की प्रक्रिया भी जारी थी । कुछ 
स्थलों में 'ज्ञ' भी व्यवहृत हुआ है। यथा--ज्ञान शञ० १. ४२। ऐसे स्थलों में तत्सम का 
प्रभाव ही मुख्य प्रेरक हें । 

(७) ण (ण॒) का व्यवहार तो प्रायः अलभ्य है। इनका स्थान दन्‍त्य न ने ले 
लिया हे । कुछ छाब्दों में उनके तत्सम रूप के प्रभाव-स्वरूप मूद्धेन्य ण .को भी प्रश्नय दिया 
गया है। यथा-- लखण (शा० १. ३६)। 

(८5) अ व्‌ और य तथा उनकी ध्वनियों का बहुधा निम्नलिखित रूप से 
परस्थर अव्यक्‍स्थित प्रयोग हुआ हँ। यथा--- 

न का व्यवहार य के लिए : की (कियो ) श० १. ८६ 

: पवोधर (पयोधर) शञ० १. ५२ 
: बिग (वियोग) छा. २.२६ 
ये का व्यवहार अ के लिए : हुया (हुआ) शञ. १.४२ 
» का व्यवहार अ के लिए: वोहि (श्रोहि) शञ० १. ५३ । 
नवीन भारतोय श्रार्यभाषा के आरम्भकाल में व और य की श्रति-ध्वनियों से 
व्यंजनत्व का प्रायः लोप हो चुका था ओर उनका उत्तरवर््ती स्वर के साथ समीकरण हो 
गया था। इस समीकृत स्वर-युग्स (इ-अ, उ-श्र, आदि ) का संबंध फिर भी उस श्ति- 
ध्वनि से जोड़ा जाता रहा जिसका लोप बिहारी भाषाश्रों से बहुत पहले हो चका धो । 
बा पोथियों में बहुबा यह को इञ्ह के रूप में लिखा देखकर कुतृहल की सूध्ठि 
हे । 


(६) “ये का समावेश कभी-कभी अ्रकारण भी किया गया हे, यथा भ्यौ (भौ या 
भव)--नज्ञा० स्व०३ ४८। 


(१०) बहुधा 'ड' और 'ड़' के लिखने में परस्पर श्रव्यवस्था दीखतो हैँ । यथा-+- 
खडे (उच्चरित खड़े ) श० ३. ५९। 
घोडा (उच्चरित घोड़ा द० १. ४७ । 

सामान्यतः ड ने ड़ और ड दोनों का स्थान ग्रहण कर लिया हे। डेरा--श० ३- ६५ ॥ 

उपर्युक्त ड़ का व्यवहार भी पाया जाता हैं, यद्यपि बहुत कम । यथा-बाछड़ा, श०४.१० ॥ 

ये ही बातें 8 और ढ़ के संबंध में भी लागू हें । 

यथा--गढ (उच्चरित गढ़) हा० ३. ६०॥। 

ढाल (उसी रूप में उच्चरित) दा० ३. ६३। 

(११) संयुक्त हा (हल) झपने तत्सस रूप के अभ्रनुसार गडुलिकाप्रवाहन्याय से 
लिखा जाता हे; किन्तु वास्तविक उच्चारण में संयुक्षः वर्णों के क्रम को उलद कर उसे 
महू बना लिया गया हूँ । श्रतः जब लिपिकार दिखता ह--ब्रह्मचारी (श० १. २६), तय 
यह उसके वास्तविक उच्चारण का द्योतक नहीं हूँ; क्योंकि उच्चरित रूप ह ब्रम्हचारी। 
निम्नलिखित उदाहरण ध्यान देने योग्य हे-- 

क्रह्म (उच्चरित-कुम्ह, शुद्ध-कर्म) श० ३ श्र० १४। 

खंहम (उच्चरित-खम्हू, संस्कृत--स्कम्भ ) । 

(१२) विसगे: (:) प्रायः अग्रयुक्त हैँ ; श्रौर इसका कास पूर्ण 'ह' से लिया गया हूँ। 

यथा--निहततु (निःततु; संस्कृत--निस्तत्त्व) ह० १. १६॥। 

(१३) वर्तमान प्रचलित हिन्दी-लेखन-होली के अ्रनुसार श्रनुस्वार (  ) का व्यव- 
हार समान रूप से विभिन्न अ्नुनासिकों को सूचित करने के लिए किया गया हूँ । संयुवत 
* बर्ण के लेखन को सरलता और सितव्यय की दृष्टि से ही ऐसा व्यवहार चल पड़ा होगा। 


यथा--अलंम (म्‌ के लिए ) श० १. ८झ२। 
द्विश्टांत (नं के लिए ) श० हे. ४२ । 
संघति ( के लिए ) दा० १. ५३ । 


कुछेक व्यतिरेकों को छोड़कर ण, ह जय, का व्यवहार नहीं ही हुआ हैँ, श्रौर दन्त्य 
न के द्वारा उनके उच्चारण का कास लिया गया है । 
यथा--डंड (दण्ड के लिए) उच्चरित डन्ड--श० १. ३२ । 
परिपंच (प्रपञ्च के लिए) उच्चरित परिपन्‍च--ज्ञा० दी० १०.४ । 
व्य और ण की ध्वतियाँ तो श्राधुनिक बिहारी भाषाझं से लुप्तप्राय हो गई हें। 
(१४) चल्रविन्दु (“ ) द्वारा स्वरों की अनुनासिक-ध्वनि को प्रकट करने की प्रथा 
नहीं हैं, श्लोर इसका काम अनुस्वार से ही लिया जाता हे । 
यथा--कहं (कह के लिए) ज्ञा० स्‍्व० ३ । 
संवसरा। (संवसारा, संसारा के लिए) ज्ञा० स्व० २१५ । 


उमयकध्य/उम्गप दाद; वय-मयाभाक>माक्ाकए, 


द्वितीय परिच्छेद 


ध्वनि ओर ध्वनिप्रक्रिया 


[१] व्यंजन वर्णों की ध्वनि-संबंधी चर्चा पिछले परिच्छेद से 'वर्णविज्ञान के प्रसंग 

में की जा चुकी है । 

[२] स्वर वर्णों की ध्वनि के सम्बन्ध में प्रथम परिच्छेद में दी गई विशेषताशों के 

झतिरिकत निम्नलिखित बातें ध्यातव्य हे-- 

(क) वर्ण की आकृति की दृष्टि से अ का एक ही रूप है ; परन्तु ध्वनि की दृष्टि 

से इसके तीन रूप हैं, जेसा निम्नलिखिस उद्धरणों के छन्दोगतरूप से ज्ञात होगा-- 

१. लघु अ, यथा पटकि में (एक-मात्रिक); 

२, द्विमात्रिक भ्रथवा संतत अ, यथा पठडकि में (द्वि-मात्रिक) ह० १. १२। 
धड्के (पकड़ कर) ज्ञा० र० ४७. ३। यह दिमात्रिक अ्रक.र बिहारी 
भाषाओं की एक ध्यान देने योग्य विशेषता हे । 

३. अ्रतिलघु श्रथवा अ्ल्पसात्रिक अ यथा 'प्रेम-रस” उच्चरित प्रेमू-रस्‌ (अ्रड्धंसात्रिक 
या उससे भी कम )। 

इस श्रन्तिम उदाहरण में अ ध्वनि संसपें का सहारा मात्र हे । वाक्यखंड देखिए--' 

सितल्‌ (श्र) सवंदा प्रेम (श्र) रस्‌ (श्र) स० रा० ३२१। 

यह विदित हे कि नवीन भारतीय आर्यंभाषापों में अ-कारान्त व्यंजन वर्णों के 
अ्रन्त्य स्व॒र॒ की मात्रा प्रायः घट गई हे और वास्तविक उच्चारण में उसका रूप हलन्त 
सात्र रह गया हे । उपयुक्त अल्पसात्रिक अ का स्थान उच्चरित पूर्ण अ और हलन्‍्त के 
बीच में मानना होगा । 

(ख) आ की ध्वनि भी दो प्रकार की ह--दीघे श्रौर लघु । लघु आ--एक- 
सात्रिक हे तथा दीर्घ आ द्वि-सात्रिक । उदाहरणार्थ-- 

माया काहु की भई ना होनी--ज्ञा० स्व० ५५॥। 

मा में जो आ हें, वह लघु हूं; किन्तु या' में जो आ हे, वह दीघ हे । 
देखिए--श० १. ५६ जिसमें उस हब्द का विवरण मया दिया गया हेँ। 

(ग) ए दी्घ और लघु दोनों हैं। यया-- 

नेठरी नाच सीस पर नीचे नाचे भुझंग--स० रा० २५। यहाँ नेउरी में 


ने लघु 
हैं; पर नाचे में थे दीघे हू । 


( रेरे७ ) 


श्रनेक स्थलों में, प्रधानतया किसी शब्द के अन्त में, ए का व्यवहार य के स्थान में 

किया गया हैँ । यथा-- 
भए-भंजन (भय-भवञ्जन के लिए )--श० १. हेड । 

(घ) उसी प्रकार ओ भी लघु और दीध॑ हें। यथा-- 

' जेंब चकोर चित लाइया'--स० रा० २२। यहाँ चकोर में ओ दीर्घ हे; किन्तु 

* दुई जहान सम सुभग सोहावा--ज्ञा० स्व० २८७। यहाँ सोहावा' में ओ लघु हे । 

(ड) ऐ (जो बहुधा ऐे और कभी-कभी ओ के रूप में लिखा जाता हें) के भी 
दो उच्चारणभेद हें--अइ और अय्‌ । यथा-- 

नंबेद (उच्चारण नइबेंद) । 
बेकुठ (उच्चारण बयकुन्ठ) । 

दोनों प्रकार के शब्दों का लिखना एक ही ढंग का होता हे, परन्तु इनका उच्चारण 
भिन्न-भिन्न होता है । इस भिन्नता की पुष्ठि एक और बात सेहोती है । वह हे एक ही 
शब्द का भिन्न स्थानों में दो तरह से लिखा जाना । निम्नलिखित तरह की लिखावट से ध्वनि- 
गत रूप का ही बोध होता हे । यथा-- 

नेबेद--लिखावट--नइबेद +-ज्ञा० दी० डे8&, १०१ 
बेकुंठ---  >“-बएकुंठ +>श० १. ६१। 

(च) ऐ के समान औ के भी दो उच्चारणभेद हें। यथा अछ और अव्‌। पिछला 
उच्चारण अधिक प्रचलित हे और अधिकांशतः लिपिकार ने औ के स्थान में अ शौर व 
को पृथक्‌ करके लिखा हैँ । बथा- 

“अब कवि तुलसी दास/--स० रा० १२०। कवि को “ओझ्रौ कवि तुलसीदास लिखना 
झ्रभिप्रेत था। शब्द नामक ग्रन्थ में लिपिकार ने सनमाने ढंग से ओ के दोनों रूपों का 
व्यवहार किया हें । यथा-- 

अव दा० १. ८०। 
औ ह० १. छ८ । 

औ का अउ उच्चारण सारन या शाहाबाद (बिहार) में बोले जानेवाले कौआ जेसे 
दब्दों में होता हे । यथा-- 

“ओऔअल' असल पीर एह चारा'--ज्ञा० स्व० ३१७। 

यहाँ उच्चारण संभवतः औ-अल्‌ हे, न कि अवू-अल्‌, श्रथवा अव्‌-वलू। 

[३] विभिन्न पोथियों में व्यवहृत कुछ चुने हुए छाब्दों की परीक्षा और उनके 
विश्लेषण के फलस्वरूप ध्वनि की विशेषताओं के संबंध में मिम्न लिखित निष्कर्ष दिये जा 
सकते हें। परन्तु ये विशेषताएँ प्रायः सभी नवीन भारतीय पआर्यभाषाओं में पाई जाती हैं; 
अ्रतएव इनकी चर्चा संक्षेप में ही की जायगी । जो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये गए हे 
उनपर दरिया साहब श्रथवा उनके निवास-स्थान भोजपुर का विद्येष प्रभाव लक्षित हे । 


( रेरेद ) 
रिया साहब की शिक्षास्मक कर्तितःएं साभान्य जनता को लक्ष्य में रखकर रची गई थीं 
शी भ्रधिकांशतः अ्रपढ़ था कम पढ़ी-लिखी थी । अतः उनकी भाषा सें जनसाधारण में 
चलित शब्दावली का व्यवहार प्रचुर मात्रा में पाया जाता हे ! 
'क) स्वर-वर्णों -- 
(१) दीघे स्वर-वर्णों का लाधब-- 


बिख्यान (व्याख्यान ) झा० दी० ५०. १ 
(व्य< वय< वि<बि)। 
बि्तान्त (वृत्तान्त ) ज्ञा० र० २६. १०। 
(२) हृस्व स्वर वर्णों का दीघेत्व-- 
अमरापूर (अ्रमरपुर ) जश्ञा० र० ८5२. ०। 
जलामई (जलमयी ) झा० ढी० १८२. २३ । 
धवलागीर (धवलगिरि ) ज्ञा० र० ६५. श८। 
(३) श्रन्तनिहिति (शःद के अन्तर्गत स्वर की निहिति )-- 
अनेगन्हि (अनेक ) ज्ञा० र० १६. १२। 
जोइनि (योनि) ज्ञा० दी० ६. ८। 
सख्रियरामा (श्री रास) जझा० र० ६५. १७। 
(४) अग्रागस (शब्द के आरम्भ सें स्वर का आगस ) ;-- 
असनान (स्तान ) ज्ञा० स्व० २३७। 
अस्तुृति . (स्तुति) ज्ञा० दी० २६९. ४। 
इ्स्त्री “ (स्त्री) ज्ञा० २० १२०. ३। 
(५) आरम्भिक स्वर का लोप-- 
रहट (अरघढ् ) ज्ञा० दी० १२४ ४। 
(६) मध्यम स्वर का लोप -- 
ओद् (उदर ) ज्ञा० दी० १०, ५। 
ग्ंप्नाप (गंधर्व ) ज्ञा० दी० २६. ८। 
जगत (जगत्‌ ) ज्ञा० स्व० १५। 
नग्न (नगर ) ज्ञा० दी० ६५. ४। 
(७) अन्तिम स्वर का लोप-- 
ताभ्‌ (अर) (नाभि ) ज्ञा० स्व० १८२ । 
(5) य-श्रुति-- 
बे (उत्पन्न) दां० १. ५७। 
लजुया (लज्जा ) ज्ञा० २० ११. १३। 
सिधूया (सिद्ध) ज्ञा० दी० ४४. ७। 
सित्या (शिला ) ज्ञा० दी० १२५. ३ | 


( रै१६ ) 


(६) व-श्रुति-- ; हर 
सवंसारा (संसारा ) ज्ञा० स्व० २१५। 
(१०) सानुनासिकत्व (स्वाश्ित )-- 
अंजोर (उज्ज्वल ) ज्ञा० स्व० ७५ । 
निरंकार (सिराकार ) ज्ञा० दो० १७. १। 
मंख (सख ) ज्ञा० दी० ४. २। 
मुद्रा (मुद्रा ) ज्ञा० दौ० २१०. भ। 
संजन (सज्जन ) ज्ञा० र० १२३. ३। 
(११) सानुनासिकत्व (अन्याश्षित )-- 
अचेंवल (आचसन ) शा० स्‍्व० १७६ -म का प्रभाव। 
अइसन (ऐसन ) ज्ञा० २० १२२. १२- न का प्रभाव 
मिनती (बिनती ) ज्ञा०२० ४५.२३-: का प्रभाव। 
(१२) स्व॒र-विपयय-- 
अंड्ज ( अ्रंडज ) ह० ५. १०। 
खुशबोई (खुशब ) ज्ञा० स्व० ३८० । 
देवाकर (दिवाकर ) झ्ञा० र० ३१. €। 
सेंधूर (सिन्धु ) ज्ञा० स्व० ४६। 


(खि/ असंयुकत व्यंजन 
(१) मध्य व्यंजन का लोप-- 


भुअंग (भुजंग ) स० रा० २५१ 

भेव (ओ) (भेद ) ज्ञा० दी० १५४. ४। 

साएर (सागर ) झ्ञा० र० ४१. १४। 
(२) व्यंजन वर्णों का सघोषत्व-- 

बग (वक ) ज्ञा० दी० १६६. १३। 

सोग (शोक ) ज्ञा० स्व० ४८। 
(३) व्यंजन वर्णों का अघोष त्व-- 

धन्नाढ़ ( धनाठ्य ) ज्ञा० दी० १२९. १२१॥ 
(४) ण का न में परिणमन-- 

पूरन (पूर्ण ) 'ज्ञा० सस्‍्व० ए३४। 

रजगन' ( रजोग॒ण ) ज्ञा० स्व० १६१। 
(५) श॒ का स-- 


विश्वास (विश्वास ) ज्ञा० स्व० ३६२५। 


( २६० 


) 


ज्ञा० 
ज्ञा० 


ज्ञा० 


ज्ञा० 


ज्ञा० 


स्व० १७६। 
१, ४॥। 


दी० ४८. १०। 
दी० ५. १५॥ 
स्व० श्८र३े । 


र० २. १११। 
दी० १०४. १५। 
स्व० २३५६९॥। 
स्‍्व० २१६ 


दी० १६७. र२३। 
स्व० १७१। 
स्व० २०५॥ 
२. ३१। 

स्व>० प्रष्ठ । 
दी० ६४. ६। 
स्व० २६२। 
र० €५. १३। 
स्व० ४६ । 
दी० १३७. ६। 
दी० ४१. २६। 


र० ६२. १। 


दी० ४६. ६।॥ 


दी० १६८,० । 


(६) म का वे-- 
अँचवन' (आ्राचमन ) 
कंवंडल' (कसण्डलु) 
(७) इसके विपरीत व का मं “+- 
घीमर (धीवर ) 
प्रमीन (प्रवीण ) 
प्रिथिमी (पृथिवी ) 
(८5) स का ह-- 
महजीद (मस्जिद ) 
निहचिन्त (निश्चिन्त ) 
निहफल (निष्फल ) 
नेहान (स्नान ) 
(६) रेफ का अन्तःसमावेश-- 
त्रिमिर (तिमिर) 
त्रीछुन (तीक्ष्ण 
त्रीथी (तिथि) 
घिरकार (घिक्कार) 
श्निग (घिक्‌ ) 
ब्रिगसे (विकास) 
ज्रिथ्या (सिथ्या ) 
सराप (श्राप) 
सेंघुर (सिधु ) 
सम्प्रदा (सम्पद्‌ ) 
स्रगुन (सगुण ) 
उपयुक्त उदाहरण शब्दों के प्रचलित बोलचाल के रूप के द्योतक हैं। 
(१०) ष का ख-- 
ओऔखद (श्रौषध ) 
(११) य का ज-- 
ब्रम्हचर्ज (अह्याचर्प॑ ) 
(१२) ले और र का परस्पर विपयेय-- 
(ख) ले का र२-- 
थरिया (थाली ) 
मंगर (मंगल ) 


ज्ञा० 


स्व० २०६ । 


(ख) र का ल“- 


कुंजल (कुंजर ज्ञा० दी० १११. ६४ 
मंदिल (मंदिर) ज्ञा० दी० ५. २१।॥ 
सलिता (सरिता ) ज्ञा० र० १०५- ७। 
सेल (सर ) ज्ञा० स्व० ३३१ ४ 
(१३) ड़ का र-- | 
लराई (लड़ाई ) ज्ञा० दी० १९५. २७ 
(१४) व का ब-- 
बाव (वाय ) ज्ञा० स्व० ३२० । 
(१५) श्रल्पप्राण का महाप्राणत्व-- 
अभिनासी (अबिनासी, श्रविना्ञी ) ज्ञा० र० ६५. ८। 
आहेंति (आरति ) ज्ञा० २० १२९, ७। 
खाधि (खाद्य ) ज्ञा० दी० ११५१८. ८। 
चिखूर (चिकुर ) ज्ञा० दी० ४४ २।. 
जढ़ (जड़ ) ज्ञा० दी० १. €। 
पातख (पातक ) ज्ञा० र० ५७. १७॥ 
भरथ (भरत) ज्ञा० दी० ५. €। 
(१६) महाप्राण का अ्रल्पप्राणत्व-- 
अबिलाख (अभिलाष ) ज्ञा० दी० ६७, ०। 
धन्‌क (धनुष ) झा० र० १०. ०। 
बीखब (वृषभ ) ज्ञा० दी० ४२. ७। 
रजदानी (राजधानी ) ज्ञा० दी० ८८. २१। 
सिगासन (सिहासन ) ज्ञा० २० १६९. ३। 
(१७) ह का श्रन्य भहाप्राणों में परिणमन -- 
संघति (संहति ) द० १. ५३। 
संघार (संहार ) ज्ञा० दी० १६९६. ६। 
सिंध (सिह ) ज्ञा० स्व० १३० । 


... ४ 'ज्ञानस्वरोदय' में ल' के स्थान में र के पाँच उदाहरण हें; परन्तु र के स्थान 
में ल का एक ही उदाहरण है। 

५ सुनीतिकुमार चटर्जी द्वारा उल्लिखित “महाप्राण स्पर्श का पूर्बंवर्ती अनु- 
नासिक के साथ समीकरण ” भी इसी कोटि में आयगा। देखिए--4र्णरत्नाकर' पुराना 
_संंस्करण, पृ० ४३ ।. 


( २३२ ) 


(१८) सम्प्रसारण (य का इ और व का उ )-- 


(क) बिख्यान (व्याख्यान ) ज्ञा० दी० ५०. १। 
बिभिचारी (व्यभिचारी ) ज्ञा० र० क४ें. ११। 
(ख) तत्तु (तत्त्व) ज्ञा० स्व० १७०। 
सुभाव (स्वभाव ) ज्ञा० स्व० १०७। 
(१६९.) व और य का परस्पर व्यत्यय--- 
बेस्वा (वेहया ) ज्ञा० स्व० ३६६। 
तपेस्वा (तपस्या ) ज्ञा० र० ३०. ०। 
(२०) विपयेय-- 
नालति (लानत ) ज्ञा० स्व० ५६ । 
(२१) समीकरण : पदच!द्गासी-- 
डंड (दण्ड ) ज्ञा० दी० ५. ०। 
भभीखन (विभीषण ) ज्ञा० र० ४२. ४। 
(२२) समोकरण : पुरोगामी-- 
दंदबंद (हन्द्र-बंध ) ज्ञा> दी० १०८. २। 
.. सोमार (सोमवार ) ज्ञा० स्व० २०८। 
(२३) विषमीकरण (पुनरावृत्ति के निराकरण की दृष्टि से उच्चारण विन्दु का परिवत्तेन) 
कोताहल (कोलाहल ) ज्ञा० दी० ५२. ११। 
मदत (सदद ) ज्ञा० सव० २३५७। 
(२४) सिध्यासादुबय--- 
चतुरानन्द (चतुरानन ) ज्ञा० दी० ७२. ८५। 
चतुरगुन (हत्रुघ्न ) ज्ञा० दी० १३३. २३। 
जग्यपवित्र (यज्ञोपवीत ) ज्ञा० र० १०. ५। 
पुरातम (पुरातन ) ज्ञा० दी० १५४ २५। 
भ्रिगनाल (मृणाल ) ज्ञा० दी० ५४. €६। 
रिगजूग (ऋणगू-यजष ) ज्ञा० स्व० ३२१। 
सिवलोचना (सुलोचना ) ज्ञा० २० ६६९. ०। 
सुखसेना (सुषेण ) ज्ञा० र० ६५. १०। 
(गे संयुक्त व्यंजन 
(१) वर्णलोप-- 
कलऊ (कलियुग ) ज्ञा० दी० १२६९. ०। 
नजीक (नजदीक ) ज्ञा० दो० १४२, ८। 
परिबा (प्रतिपदा ) ज्ञा० स्व० २०५। 


स्नोसती (सरस्वती ) ज्ञा० स्व० २६० । 


( २३३ ) 


(२) ससोौकरण-- 
दिगम्मर (दिगम्बर ) ज्ञा० २० ६२. ८१ 
पुन्न (पुण्य ) ज्ञा० दी० ११०. ५। 
(३) स्वरभव्िति-- 
खरग (खड्ग ) ज्ञा० स्व० ६६। 
परिपंच (प्रपञ"ुच ) ज्ञा० दी० १०. ४। 
परियास (प्रयास ) ज्ञा० दी० ५४, १६। 
पृहुप (पुष्प) ज्ञा० दी० €. १६। 
रक्त (रक्त ) ज्ञा० स्व० १८७ । 
(४) वर्णोषजल-- 
खुसबोई (खुशब ) ज्ञा० स्व० ३८०१ 
सरजुग (सरय ) ज्ञा० दी० ६६. १। 
(५) क्ष का छ-- 
छंछेप (संक्षेप ) ज्ञा० र० ५७. ५। 
दुरभिछ (दु्िक्ष ) ज्ञा० स्व० २२६। 
(६) सरलोकरण-- 
कंडहार - (कणहार >>कण्णहार >>कर्णधार) ज्ञा० स्व० ५१ । 


रहट . (रहह-> भरहट्ट >अरघट्ट ) ज्ञा० दी० १२९४. ४। 


न्‍विफमनममम-»पलमकनकमर ८०० >>न पा. .3.>>मन-» बम नपन-ममगक मा» 


तृतीय परिच्छेद 
शब्दाकृति एवं वाक्यविन्यास 


१. संज्ञा 
दरिया साहब की भाषा में दब्दाकृति तथा वाक्य-विन्यास कौ विशेषताएँ प्रायः 
वेसी ही हें जेसी तुलसी द्वारा रचित 'रामचरितमानस' की शअ्रवधी-प्रधान भाषा में; और 
जिस प्रकार रामचरितमानसः' में तुलसी की अ्वधी पर श्रन्य बोलियों और भाषाओं ब्रजभाषः, 
भोजपुरी, बुन्देलखण्डी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, खड़ीबोली झ्रादि) का प्रभाव 
पड़ा है", उसी प्रकार दरिया साहब की अवधी-प्रधान भाषा में भी इतर भाषाश्रों तथा 
बोलियों की विशेषताओं का मिश्रण हे । अन्तर इतना हे कि इनकी भाषा में भोजपुरी 

भ्रोर लड़ीबोली का पुट अपेक्षाकृत अधिक है। निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट हो जायगा 
कि दरिया साहब ने विभिन्न क्रिया-रूपों का निर्वाध व्यवहार किया हे--- 

ता संग प्रीति कौन्ह लोलीन्‍न्हाँ । 

बिसरि गया जन्‌ जोग ना कीन्‍्हाँ।। 

सात मास रहु ताक गा। 

नित नित प्रीती करहि प्रसंग । अ० सा ० १७. १--२ 

(? ग्तिपदिक -- 


(क) प्रातिपदिकों का झन्त -अ, -आ, -इ, “ई, -उ, -ऊ, -ए,-ऐ, -ओ, -शऔ्रौ, 
ह्वरों से होता हे। यथा"-- । 


ञ्अ आलस ज्ञा० स्व० श्व८ (सं० -आलस्य) । 
न्‍्आ परिबा # » २०४ (सं०-प्रतिपदा )। 
न्ब्छू चिति है 72 हे 

-ई श्रिथिमी 77 # र८रे (सं० “पृथिवी ) ॥। 
न्उ सेंध्‌ ४. »# २६५ (सं० -सिन्धु ) । 


3 «>-जम»बनम«--- १3-39. अकानलकब्क७+अभमममम»क, 


१. तुलसीदास और उनकी कविता--ले० रामनरेद् त्रिपाठी, द्वि: भाग, पृष्ठ४११। 

२. उदाहरणों की दृष्टि से ज्ञान-स्व॒रोदय” नामक ग्रंथ का अच्छी तरह अध्ययन 
किया गया है । व्यवहृत संख्यावाचक शब्दों और सव्वेनामों के परिगणन के 
लिए भी उसी ग्रंथ को आधार माना गया है। अतः उद्धरण-भाग' में उस 
ग्रंथ को संपूर्ण रूप में उद्धृत किया गया है। 


( २३५ ) 


न्ऊ तराजू स्ा० स्थव० ३००३ 

क संसे ज्ञा० दी० ३४. ८ (सं०-संदाय ) । 
-ऐं बिखे दा० १. ३० (सं० -विषय) । 
्ओो दानो ह० हे. ४६ (सं० -दानव) । 
न्‍्ञौ भौ ज्ञा० २० १२२. ६ (सं० -भव ) । 


(ख) इनमें से अन्तिम चार प्रकार के प्रातिपदिक अन्यों की तुलनाम बहुत कम 
व्यवह्ृत हुए हें और ये प्रायः तत्सम शब्द के अन्तिम य अश्रथवा व के अ के लाघव श्रथवा 
लोप के फलस्वरूप बने हें। यथा-- 

दानव <_ दानव्‌ <_ दानौ < दानो। 

भव' <_ भव्‌ <_ भो। 

(ग) तुक अथवा अनुप्रास के कारण अन्तिम स्वर के दीर्घीकरण के अनेक उदाहरण 
हैं । यथा-- 


दुइ जहान एहि भाँति बिसाला ->ज्ञा० स्व० २६२ । 


यहाँ बिसाला में आ इसलिए जोड़ा गया हे कि पृ्वंगत पंक्ति के पताला के साथ 
तुक मिले । 
पताला के अस्तिम स्वर का दीघोकरण भी छनन्‍्द की दृष्ठि से ही हुआ है । 
अन्य उदाहरण भी देखिए-- 
अस्थाना (स्थान) ज्ञा० दी० ६. २४; सँचेतू (सचेतस्‌) ज्ञा० स्व० ३३२।४ 
जग लिल 
(क) संज्ञाओं के दो लिग हं--पु लिंग और स्त्रीलिग। 
(ख) कुछ संज्ञाएँं, विशेषतया अ्रप्राणिबोधक संज्ञाएँ, लोकसंमत व्यवहारानूसार पंलिग 
था स्त्रीलिग में प्रयृकत हुई हैं। यथा-- 
बेद को मूल (मूल--पु०) ज्ञा० स्व० २। 
रतन की खानि (खानि--रुच्नी ० ै) ज्ञा० स्व० १। 
(ग) कुछ संज्ञाओं को उनके श्रन्त में स्त्री-प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिय बनाया गया हें । 
ये प्रत्यय प्रायः -ई, -इत (-इनि), -झआइल (-आइनि) हे । यथा-- 


देवादेई ज्ञा० दी० ६१. १०। 

बाधिनि हू० ४५. १। 

महिखाइनि दह० ४५. १। 

(व) आ- कारास्त स्त्रीलिग प्रायः मूल संस्कृत रूप से प्रभावित है। यथा-- 
पतिबरता (पतिब्वता ) ज्ञा० स्व० ३६३। शक 


३. नामधातुओं की चर्चा क्रिया के प्रसंग में की जायगी। 


( २३६ ) 


(७) दरिया साहब कारक-विभक्ति और क्रिया का रूप संज्ञा के:लिगानुसार- रखने 
ही चेष्टा करते हों, ऐसी बात नहीं है; विशषतः जब संज्ञा श्रप्राणिबोधक हो । उदाहर- 
गार्थ, निम्नलिखित पंक्तियों में तो विभकति और क्रिया के रूप ठीक हें -- 


माया काहु की भई ना होनी ज्ञा० स्व० ५५ । 
टुटलि पतवारी ज्ञा० दी० १६. &६। 
बनी बराता ज्ञा० २० १६. १२। 
परन्तु नीचे के उदाहरणों में लिग-सामंजस्य का पालन नहीं किया गया हुं :-- 
बंदगी मेरा ज्ञा० स्व० ६६। 
प्रले की डर ज्ञा०स्व० ७१।' 
बुंद एक जल ख्रिष्टि सँवारा ज्ञा० स्‍्व० ३१२। 


उपयुक्त पंक्तियों में उपयकक्‍्त रूप ऋरमदः मेरी, का और सँवारी होना चाहिए था। 
लिग-संबंधी ऐसी अ्रव्यवस्था के तीन कारण जान पड़ते हें-- 

(१) नवीन भा रतोय-श्रार्य भाषाओं सें--विशेषतया भोजपुरी, बंगला श्रादि भाषाओं 
में--धी रे-धीरे-लिग-संबंधी नियमों में शोथिल्य और उनके प्रति उपेक्षा । 

(२) व्याकरण का श्रपूर्ण ज्ञान और व्याकरणसंयत रचना के प्रति अनवधानता । 

(३) छुन्‍्दों श्रोर तुकों की अपेक्षाएँ। 

लिग की श्रव्यवस्थाओं का एक ज्वलन्त उदाहरण नीचे दो पंक्तियों में मिलता हे । 
इनमें एक .ही ग्रन्थ में एक ही शब्द' 'बाग' को दोनों लियों में व्यवहृत किया गया हे । 


नव बहार हे बाग तुम्हारा ज्ञा० स्व० ८० । 
यार मिलन की बाग अमाना ज्ञा० स्व० ११३। 
(३ै/ कारक -- 


(क) कारक दो हें--ऋजु (अ्रविकृत) और श्रन॒जु (विक्ृत) । 

(ख) ऋजु का व्यवहार एकवचन में (१) कर्त्ता, (२) संबोधन और (३) श्रप्रा- 
णिवाचक कस का बोध कराता हे। यथा-- 

(१) और (३) ज्ञान स्वरोदय कहेउ कबीरा ज्ञा० स्‍्व० ४। 


(२) कहे भाट सुनु भूप सुजाना ज्ञा० २० ११. ६। 
(ग) एकवचन के श्रन्य उदाहरणों में ऋजु का व्यवह्वर विभक्ति अश्रथवा परसर्ग 
के साथ किया जाता है । यथा-- 
रतन की खानि ज्ञा० र० १। 
दोजख आँच से डरह ज्ञा० स्व० ३८ श्रादि। 
(घ) बहुबचन में कर्ता श्रथवा श्रप्राणिवाचक कर्म के रूप में ही ऋजु कारक का 
बयवहार हुआ हे । यथा-- 
असी लाख पेगम्मर आवा ज्ञा० स्व० १५। 


( २३७ ) 


कामादिक भट मारु ज्ञा० स्‍्व० ६इढ। 
(डः) अन्य कारकों में भी यत्र-तत्र ऋजु रूप का व्यवहार हुआ्ला हे-विशेषतः 
झधिकरण कारक या सप्तमी विभक्ति में । यथा-- 
पति चित राखी (चित--अ्रधि० ) ज्ञा० स्व० ३६३ । 
निज मुख क्रिस्त सो कहा बखानी (मुख-करण) ज्ञा० स्व० ६१ । 


(च) अनूजु रूप का व्यवहार भी एकवचन और बहुबचन दोनों में तथा विभिन्न 
कारकों में हुआ हू । यथा-- 


(१) एकबचन-- 
“ई : का साया सद पियहु दुकानी (अधि० ) ज्ञा० स्व० ४६॥। 
“ए : मदे सताए भरम करि डारी (करण ) ज्ञा० स्व० २२१ 
बेकुंठे जाई (अधि० ) है ज्ञा० दीो० १५४. र८। 
बिनु पंखे * (संबन्ध ) (बिना पंख के) श० ५. १। 
“ऐ : देखु निजु पलक (करण) ज्ञा० स्व० २५॥ 
देखु हिऐ (अधि०) निज निज करु अनुसात्ता . ज्ञा० स्द० २८५ । 
“अहिः जोन अ्रछ्धे बट नामहिं जाना (कर्म) ज्ञा० स्व० ६२। 
तस जिव सर्भाह पिआआर (संप्र-संबंध ) ज्ञा० स्व० २९। 
जिर्वाह कृतारथ हेत (संबंध) ज्ञा० स्व० रे८घ८ । 
भोराहि बहई (श्रघि०) ज्ञा० स्व० २४६॥ 
(२) बहुबचन -- 
“हें : सीधुन्हं (कर्त्ता) जाना झा० स्व० ११३॥ 
“>अहिं: ठग बटवारहिं (कर्म) नास ज्ञा० स्व० ३६१। 
-बरसे नेर्नान्ह (अपा०) नीर ज्ञा० स्व० ३०७ । 
रहु सिघन्हि (संबंध) पासा ज्ञा० स्व० ३४८। 
सिघ ठवन्हि (श्रघि० ) रहु ज्ञा० स्व० ३४८। 


“इन : इसि दुइ भाँतिन* (संबंध) सरबस देहा ज्ञा० स्व० २६१। 
४. ज्ञा० स्व० में ए' के साथ अधिकरण का प्रयोग नहीं है। 
५. ज्ञा० स्व० में ए' के साथ संबंध का प्रयोग नहीं हुआ है । 
६ ज्ञा० स्व० में -इन' का यह एकमात्र उदाहरण है । अथे है-सभी शरीर इन्हीं 
दो प्रकार के है। 


या 


( २३८ 


न 
(9) बलाथेक रूप -- 
ज्ञान-स्व॒रोदर्या में इसके केवल चार उदाहरण हें । इसका व्यवहार मुख्यतः श्रन्तविष्ट 
करने के श्रर्थ में किया गया हे, और कारकों के रूप अनुज हें। यथा-- 


दुखे सुखे दित कादिएं ज्ञा० स्व० ८५५। 
(दुर्खे-सुखे --दुःख में भी सुख में भी । ये करण कारक भी हो सकते हें । 
खूधो रहिए सोय जझा० स्‍्व० ८५। 


खूधो--भूख में भी । यह श्रधिकरण कारक हें । 
(५) अथप्रकाशक बहुबचन-- 
यह मल एकवचन में सभ, जन, गन, लोग श्रादि लगाकर बनाया जाता है। यथा-- 


सुनहु दोस्त सभ ज्ञा० स्व० €६॥ 
ज्ञानी जन कह दुख नह भाई ज्ञा० स्व० ३४५। 
तारागन लिलार में रहहीं ज्ञा० स्व० ३०८। 
इस प्रकार के प्रयोगों से समृहवर्ग या समुध्चय का बोध होता है । 
२. विशेषण 


(१) वर्गीकरणु-- 
विशेषण के निम्नलिखित भेद हें-- 
...._ ३. गुणवाचक, २. परिसाणवाचक, ३. संख्यावाचक और ४. सार्वतामिक ।* 
(२) लिंग-निशंय-- 
(क) सामान्यतः विशेषणों के, दो लिग हँ--पुँलिंग और स्त्रीलिंग। यथा-- 
तिर्गुन त्रिविध धार अति बांकी (स्त्री०)) . ज्ञा० स्व० ५१। 


हरा तुम्हारा सुमन बगीचा (पु०) ज्ञा० स्व० ७९। 
(ख) स्त्रीलिग बनाने के लिए प्रायः पुंलिंग के -आ को-ई में बदल-देते हें | यथा-- 
एहि नाहि होइह बंदगी पुरी ज्ञा० स्व० १०२। 
(ग) बहुत-से विशेषण दोनों लिगों में व्यवहृत हुए हें। यथा-- 
उज्जल (वि० ) दसा हंस गुन होई ज्ञा० स्व० २३। 
पिअहु अघाय नाम मद भारी ज्ञा० स्व० द८ड। 
(घ) कहीं-कहीं -अ, को लघु -इ, में सनसाने ढंग से बदलते हेँ। यथा-- 
मकुर मेलि नह होय ज्ञा० स्व० ३०१। 


यहाँ मकुर (मुकुर) पुंलिग है, अतएव मेल को मैलि में बदलने की कोई झावद्यकता 
नहीं थी । यह परिवत्तेत ध्वनि-विकास की उस प्रवृत्ति का प्रतिफल हो सकता हे जिसके 


७. सर्वंताम-बोधक अथवा सा्वतामिक विशेषण की चर्चा सर्वनाम' शीर्षक के अन्तर्गत की जायगी 


( २३६ ) 


ग्रनुसार नवीत भारतीय शझ्रार्य भाषाओ्रों की संथिली श्रादि कुछ बोलियों सें शब्द के अ्रन्तिम 
“-अ, को हलके -इ का रूप प्रदान कर दिया जाता हे । 


(३) कारक-- 

(क) विशेषण के दो कारक हें--ऋजणु और श्रनुजु । यथा-- 
ऋजु : करू असनान बिमल पन्नन होई ज्ञा० स्व० ३७। 
अऋणजु : सगरे लंका देत पसारा ज्ञा०ग र० ड२.८। 


यहाँ सगरे सें ए लंका के अधिकरण होने का द्योतक है । इस चिह्न को प्रधान पद 
लंका में न लगाकर उसके विशेषण सगरे में सयुकत किया गया हे । 
(ख) विशेषण का व्यवहार विशेष्य के पुत्र और यद्चात्‌ दोनों प्रकार से किया 
गया हु। यथा-- 
जस पिआर जिव आपनो 


तस जिव सभहिं पिआर ज्ञाणस्व० २६। 
इस एक ही पद में पिआर (प्यारा) का व्यवहार दोनों तरह से हुआ हे। 
परन्तु कविता में इसकी विशेष विवेचता भ्रनावदयक हे; क्योंकि कवि का सुख्य लक्ष्य 
छूंदों की संस्थिति होता हे, व कि विशेष ण-विश्ेष्य का समन्वय । 

(४) तुलनात्मक विशेषशु--संस्क्ृत के समान तुलना श्रथवा अ्रतिशायनबोधक 
((00४9५/०४ए८ 870 6पए0०7०७४४०८) कोई विशेष रूप नहीं हे। इन अर्थों को 
अधिक, जादा, बहुत, सभमें, सभसे ग्रादि जोड़कर प्रकट करते हैँ। यथा--- 


अधिक पाँच से भयउ पचीसा ज्ञा० स्व० १६२। 
यहाँ अधिक का प्रथ श्रपेक्षाकृत अधिक हूं। 


३. संख्या-वाचक शब्द 


(१) गणनात्मक--(क) निम्नलिखित संख्याएँ ज्ञान स्वरोदय में व्यवहृत हुई हें। 
कोष्ठ की संख्याओं से पद-संख्या का संकेत हे। यथा-- 

१ एक (१२१) 

२ दुईइ (२०४), दोड (३०१) 

३ तीनि (१२२), त्रि (२०५) 

४ चारि (२) 

प्‌ पांच (६६) - 

७ सात (२६७) 

८ झाठ (२४५४) 

& नव (२६७) 


( "२४० ) 


१० बस (१६८) 
११ एकादस (१६७) 
१२ बारह (२२७) 
१८ अ्रष्ठादस (३) 
:२०' बीस (२६४) 
२५ पचीस (६६) 
३० तीस (१६२) 
३३ लेंतिस (१६२) 
८० श्रसी (१५) 
८ंढड चौरासी (२७५) 
१०० सत (१५४) 
१००० सहर्न (२६२), हजार (१५१) 
“१७०००० ताख (१५), ल्छु (३७५ ) 
१००००००० कोटि (१६) ! 
(ख) अष्टादस, एकादस, त्रि, सत, सहस्र श्रादि के व्यवहार से पता चलता ह 
कि दरियासाहब ने तत्सम शब्दों का निर्बाध व्यवहार किया हे। 
(ग) कुछ संरुया-बोधक शब्द -इ-कारान्त हैं। यथा--चारि (संस्कृत-चत्वारि ) । 
(घ) दुई (ज्ञा० र० ६२.१२) के स्थात पर हि का व्यवहार बहुत ही कम 
किया गया हु। दुइ के दो रूप हें--दुइ और दोउ। 
' (२) :कमसूचक--(क) ऋरमसूचक संख्याश्रों के भी दो लिग हैं। यथा-- 
पु० दुजा नाम नहिं कोई धरई ज्ञा०स्व० १२८। 
सत्रीण_तीजी तिथि लगि चंद प्रकासा शञा० स्व० २०६। 
इ का व्यवहार ध्वनि को अनुरूपता के कारण भी हो सकता। 
(ख) निम्नलिखित ऋमसुचक संख्याएँ ज्ञा० स्व० में श्राती हैं :-- 


पहिले : प्रथम 
दुजा : (वृजा) 
तीजि 
एकादस : मन एकाद्स सभ कर राजा ज्ञा० स्व० १६७। 
पहिले और प्रथम का व्यवहार प्रायः क्रियाविशेषण जेसा किया गया है। यथा- 
पहिले गुर सक्‍कर हुआ ज्ञा० स्व० १४८। 


प्रथम प्रेम मगु मोहकम पारऊं ज्ञा० स्व० ३४८। 


( २४१ ) 
(ग) दूज (-॥), तंज (-इ१) आदि से जब महीने की तिथि का बोध होता है, 
तब इसका व्यवहार विशेष्यवत्‌ किया गया है। यथा-- 
परिवा दूजि तीजि लगि भान्‌ ज्ञा० स्व० २०५। 


(३) गुणक संख्याएँ:--इसनका निर्माणसंख्या-शब्दों के श्रन्त सें गृना (पु०) लग 
कर किया जाता है। यथा--- 


दुगुना-- ताकर दुगुता सो सुर बहुई ज्ञा० सव० २५५। 


(४) निशचयात्मक और समावेशात्मक संख्याएँ:-...निइचयात्सक झोर समावेका- 
त्मक संख्याओ्ों का जिस प्रकार 'ज्ञान-स्वरोदय' में व्यवहार किया गया है, उससे मिस्म- 
लिखित नियम प्रकट होते हैं-- 

(क) यदि संख्या -अ- कारान्त हो तो -अ को बदल कर--.. 


अहु : पांचहु ज्ञा० स्व० रेश८। 
इउ : चारिउठ ज्ञा० स्व० २४२ । 
ओ : चारो ज्ञा० स्त्र० ३१७ बनाते ह। 


(ख) यदि संख्या के श्रन्त में -3, -ऊ, या -ओरो हों तो निम्नलिखित प्रत्यय 
जोड़ दिये जाते हुं-- 


+ई : दोई ज्ञा० स्व० २२९६। 
>उ : दोड जझ्ञा० स्व० ३२४ । 
“चह्‌ ' दुन्हु 7॥. 39 ५ शूडें । 
-नों : इुनो / " ३६६, दूनो--ज्ञा० स्व १६६। 
-वो * दुबी )4 949 २८६, श्ण्श | 
बीज एक से भयउ हजार (ज्ञा० रव० १५१) 
में हजारा के अ्रन्तिम -आ से श्रनिश्चित समृह का बोध हूं ता ह। 
नाम भानु सत कोटि प्रगासा (ज्ञा० स्‍्व० १६) 


में सतकोटि से भी बसे ही श्रनिद्िचित समूह का दोध होता है। 


४. सर्वनाम 
(?) कारक-- 

(क) सर्वताम के भी दो रूप हें--ऋजु और अनुज । ऋण सर्वताम का व्यवहार, 
विना विभवित के, कर्ता था भिर्जीव कर्म के रूप में किया गया हैं। निर्जब कर 
स्वभावतः अन्य पुरुष सें व्ययहत हुआ हे। यथा--- * 

ऋणजु कर्ता-- कहे जो वह मैं हों भगवाना.. ज्ञा० स्व० १२४; 





( २४२ ) 


ऋजु कर्म--- सो जाने एह अवरि न कोई - “ज्ञा० स्व० १३२। 


सच 


वह और में प्रथम पंक्ति में तथा एह दूसरी पंक्ति में। 


(ख) अनुज सर्वताम का प्रयोग अनेक कारकों का बोध कराने के लिए या 
तो विभकिति के साथ, अथवा बिना विभकित के, हुआ हे। नीचे के उदाहरणों में 
अनु जु रूपों से अलग करके विभक्ति को कोष्ठक में लिखा गया हें। 


पृथग्विभक्तिरहित पृथरिवभवितसहित 
कर्ता-- उन्हें (बहु०) . ' +डररले कर 
कर्मे--- तेहि जा कहे 
करण--- जाते 
सम्प्रदान--जहि ताके 
सम्प्रदान जे 

“जहि मम मम 
सम्बन्ध 
ग्रषादात--- ताहि से 
सम्बन्ध--  तेहि ता कर 
अ्धिकरण--- ता मों ८ 


(ग) यदि सर्वनास के उत्तम या सध्यम पुरुष के एकवचन और दइहुबच्न सें 
भिन्न-भिन्न रूप होते हैं, तो प्रायः एकवचनवाले रूप के स्थान में बहुदचनवाला रूप 
ही व्यवहार में श्राया हे। यथा-- 

हम तुमहिं बतावा --ज्ञा०स्व० ६५ (सेंने तुम्हे ब्ताया) । 

(घ) अन्य पुरुष सें बहुवचचन का व्यवहार प्रायः सस्सानसूचन के लिए हुआा हे 

(गौरवे बहुवचनम्‌) ॥ यथा-- 
तहि कूल जन्म लीन्ह उन्हें आई. -..ज्ञा० स्व० ४४ 

(3) सम्बन्ध कारक में सर्वतासम का विशेषण-जेसा स्त्रीलिंग या पूंलिंग रूप 

होता हैे। यथा-- 


मेरी (स्त्री०) उमत करे हकतायत 


-““ज्ञा० स्व० ९७ । 
सो साहब भौ सतशभ ₹ मेरा (पु०) “>ज्ञा० स्थ० १८। 
(२) पुरुषवा पक सवेनानब-- 
उत्तम पुरुष 
एकबचन बहवचन 
कर्ता--में, मम ह । हम 


प. ये सभी उदाहरण ज्ञानस्वरोदय' से लिये गये हे । 


एकवच्तन बहुवचन' 


कसे--- मोहि न 
करण-- मोसे लत 
सम्प्रदान-- मोहि शा 
सम्प्रदान हि 

अल ््् 
अपादात-- “--- नया 
संबन्ध--सेरा, मेरी, मोरा, मम हमारा, हमारे * 


मम का व्यवहार कर्त्ता और सम्बन्ध दोनों कारकों में किया गया हे। यथा-- 
ज्ञान सरोदे ग्रन्थ मम (कर्ता) तबहि अरम्भन कीन्हँ --ज्ञा० स्व० ११। 
या 


सो मय (कर्ता) कहेवे बिबेक बिचारी --ज्ञा० दी० २.८। 
साहब मम्र (संबंध) अन्तरगत जानी ->ज्ञा० स्व० ५। १ ” 
मध्यम पुरुष 
एकवचन बहुवचन 
कर्ता--- ते, ते (ते) तुम, तुम्हें 
कर्में-- ते, ते तुर्माहि 
करण--- जयण-+ -+-+-+- 
समत्प्रदान---..__ ++-+ न-++- 
सम्प्रदान 
घन) का 
संबन्ध | 
दा तो (सं० तब) 
रे | तेरे, तोरा, तोहि 23840: 
झधिकरण-- तोहि में 
अन्य पुरुष 
एकवचन' बहुतचन 
कर्ता-- वह, बोए उन्हे 


९. ये उदाहरण ज्ञानस्वरोदय' से लिये गये हें । 
१०. मस और में के सम्बन्ध में यह गड़बड़ी सम्भवतः संस्कृत व्याकरण का अनगमन 


न होने के कारण ही जान पड़ता हु; अथवा उस समय की प्रचलित धारा भी 
एसी हो सकती हु । 


( रेडंढड ) 


(३) निर्देशात्मक सबेनाम (706/8978774/706 /0॥080॥) -- 
ये दो प्रकार के ह--दर के और निकट के । 
(क) दूर-निर्देशक सर्वनामों के कूप उपर्युवत अन्य पुरुष के रूपों के समान 
होते हू । 
सो झोर तौन प्रायः साउेक्ष-सम्बन्धसुचक सर्वनाम हें; किन्तु इतका प्रयोग सापेक्ष- 
सम्बन्ध (८०शटी&707) का प्रप्तंग ने रहने पर भी, सासान्य निर्देशक सर्रनास- 
जसा किया गया हुं। यथा-- 


सभ घट एके सोय -ज्ञा० स्व० ३० । 
तें पंछी तेहि अजर अमाना '-ज्ञा० स्व० ३३१। 


इव पत्तियों में सोय और तेहि से सापेक्ष संबन्ध का नहीं, अपितु अतुलनीयता 
अंयब! एकमात्रता का बोध होता हें। 


(ख) निकट-निर्देशक सर्वेताम-- 


एकवचन | वहुवचन 
कर्त्ता--एह, यह इ्न्ह्‌ँ 
कमे-- एह, यह 


इनके अतजु रूप एहि और एही से बल श्रयव। ऐक्ान्विकता का बोब होता 
हु। यथा--- 


एहि दोजक की आँच ->ज्ञा० स्व० ३९६। 
यहाँ एहि--यही (खड़ी बोली) । 
कभी-कभी एहि के बाद विभकित भी प्रयुक्त हुई है । यथा--- 
एहि में (झधि० का ० ) खाक एहि में सोना >ज्ञा० स्व० ३२४। 
(9) सापेत्ष सम्बन्धसुचक ((०/72४4४87०) सर्व नाम--- 
जो, जौन, सो, तौन, बिना विभक्ित के, श्रयवा विभक्ति-सहित, श्रपने ऋज शोर 
अनुनु रूपों में सापेक्ष-सम्बन्यसूचक सर्वतास के श्रस्तर्गत श्राते हें। परन्तु, जंसा द्र- 


निदेशक सर्नताम्त के प्रसंग में कहा गया है, इन्हें भी स्वतंत्र निर्देशक की भाँति प्रयक्‍त 
किया गया है। इसके अतिरिक्त अधिकांशतः दो श्रपेक्षासुचक्र सर्वतामों में से एक ही 
को व्यक्त रूप दिया गया हैं; इसरे को अवगत कर लेना होता हु। यथा-- 


यार मिलन की जो फूलवारी 
दरसे देखहु द्विष्टि पसारी -+ज्ञा० स्व० ८२ । 
इस पद में जो प्रकट हे; परस्तु इसका दूसरा सम्बद्ध पद सो अ्रवगत हे । 


है। 


(ख) 'ज्ञान-स्वरेद्य सें मसिलनेवाले विभक्तिहं,त या विभक्तिसंयुत रूप:--- 


(१) जो, जौन 
विभक्तिहीन विभक्तिसंयुत 

. जो, जौन, जबना (एकवचन) 
कर्त्ता -- बंसल 

[ जिन्हें, जिन्हिं (बहुबचन) 
कर्मू----- जा कह 
क्रण------- जाते 
सः्प्रदान बे 
32 जाहि, जो मल 
संबंध । की मर 
अपादान जपय-+ मत कह 
संव्रम्ध जेहि जा कर 
अ्रधिक्रण नस 





जब जेहि विशेषण की भांति प्रयुक्त हुआ है, तो वह अपने विशेष्य की विभक्ति 
को आ्राप ग्रहण कर लेता हैे। यथा--- 


जेहि बारो -- जिस बारी (फुलवारी) में -“5ज्ञा० स्व० ७३। 
जेहि बिधि -- जिस विधि (प्रकार) से -“ज्ञा० स्व० १५८। 
(२) सो, तोन 
विभक्तिहीन विभक्तिसंयुत 
कर्ता--. सो, सोइ, सोई, सोय हा 
कस -- तेहि ही 
करण--.._ +- पर 
सम्प्रदान-- तेहि कि 
संप्रदान 
संवन्ध प्ञ 
अ्रपादान--_ -+- ताहि से ह 
6५ / ताकर, ताके, तासु कर, ताह कर 
संबन्ध --. तेहि ॥। ध््ल 
तेहि केरा 


श्रधिकरण-. --- ताम, तामों 


( २४६ ) 


सोइ और सोई का व्यवहार प्रायः बल देने के श्र्थ में किया गया हे। यथा-- 
सोह देखावहि सकल ठेकाना --ज्ञा० स्व० ३५१ । 
(बे ही सभी सत्य दिखाते हें) 


तेहि और ताहि जब विशेषण जंसे व्यवहृत होते हैं तो या तो वे स्वयं विभक्ति 
ग्रहण कर लेते हैं श्रथवा अपने विशेष्य की विभवित हारा नियंत्रित होते हैं। बथा-- 


(१) तेहि कुल (अधि०) जन्म लीन्ह उन्‍हें आई. -जनज्ञा० स्व० ४५। 
तेहि कुल->उस कुल में। 
(२) ताहि बाटिका कर ते माली _..ज्ञा० स्व० ७७। 


यहाँ ताहि अपने अनुगामी बाटिका की 'कर' द्वारा नियंत्रित हू । 


(५) प्रश्नबोधक स्वेनाम -- 
(क) ज्ञात-स्वरोदय' में निः्नोक्त प्रशनबो बक सर्वेताम पाये जाते है-- 


विभक्रतिहीन विनक्तिसंयुत 
कर्त्ता- कवन, को मिल 
कमें- का मल 
सम्बन्ध---- का, कर 
विशेषण के रूप में केहि का व्यवहार देखिएं। यथा-- 
केहि कारन ““ज्ञा० स्व० र८४ढ । 


यहाँ कारण की विभकित से प्रयुक्त नहों हे, और इसका भाष केहि में ही श्रन्त- 
विंष्ठ है १ 
(६) अनेश्वयबोधक सवेना घ-- 

(क) 'ज्ञान-स्वरोदय' मे निम्नलिखित उदाहरण मिलते हें और ये प्रश्नवोधक सर्तनाम 
के आवार पर अवस्थित हू । 


विभक्तिहीन विभक्तिसंयुत 
। को, कोए, कोइ, कोई, को, 


कर्त्ता- कर 

| कोय, कवन, केहु, काहु 
संबंध 

-काहु जज 
सम्प्रदान 
खपादात-- --++ काहु से 
संबंध- . न 


काहुकी 


किछु और कछ से प्रायः निर्जोब का बोध होता है । यथा-- 
किछु दिन बीते सो अंक्राना -ज्ञा० स्व० १४५० । 
जा प्रसंग कछु पूर्ले कोई -ज्ञा० स्व० २३४ । 


(ख) कुछ श्रनिश्वयबोधक सर्वन्ामों के संयुबत रूप भी हैं; संयुध्त रूपों के 
प्रथम पद अवरि, जो, सभ आदि दृब्द होते हे। यथा--- 


अवरि न कोई >ज्ञा० स्व० १२२१ 
जो कोइ >ज्ञा० स्व० ३:६। 
सभ केहु -ज्ञा० स्व० ३०९। 
(ग) भ्रनिश्वयबोधक सर्वेनाम विशेषणद्त्‌ भी व्यवहृत किये गये हें । यथा-- 
कवनो जल “ज्ञा० स्व० शरद । 


(७) प्रतिवत्त क (2ऐ/९४) सवनाम-- 

(क) कज्ञान-स्वरोदर्या में व्यवहृत आप श्रौर निज (निजु) ये ही दो प्रतिवत्तंक 
सर्वनाम हें। 

(ख) आप के निभ्नलिखित रूप आये हें-- 


विभव्तिहीन जिभक्तिसंयुत 
कर्ता- आपु दल 
कमं-. आपु लत 


करण- अपने, आपूुहिं मनन 
। अपने, अपाना, अपान 
सम्बन्ध- 
॥ अपने, आपुतत 
अधिकरण- -- आपुर्मे 
अपाने मुख (ज्ञा० स्व० ३३४)--जेसे प्रयोगों में मुख के बाद की से करण 
विभक्ति अवगत हें, प्रकट नहीं । 
(ग) निज और निज्‌ का व्यवहार विशेषणवत्‌ हुआ्ला हे। यथः--- 


निज कर बिसमिल कीन्‍न्हँ न भाई 
(८: सा्वनामिक विशेषश॒ु-- 


(क) उत्तम और मध्यम पुरुष के सर्वतामों को छोड़ कर उपयुक्त सभी स्- 
नामों का प्रयोग विदेषणवत्‌ किया गया हें। 

(ख) सर्वनासों से कुछ अन्य विशेषण भी बने हे जो ऊपर के विवस्ण सें 
सम्मिलित नहीं हूँ। वे निम्नलिखित शौब॑कों में आते हें-.. 


““अज्ञारए सस्‍्व० ४४१; 


६ >रआ| 


(१) गुणवाचक सावनामिक विशेषण यथा--अस, एसी श्राद्ि ! 
(२) परिभाणवाचक ,, 4 | अतना, कत, 
(३) संख्यावाचक हि ] केतनो आदि । 


(ग) सार्ववासिक विशेषणों का लिग उनके विशेष्य के अनुसार होहः हे। 
2 है 


ऐसी (स्त्री०) कालो -त्ञा० स्व० १३५ । 
परन्तु श्रधिकांशत: उनका प्रयोग दोनों लिगों में किया गया हे । यथा-- 
कत मीठा कृत खटा कसेला -ज्ञा० स्व० ३६६ । 


यहाँ मीठा को मीठी में बदलते पर भी कत अपरिवर्तित ही रहेगा। सही 
स्थिति जस, तस श्रादि को भी है। 


५. क्रियाएँ 
(?) घांतु-- 
(क) धातु (:) सच्यंजनानत या (२) स्वरान्त हैं; और वे अप्नी क्रियार्थक 
संज्ञा ([770707०) में से ना हटाकर बनाये जाते हें। 
द (१) स्व॒रान्त धातु-- 


४सो -- सोना से। 
पी -- पीना से। 
«जा -- जाना से आदि । 
(२) व्यंजनान्त घातु-- 

*/कर्‌ -- करना से । 
४मर -- मरता से। 


'ख) बहुत से धातु संज्ञाओं के क्रिप्राथंक रूपों से बसे हे और उनका प्रयोग 
दरिया हाहुब ने किया हु । यथा -- 
र्ध् अंकुर -- अकुराना से : किछ दिन बीते सो अकराना -ज्ञा८ स्व० १५०। 
“लोभ -- लोभना से : आनन्द मंगल ललित लोगेड.. -ज्ञा० दी० १.२ । 
(ग) बहुत से धातु विशेषण से लिये गये हें। यथा -- 
अधिक से ५/अधिक्‌ : जस जस चंद उदय अधिवाना -ज्ञा० रब॒० २६२३ । 
नियर से </नियर_. तस तस काल निकट नियर,ना. -ज्ञा स्व० २६३। 


(९) कदन्त-- 
 (ञ्र) वर्तमानसूचक कृदन्तः-- 
(क) वर्तमान कृदन्तों के श्रन्त में प्रायः निम्नलिखित प्रत्यय होते हैं--- 
(१) -अत--व्यंजनानत धातुओं में; यथा-- 
ढू ढ़त--ज्ञा० स्व० ३२२७। 
हुलसत--स० रा० ६७० । 
(२) -त श्रीर - वत--स्वरान्त धातुश्नों में; बथा--- 
आवत +जज्ञा० स्व० २६६। 
जात -जज्ञा० स्व० २९९। 
(ख)--ता वाले अनेक रूप खड़ी बोली की भाँति पाये जाते हें (--अता, 
बहुबचन--अते ) -- 


ड्रता ज्ञा० स्व० ४७ । 
बोलता स० रा० पह्ढ३ । 
लड़ते स॒० रा० ६८१ । 


(ग) निम्नलिखित प्रत्ययों से जोर देने का भाव प्रकट होता हे-- 
-+अहि (-+अहि) : जियतहि+ज्ञा० स्व० १७५ । 
शक : वबहते ->ज्ञा० स्व० २४५० । 

(घ) नियमतः वत्तंमान छुदन्त विना किसी सहायक क्रिया के स्वतन्त्र किया के 
रूप में व्यवहृत नहीं होता हे । किस्तु हाब्द' में एक प्रकार के म॒हावरे हे जिनसे कृदन्त 
(शत्‌, ज्ञानच्‌) के स्वतन्त्र क्रिया-जेसा अयोग हमसे का बोध होता है । इस प्रकार के 
प्रयोगों पर पंजाबी भाषा का प्रभाव लक्षित हे । यथा-- 

इस झूलना में दिल कूलदा रे--श० २-२। 
(इस झूले सें दिल झूलता हें) 
झूलदा के समान श्रत्य रूव चाहदा, जावंदा, आवंदा, पहचांदा श्रादि हैं। 
(आ) अतीतसुच्क कृदन्त:-- 
(क) अतीतसूचक क्ृदन्‍्तों के अन्त में निम्नलिखित प्रत्यय होते हँ-- 


(१) अ्रवधी-- 
“+ञआ : संवारा -ज्ञा० सव० २५१५॥ 
“+ता (आना) : लप्टाना--ज्ञा० दी० १३.२१ ॥ 
(२) खड़ी बोली-- 


“+ल'. (>>अल,--॥ल,--इलि') 
ब्रल' “>ज्ञा० सस्‍्व० १३३१ ॥ 


( २५० ) 


भजल 0 र० ८४७,११२॥ 
(बिना) वोलावलि' -“जा० र० ११५-२। 
चलो मरोरे हाथ--(स० रा० ७०१) सें--ए आ (मरोरा) का बहुबचन रूप हें । 
कभी-कभी “रे लगाकर भो बहुवचन बताया जाता हे । यथा--जुझे (स० रा० १०२३)। 
(ख) कभी-कभी कवि ने क्तान्त कृदन्त भी संस्कृत से ले लिये हें श्ौर उनपर अपनी 
भाषा का रंग चढ़ाया हे । यथा-- 
थकित--ज्ञा० र० १२२.४ (,/स्थर्ग --क्त ), 
जाप्रित--स० रा०--१७०) (,५ जाःज--' 7) 
(ग) पुनरावत्तेंद (77८४0प८7०८५) या सब्तवन ( (॥070770709) के भाव में 
कृदनत को दुहराया भी गया हें । यथा-- 
चलल चलल माता पह अयऊ--ज्ञा० दी० ६०.५। 
(घ) यत्रतत्र श्रतीतसुचक कृदन्त क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। यथा-- 
बाधिनि एक तिनि डंवरु बियानी ( भूतकाल )->ह० ५१॥ 
जाए बि्ाने (भूतकाल) हाट महँ--स० रा० ६३२ । 
३. काल-- 
(2) बतेमान काल-- 
(क) निर्देशक ([700८907०)--उत्तम पुरुष । 


(१) विभक्ति-- 

एकवचन बहुबचन 

ब्न्ञं लीक 

उदाहरण--- 

(२) कहाँ “+ज्ञा० स्व० १०७ । 
सकों “>जञ्ञा० स्‍्व० १३। 


(३) वत्तमान कृदन्त के बाद उत्तमपुरुष एकवचन का हां बहुधा वर्तमान 
निर्देशक (?76865 747099५४८) का बोध करता है। यथा-- 
कहत हों । 

(४) सहायक क्रिया ,/ब , के उत्तम पुरुष का एक विरल प्रयोग निम्नलिखित 
पंक्ति में पाया जाता हँ-- 

हमह सरकार के चाकर दाटी --छा० १.१०६ । 
बाटी का उत्तमपुर्ष बहुबचन सें शुद्ध रूप वाटीं होना चाहिए । 
परन्तु ऐसा जात पड़ता हूं कि कवि ने पूर्व की पंक्षितयों में श्राये हुए 
काटी और पाटी आदि से तुक मिलाने के लिए बाटी रहने दिया। 


(ख) निर्देशक--सध्यस पुरुष-- 


(१) प्रत्यद-- 
एकबचन बहुबचन 
+सि ““ह-- हें 
“रस --उ--अहु--अह्ठू । 
(२) उद्दाहरण-- 
चाहसि जस्ञा० स्व० ६७१ 
चीन्हु थे... 77 २१॥ 
खाहू 49 हु २१॥ 
रहहु ए 97. २०३३॥। 
चहह 9. #. है) 


सध्यम पुरुष सर्वेताम प्रायः अवगत रहता हें । यथा-- 
का मद माया बिसे रस खाहु --ज्ञा० स्व० २१। 


(३) वत्तंमान कृदन्‍्त के बाद सध्यस पुरुष के एकबचन का _ हो और १/अह_ (सं० 
प्॒स्‌) लगाने से वत्तंसान निर्देशक का प्रचलित रूप होता हैँ । यथा-- 
कहत हो (पु०) जानति हो (स्त्री०) 
बच्चॉ[0 र० 5७.१ 
(४) सहायक क्रिया के सध्यम पुरुष के रूप जो 'ज्ञाव-स्वरं.दय' में मिलते हे, वे ये हैं-- 
--अहसि, --अहहू, “+हौो आदि। 
(५) सहायक क्रिया का व्यवहार बहुधा स्वतंत्र एवं पूर्ण क्रिया के रूप में ही किया 
एया हे ।! यथा-- 
तें तेहि बनकर अहृति पर्खेरू --ज्ञा० स्व० छद । 
(ग) निर्देशक--अ्रन्य पुरुष-- 
(१) प्रत्यय--- 
एकवचन बहुवचन 


“5०, “३ (-ई)/“-हिं. हि (हों) 
(२) उदाहरण-- 


एकवचन बहुवचन 

होए--स० रा० ६०२ । जाहीं ज्ञा० स्व० ३१० । 
आई--ज्ञा० स्व० १० । हे »+ » २२१ । 
ले ह-- 9. 9. १०३ कर्राह्‌ १7 7 घ्व्वो 
जाने--ज्ञा० स्व० १२६ । रहहि--ज्ञा० स्व० ३०१ । 


बरे _---हक... 79 २६ 


( २४५२ ) 


लहई-- ». २२२ । 
गंवाई--, » . रे४७ । 
-“उकारान्‍्त प्रत्यय का बहुत कम प्रयोग हुआ हे । यथा-- 
काया सुखी तन ब्यापु न रोगा--ज्ञा० स्व० २६७ । 
(३) वर्तमात कृदनत के बाद ,/ हो और ,/अह के अन्य पुरुष एकबचन के प्रयोग से 


वत्तमान निदेशक का भी बोध कराया गया है। 'ज्ञान-स्वरोदय' में ,/ हो और ,/ अह के निम्न- 
लिखित रूप मिलते हें-- 


अहे 
अहई 
है 
है (बहुबचन) 
हहि ( » ) 
होई 
होए (--य) 
(४) कभी-कभी वत्तंमान कृदन्‍्त से ही पूर्ण क्रिया का बोध होता है । यथा-- 
आपु न चीन्हें दूंढुत घासा --न्ञा० स्व० ३७८ । 
यहाँ दू ढ़ृत--खोजता हैँ । 
(५) अन्य पुरुष में सहायक क्रिया बहुधा पूर्ण क्रिया के रूप स व्यवहुत की गई 
हैँ । यथा-- 
जैसे ज्रिग मद है ज्रिग पासा --ज्ञा० स्व० ३७८ । 
यहाँ है--रहता हे । 
(घ) विधेयात्मक--- 
उरातन भारतीय श्रायंभाषा का इच्छार्थक (0207८ ) भी इसी 
विधेयात्मक ([77[0030 96) में श्रस्तर्विष्ट हे। 


(१) प्रत्यय-- 
पुरुष एकवचत बहुब॒चन आदरसूचक 
उत्तम-- आओ (वो ) | मम शक 
मध्यम-- “अं, 
“एउ,>-ऊ “ऊओ, ->+औ.. --इए, --इए 
“+ए “हु, “अहु --ईजे 
“5सिं, --असि 


“हैं, ““अह --ईजिए 


प्रच्य----ए (--य),--ई (--अई) 


लक “ए (ए-हस्व) । 
(२) उदाहरण -- 
उत्तम पुरुष--करूँ ““ज्ञा० दी० ६६.२४ । 
मिलावों “ज्ञा० स्व० ३४ । 

मध्यम पुरुष--एकवचन बहुवचन आदरसूचक 
तास--नज्ञा० स्व० ३६१ गहों--ज्ञा० स्व० ६६. बिचारिए-स०रा०५४३। 
करु-ज्ञा० स्व० २४ पहचानो-ज्ञा०स्व०३२१ देखिए-ज्ञा० स्व॒० २० । 
पिबे , » ३२ गहहु-- ,.. » ८. पीजे--श० स्व० ४.१। 


कहसि-ज्ञा० र० ५३.७. होहु-- »+ » 5८६ कीजिए-ज्ञा० स्व० ८५। 
पतियाहु--,, 97 २१०७ 
परिहरहुू--., » ४६ । 
“5 सि (--अ्रसि) और--ऐ प्रत्ययान्त रूप बहुत कम व्यवहृत हुए हैं। 
-“अ-कारान्त को इस धारणा के आधार पर बहुबचत भाना जा सकता हे कि नास, 
नासो का लघुतर एवं सुगमतर रूप हूँ । यथा श्रन्य उदाहरण--- 
फलाओ (दीव॑ ओ) < फवाओ्रो (एकमात्रिक ओ ) <_ फंलाव (व) (अ्त्परसात्रिक--अ ) । 
-“ओ और --औ वाले रूप प्रायः खड़ीबोली से प्रभावित हे । 
प्रन्य पुरुष---एकवचत बहुबचन 
बुड़े गिरि उतराय---स० रा० ५२० कहें--स० रा० ५६६ । 
आई--ज्ञा० स्व० १५२। 
प्राई--ज्ञा० स्व० १२५। 
चले--ज्ञा० स्व० २३२। 
होखे-जसे रूपों (ज्ञा० स्व० ८४७) पर भोजपुरी का प्रभाव स्पष्ट हें । 
(37) वर्तमान योजक ((707]प07८४४ए6) अ्रथवा आपेक्षिक ((:00ता[079]) -- 
एसी स्थिति में भी विधेयात्मक रूपों का ही प्रयोग होता हे । इच्छा या झर्ते जो, 
जौ झ्ादि योजक क्ृदन्त द्वारा प्रकट कर दी जाती हूँ । 
(२) भविष्यत्‌ काल-- 


(क) निर्देशात्मक-- 


(१) प्रत्यय-- 

एकवचन बहुवचन 
उत्तम पु०--इन्हौं (--हहों ) “एज (--अंब,--एबं, --इब,---इबि ) 
मध्यस पु०--बे, --बै, --एगा -“ईही (--इहौ) 


“-अंब, --अबहु 


( २५४ ) 


“हुगे (--अहुगे, --अहुंगे) 
प्रन्य पु०--इहिं, “-इही, इहै (--इहे) --इहें (--हहें), --हहें 
“>एगा (--एगा : दीर्घ ए) --अहिग 
(ऐगो-स्त्री० ) है 


-+ती (स्त्री०) 
(२) उदाहरण-- 
एकवचन बहुवचन 
उ० पु०-- मनिहों--स० रा० ६६७ । देब--ज्ञा० र० २१.१२ । 
सुनेहों--ज्ञा० र० ६६.३ । चलब---,, ,, ३१.८ । 
छोड़ाइब--ज्ञा० दी० ७७.४ । 
लेप्राइबि--ज्ञा० २० ५४.६ । 
म० पु०-- चलबे--ज्ञा० र० ३०.६ । होइहो--ज्ञा ० दी० ६३०६ । 
जैबे--ज्ञा० दी० ८२.७ । भगिहौ--स० रा०  एछें । 
पछताएगा---स० रा० €१३ । कहब---ज्ञा ० र० ४५.२४ । 


क'रबहु--नज्ञा० र० ४३.४ ।॥ 

खाहुगे--स० रा० ६६१ । 

मारहुगें--श०. ३१.१६ । 

ल'रहुगं--स० रा० ६६३ । 
--अब वाले मध्यमपुरुष बहुवचन बहुत कम प्रयुक्त हुए हे। 


अन्य पु०--सिलिहि--ज्ञा० र० ४५.२६ । दिहें--स० रा० ८४६। 
टुटिहे--स० रा० ६ृढेंड । जुशिहें---स० रा० ६७८ । 
बिगरिहे--,, » (६४६ । भर्राहगे- स० रा० ७१२ । 
टुदेगा. + # उठहरे । 


रहेंगी. » # ७१२) 
->गा, -+गं, -+गें, --गी प्रत्यथान्त रूप खड़ीबोली से प्रभावित हें। 
(२) सहायक क्रिया के भविष्यत॒कालिक रूप ,/हो के पहले यदि वत्तमान कृदन्त हो 
तो उसको भविष्यत्‌ में गिता जायगा । 
(३) भविष्यत्काल में भी सहायक क्रिया से पूर्ण क्रिया का कार्य लिया जाता हूं। 
यथा-- 
होएगा-स० रा० १०२७ । 
(४) “-+ती (स्त्री०) और --ता (पु०) के उदाहरण बहुत कम हें। यथा-- 


माया काहु की भई ना होनी 
यहाँ होनी >ञहोगी । | 
(ख) विधंयात्मक 


(१) “विधेयात्मक भविष्य एक विचित्र काल हे जो विधेयात्मक होते हुए भी 
भविष्यत्‌ काल हुँ ॥*१7 


(२) यद्यपि दरिया साहब ने वत्तंमान विधेयात्मक और भविष्यत्‌ विधेयात्मक के रूप सें 
कोई ग्रन्तर नहीं रखा हूं, फिर भी उन्होंने एक ही प्रत्यय का इस प्रकार प्रयोग 
किया हे जिससे यथावसर दोलों प्रवपर के भावों की व्यंजनता हो । आधुनिक खड़ी 
बोली हिन्दी में तुम इस कास को करना भाविष्यद विश्यात्मक का उदा- 
हरण हूं । वत्तमात विधेयात्मक होगा तुम इस काम को करों + दरिया 
साहब ने भी इस भविष्यत्‌ विधेयात्मक का भिश्मलिखित प्रकार से प्रयोग 
किया हे -- 

जीवत ही म्‌रदा होए रहना । 

(३) कभो-कस्ी भविष्यत्‌ विधेयात्मकक का भाव ब-- प्रत्यय से भी प्रकट होता 

हैँ । यथा-- 
लखन से कहब अशीष हमारा --ज्ञा० र० ४५.२५ । 
($पया लखन से मेरा आशीर्वाद कहना) । 


(२) भूत काल-- 

(क) निर्देशक : उत्तम पुरुष-- 

(१) प्रत्यय-- 
एकवचन बहुवचन 
““ईनह (--हैन्‍्होँ) . “नह (--ईन्‍्हाँ) 
““एऐओ्नों (एवं) 


(२) उदाहरण-- 
एकबचन-“यांनसरोदे ग्रल्थ मम (में) 

तबहि अरम्भन कीन्हँ--ज्ञा० स्व० ११। 

सो मम (में) कहेवें बिबेक बिचारी..-ज्ञा० दौ० २.८ ! 
बहुबचन--यह जहान पंदा हम कोन्‍्हाँ--ज्ञा० स्व० ६५। 


कनिजणणा अति कीतितीसक-०-२००+०आदाक, 


११. डॉ० वाब्राम सक्सेना के अंग्रेजी के निबंध 'तुलसीदास की रामायण में क्रिया 
से उद्धृत । 





( २५६ ) 


(ख) निर्देशक : मध्यम पुरुष-- 


(१) प्रत्ययं-- 
एकवचन बहुबचन 
“+आ, -+इईया “-“एव 
“इस हा कल 
(२) उदाहरण-- 
एकवचन बहुवचन 
बिसारा -ज्ञा० स्व० ८० । बसेव स० रा० ६७० । 
(--बरजभाषा--बस्यो ) । 
धरिया --नज्ञा० दी० ६७.० परेहु--ज्ञा० स्व० ६० । 


समुझिस--ज्ञा० दी ० ६६-१७ 
--इस प्रत्यय सदा असस्सानसूचक नहीं होता। यथा--- 


तुहि गृन समुस्तित ताथ --ज्ञा० दी० ६६:१७ । 
यह वाक्य अपनेसे बड़े को सम्बोधन कर लिखा गया हे । 


(ग) निर्देशक : अ्रन्य पुरुष-- 


(१) भ्रत्यय-- | 
एकवचन बहुबचन 
न-आ, “वो, “या, -+इया न्ल्ञी, ““इया 
_._उ, --औ, --इयो, -->अयऊ (ऐक) ““ईरहँ, -ईन्हों 
--+इयऊ 
“--एउ, “एवं, “एक, -भ्रएक “-ईन्हों, --इन्‍्हों 
“४, “«ईं, “+आाई ““ए, “ऐ 


-+सि (--अ्रसि, -+इसि ) 
-अल' (-इल'), -अलि (-इलि) स्त्री० में -अले (ऐले) 


(२) उदाहरण-- 
एकबचन बहुबचन 
लिखा--ज्ञा० स्व० ६७ । जानिया (तीनि लोक हम जानिया )। 
पावा--५. # १४ । ““ञञा० दीं० ६७.० । 
भया--+ » रे&& । कीन्हँ--स० रा० ६१० । 
लाइया--स० रा० ६३६। चीन्हाँ--स० रा० ६१० । 
रहु--अ० सा० १७.६ ।  कीन्हों--स० रा० ६०६ । 


गौ (गया )--ज्ञा०स्व० शै८ । लीन्हौं--स० रा० ६३६ । 


कियो +>-स० रा० श३६ । मुए (गलि मुए) >स० रा० श्र ! 


पयऊ &-उज्ञा० ६व० १७८ । भए “+स० रा० ५७६ । 
फकियऊ ताण93 39 डे भइले ॥ ठंबं नह से ले दसो 
ग्रवतारा ) -+ज्ञा० र० ७.६। 


सोभेऊक क॑क # रेण्डे। 
हसेव ऊझआसी० रा० ६०४ । 
लहेंऊ +ज्ञा० स्व० ६० । 
बसएऊ (प्रेरणाथंक) --ज्ञा० दी० १५५.८ । 
जीति (जसने जीलि) --हस० रा० ६२९३ । 


भई “+जञा० स्‍व० २७० । 

समुझाई (प्रेरणाथेंक) --ज्ञा० स्व० ३४ 

पाइसि -"ज्ञा० स्व० ४डंद.१७ । 

रहलि' (स्त्री०) -+ज्ञा० र० ४.७ (हब नह गंगा रहलि बंचारो) । 


(क) “+औआ और --इया प्रत्ययथान्त पदों में विशुद्ध खड़ी बोली के रूप प्रचुर 
मात्रा में हैं । थे यत्रतत्र कर्ता के ने! चिक्तु के साथ भी पाये जाते हैं। 
यथा-- 
अलह ने खलक पैदा किया । श० ३.१ । 
(ख) -ई और -आई प्रत्यथान्त पद प्रायः स्त्रीलिंग ह; पर इनका पुंलिणों में प्रयोग 
भी कम नहीं हे । सिस्नलिखित पंक्ति में --कारास्त दो क्रियाएँ हें, जिनमें 
एक तो पुलिग कम के अनुसार और दूसरी स्त्रीलिग कर्ण के अनसार 
प्रयुक्त हुई है । यथा-- 
नाम उचारन जीभ (स्त्री०) सवारी 
सुनन नाम गृत खवन (पं०) सुधारी । “-+ज्ञा० स्व० ३३७ । 
यहाँ सवारी जीभ (स्त्री०) के श्रदुकल है, और युधारी र्लरवन (पुं०) के अनुकूल । 
-ई- प्रत्यय के स्त्रीलिग में प्रयुक्त होने का एक दूसरा शुद्ध रूप नीचे हु-- 
नाव फुटी पतवार टुटी >-स० रा० ६३६ । 


(ग) हो (सं० असू और भू) के निम्नलिखित रूप स्वतंत्ररूप सें व्यवहत पाये 
जाते ह-- 
भो, सौ, भया, भई, (स्त्री०), भेऊ, भयऊ 
हुआ, होते (खड़ी बोली में थे)। यथा -- 


तब नहिं होते पवन और पानी ! “->ज्ञा० र० ७-३ । 


( २५८ ) 


(घ) भआसन्न भूत--दरिया साहब ने इस काल का सामान्यरूप से प्रयोग नहीं 
किया है; पर कभी-कभी इसके श्रंशात्मक भाव को »/हो के वत्तंमान काल 
के साथ क्दन्‍्त का प्रयोग करके प्रकट किया हुे। यथा-- 

घने जुझे हैं खेत (अनेकों ने युद्ध-क्षेत्र में रण किया है) -- स० रा० १०२६ ' 

(9) क्मवाच्य-- 

(क) सकसंक क्रियाओं से बने हुए भूत कृदन्त का प्रायः कर्मवाच्य में ही व्यव- 
हार किया गया हे । यथा-- 

चंदा के दिन चार बंखानी “+ज्ञा० स्व० २०८। 
(चार दिन चांद के वणित ह)। 

(ख) कभी-कभी -ओ और -इये (-ईजिये) बाले रूपों का प्रयोग कर्मवाध्य 

ग्रथवा वाच्यहीन के रूप सें वत्तमान या विधेयातरक कालों में किय! 


गया हैं । यथा-- 
(१) उहां से कोउ नहिं आइया, जासों पृद्धो संदेस --स०रा० ४८२ । 
यहाँ पुछो --पुछा जाय । 
(२) जा सुमिरे सुख पाइ्ये । “-स०्रा० ६४२। 
यहाँ पाइये - पाया जाय । 
खुशी तुम्हारी चाहिये । --स० रा० ८५४! 


यहाँ चाहिये --आवदयक श्रथवा श्रपेक्ष्य हैँ । 

(ग) कुछ धातु ऐसे हैं जो तात्पयं में कर्ंवाच्य, पर व्यवहार में बतू वाच्य हैं। यथा-- 
सूझत (दिखाई देता हे) ““ज्ञा० रव० १३९६। 
नसाई (नष्ट होता हे) -“ज्ञा० रव० २६८ श्रादि । 

(घ) श्रथप्रकाशक (/१४77//74580 ) करम्ंबच्य क्रिया के -इ और -ई काराग्त 

रूप के साथ “९आ, “४जा और “पर के रूपों को संयुक्त किया जाता 


है । यथा--- 
सिकिल बनि आई (बन जाती हे) ““झा० स्व० १५२। 
छ्लुटि (छुटी) जाय (छुट जाय) लेन... हा मे ॥ 
देख ना परई (दिखाई नहीं पड़ता) “+ ». » १३७।॥ 


(५) ओरणुर्थक्र (८०४5०४०८) :--प्रेरणार्थक रूप का निर्माण धातु के श्रातम 
“आ अथवा -अ के बाद प्रत्यः य (-श्रुति ) श्रथवा व (-श्रुति) लगाकर 
झोर धातु के स्वर का हृस्वत्व करके होता है । यथा--- 


खिआया (भोजन कराया) खा --ज्ञा० र० १६-८। 


जेंवावहु (,,. ») “अजेंवना --ज्ञा० स्व० १२७.७ १ 
नचाया (सचाया) *नाचना -+ज्ञा० दी० ६.२५॥ 
पौढयऊ (सुलाया) +पोढ़ना -+ज्ञा० दी० १५५-८। 


(६) संयुक्त क्रिया्ँ--संगुक्त क्रियाओं का सासान्य प्रकार से सभी काल में 
प्रयोग किया गया हे । प्रायः तिम्तनलिखित धातु संयुक्‍त क्रिया के अन्तिम 
खण्ड में प्रयुक्त हुए ह-- 








भश्ञा : बनि आई... -जज्ञा० स्व० १५२ । 
कर : करे पहिचानी 5 जा अं के- . 
१कह : कहेउ बखानी ४ » रे१ै६ । 
४चह : सुनन सम चहेऊ -उज्ञा० र० ६५.१। 
४जा (गैस) : रहि गई -जज्ञा० स्व० ५५ । 
/डार्‌ : करिडारी ७ 7 रेरे । 
दे : कहि दीन्हा # 9 दि | 
४पर्‌ : समुझिपरा ? # रे८ | 
४फिर्‌. : मटका फिरे 7. 2४ रे८छ० । 
शरह * रहहु भूलाई » # कैरेरे । 
४ लाग्‌ : सिखावन लाग... --नज्ञा० र० ६ृड.७ । 
ले : लेहु बिचारी ». स्व०३०५। 
४सक्‌ : सकोौं न बरनी 7 »# रैरे । 


»/कर के साथ संयुक्त क्रिया का एक रोचक व्यवहार निम्नलिखित पद-खण्ड सें हे--. 
जगबे नह कीया--ज्ञा० र० ६३-१६ (जागा ही नहीं) । 
(७) जिया्येक (४ ४/92) और क्रितालक संज्ञा (6 फशहवे)-- 
(क) क्रियार्थेक क्रिया धातु में -न, और -अन, लगा कर बनाई जाती हें। यथा-- 


उपारन चहई +>ज्ञा० र० ५भ३.३५। 
जान चहुत हैं ->ज्ञा० स्व० ३४५२। 
लगा बकन +>ज्ञा० र० ६७.१४। 


-ए-युत अनुजु रूप भी पाये जाते हें। यथा-- 
रहे देहु (रहने दो) । 

(ख) धातु के साथ -त, (अत), -ता (-अना) और -ब (-अब) को जोड़कर 
क्रियात्मक संज्ञा बतती हे । यथा-- 


६. रह ) 


(१) मरना से पहिले मरि रहह “ज्ञा० स्व० ११७। 
(२) कंथंब कठिन करनी कठिन “ज्ञा० र० ५८.०। 
- “ “अब के रूप बहुत कस प्रयुक्त हुए हें। 
.“+ती, (-अनि) युत स्त्रीलिंग रूप भी अपेक्षाकृत कम व्यवहत हुए हुं। प्रायः 
“तः (-अन) वाले रूपों से क्रिया का भाव क्षीण होकर भाववाचक संज्ञा का भाव 
प्रबल हो गया हैँ । यथा-- 
देन लेन औऔ भोजन करई--ज्ञा० स्व० २१७। 
“ते युत क्रियात्मक संज्ञावाले ( (४/०४४८४६! ) कुछ उदाहरण भी पाये जाते 
हैं । यथा-- 


दरब होन हित फिराहि उदासी “जज्ञा० स्व० ५४। 
. (८) िरपेज्ष (48509/४87४5) अथवा पृवकालिक कियाएँ --(क) जब किसी 
क्रिया का धातु व्यंजनानत होता है तब उसे निरपेक्षता अ्रथवा पूर्णत्व प्रदान करने के 
लिए उसके श्रन्त में -इ लगाते हें। यथा -- 


नेवंति >>ज्ञा० दी० १२७.७ । 
बिहंसि +>ज्ञा० स्व० ५१ 
मारि -++3  » झहहे। है 


संघारि >>ज्ञा० र० २६९-१५। 
इस -इ को कभी-कभी छंद के श्रन्त में दी -ई भी बना दिया जाता है। यथा- 
क्‍ पंडित जानु ना कहै बिचारी--ज्ञा० स्व० ६३। 
(ख) जब धातु के अन्त में स्व॒र हो तब -य (ए), -इ (ए) का प्रयोग भ्रधिक 
उद्दहरणों में पाया जाता हें । यथा-- 
अधाय “अज्ञा० स्व० छठ । 
चलाए +->ज्ञा० र० १२२.३ । 
होए को बहुधा लघु करके हे बनाते हें । यथा--ज्ञा० स्व० ११८, ३३२ में । 
(ग) उपपुक्त (क) और (ख) में वणित साधारण निरपेक्ष क्रियाओ्रों में -के 
जोड़कर एक श्रत्य निरपेक्ष क्रिया की सृष्टि कर ली जाती है । यथा-- 
जानि के ““ज्ञा० ज्ञा० स्व० ११। 
बिचारि के “५ श्ष्८ । 
““के को कभी-कभी -के भी लिखते हैं। यथा :-- 
ध5 के (श्रर्थात धर कर) ->ज्ञा० र० ४७.३। 
बाँधि के -+ज्ञा० दी० ६.२० । 
वारि के ->ज्ञा० स्व० ३४३। 


(घ) परहारू (परहारी के बदले) जैसे प्रयोग केवल छन्द की सुविधा पर हौ 
निरभंर हे । (ज्ञा० स्व० झरे )। 


६. क्रियाविशेषण 


(क) क्रिय्राविद्येषण के आधार प्रायः निम्नलिखित हैं -- 
(१) संज्ञा--यथा छिनु (एक क्षण के लिए) --ज्ञा० स्व० १७३ । 
(२) सर्वताम--यथा कवब॒--नज्ञा० स्व० इ८। 
(३) विशेषण--यथा नीके--,, » १६१ 
(ख) क्रिपाविज्येषणों के निम्नलिखित भेद हे -- 
- (१) ससमयबोधक--यथा सबेरे (सबेरं)--ज्ञा० स्व० ११०१ 
(सबेरा का भी व्यवहार क्रि० वि० जंसा किया गया ह--नज्ञा० स्व० ६४) । 
(२) स्थानसूचक--यथा--बाहर, भीतर--न्ना० स्व० ८ । 
(३) संख्यास्चक-पवा-वहुरि-झा० दी० ६.१३ ; दुगुना -ज्ञा० स्व० २५४५। 
(४) प्रकारबोधक-यथा-अवसि (अ्रवद्य ) >ज्ञा० स्‍्व० €३। 
जोरा (तेजी से) “-+ज्ञा० स्व० १७२। 
(५) कारणबोधघक-यथा-का-ज्ञा० स्व० ४६ (का माया मद पियहु ढुकानी । 
अर्थात्‌ दुकान पर मोह की मदिरा क्‍यों पीते हो? )। 


(६) परिमाणबोधक-यथा-अति ““ज्ञा० स्‍्व० ६३ ! 
अधिक “-ज्ञा० स्व० ७० । 

(७) स्वीकार या बअ्रस्वीकार-बोधक--यथा--- 
जनि *“>नज्ञा० स्व० ३5। . मति “>ज्ञा० स्व० २७ । 
त्ता बी) $+ न! ्नाहि “33 # १०४ ॥ 
(८) संयुक्त क्रियाविशेषण-यथा-किमिकरि “ज्ञा० दौ० ८६.३ । 


दिन-दिन--ज्ञा० स्व० ७० (“दिन-दिन अधिक मस्त सरसारा') । 

(ग) दरियासाहब द्वारा व्यवहत क्रियाविशषणों के रूप खड़ी बोली, अवधी, 
ब्रजभाषा और भोजपुरी भाषाओ्रों से स्वतंत्रतापूर्वक लिये गये हें; किन्तु उनके 
प्रयोग को एकरूपता निभाई नहीं गई हु । यथा-- 

तहे--ज्ञा० स्व० १६६--तहां ज्ञा० स्व० ७३। 
दहिने (ए के साथ)--नज्ञा० स्व० १७३॥ गा 
पर आगे (ऐ के साथ) --ज्ञा० स्व० १४५। 

(घ) जोर देने के श्र में, सम्मिलित करने अ्रथवा निर्देशन के अर्थ में, बहुधा रूप 

में परिवत्तेन हो जाते हैं ॥ यथा-- 
अजहूं ““ज्ञा० दी० ८२.१० । 
उहई तजाहझऊआः.. रेइ-क। 


कब (कड्बे) 
कतहीं 
जहंवे 


( २६२ ) 


“० र० 


४८.३१ । 


““ज्ञा० दी० १६६.२७ । 


48 ८ )) 


9. अत्यय 


६५. २६ । 


प्रत्यय में (क) विभकति तथा (ख) प्रत्ययपरक शब्द का भअन्तर्वेश हे । 
(क) विभकति -- 


निम्नलिखित विभक्तियों का प्रयोग हुआ हेः-- 


(१) कर्त्ता--ने (यदाकदाचित्‌ )। 
कर्त्ता सामान्यतः विना विभक्ति के ही व्यवहृत होता हे । ने प्रायः 
वसे ही वाक्‍्यों में आता हे जिनकी क्रियाओ्रों के अ्रन्त में -आ, अथवा 
-इया (भूतकाल) हों। यथा-- 
अलह ने खलक पैदा किया 
परन्तु खड़ी बोली के ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हे । 'ज्ञान-स्वरोदय' 
में ऐसा एक भी नहीं हे । 


(२) 


कम _ 
सम्प्रदान 


कह 
के 
को 


(३) 


क्रण 
अपादातन 


# £$% 2, ४# ८४० ८५ 


“शा ० 


“0०0 ३-११ 


स्व० ७१ । 
5-शे० स्चू० ८.० । 


-“ज्ञा० स्वृ० २१५१ 


-जा० स्व० १०५॥। 


»झाज्ा० स्व ० 


॥ 


>-ज्ञा० दी० 


६७। 
७० । 
१७० । 
२३७ । 
६.६ । 


से, से और से का व्यवहार क्मंकारक में भी होता है । ऐसा तभी होता 
हू. जब कर्म पर प्रभाव डालनेवाली क्रिया में कथन या वर्णन का भाव 
रहता हैँ श्रौर कर्म अनुजु ( /॥47/6८४ ) रहता है । यथा-- 

इमि रसूल में रब कहि दीन्हां 
खास खोदाय नबी में बरनी 


तता० स्‍स्त्र० €५ । 


799. 3 न 


(४) संबंध-- 
कहे 
का 
के (बहुबचन ) 
कैरा 


गम क . 


के 
(५) अश्रधिकरण-- 
सह 
माहीं 
में 


(ख) प्रत्ययपरक शब्द-- 


ज्ञा० स्व॒० १२६ । 
ज्ञा० दी० ६.६ । 
जञ्ा० स््र० २०८ ॥ 
१ 72 पड़े । 
४ १ २९६॥ 


ज्ञा० स्व० ६० 
हक ५ 9१ २७ | 
99 3 ने 


कर 
की (स्त्रीलिग ) 
के (एकबचन) 
केरी (स्त्री०) 
को 


माहि 
माहीं 


पर 


ज्ञाए स्व० ४०१ 
१९ /» छऊरे | 
7? |. रद) 
१8 # फजिफ । 
१3 ४. #'७ 


१३६१। 
३२७ । 
३४७ । 


४) 7) 


*॥ ही 


ही है 


प्रत्ययपरक द्ाब्द से उन शब्दों का बोध होता हे, जिनमें स्पष्ट कारक-विभवित 
न लगी हो; पर जिनका व्यवहार विनक्तियत कारक-जेसा ही किया गया हो। ऐसे 
शब्दों का अन्यत्र भो स्वतन्त्र प्रयोग किया जाता हैँ । यथा-- 
अंदर : उर अंदर जब होय उजियारा 
बिहून : नेन +हनहिं कवन बेलासा 
संग : जौ तें चहसि मदिप संग बासा 
दरिया साहब ने प्रत्ययपरक दाब्दों का प्रचरमात्रा में व्यवहार किया हू । 


““श० स्‍व० २६॥। 


हे )3.. १७॥ 


ाण 99 7. नें 


८. संयोजक अथवा समच्चायक अव्यय 


दरिया साहब द्वारा व्यवहृत संयोजक शब्द दो प्रकार के है "-- 
(१) प्रधान योजक--यथा-- 
औ : देन लेन ओऔ भोजन करई 

(२) सापेक्ष योजक-- 


जो तोहि खून सांच मन भावा 
करह खून हम तुमहि बतावा 


““>मेंः० सव० २१७१ 


“--ज्ञा० स्व० ६५ । 


१२. रो और बेब (२०७४८ ४70 ४४6०४) की पुस्तक : क्रायां8 07 6 9७ 


७ खिह9%, पृष्ठ१२५ (१६१०) देखिए । 


उपसंहार 


(क) शब्द्सयूहु---दरिया साहब द्वारा व्यवहृत शब्दसमह पर श्रपढ़् साधारण 
जन में प्रचलित शब्दसमह का पूर्ण प्रभाव दीखता हे । शब्द अ्रधिकांश संस्कृतमलक 
है और उनके तत्सन और तद्भूव दोनों ही रूपों का प्रयोग हुआ हे । अरबों और 
फारसी के भी शब्द प्रचुरमात्रा में प्रयुक्त हुए हें। 


(ख) वाक्य-विन्यास--वाक्य-विन्यास की रूपरेखा प्रधानतः श्रवधी की हूँ। यद्यपि 
दरिया साहब भोजपुर (शाहाबाद) के रहरेवाले थे; तथापि उन्होंन अ्रपनी काव्य- 
रचना के लिए भोजपुरी को नहीं अ्रपनाया था और श्रपना आदश तुलसीदास द्वारा 
'रामचरितमानस' में व्यवहृत अ्रवधी को माना था। अ्रतुमानतः तुलसी की 'रामायर्ण की 
लोकप्रियता ने उन्हें राम की कहानी अपने शब्दों में कहने को प्रोत्साहित किया हो । 
अपनी रचना ज्ञानरत्न' में उन्होंने तुलसों के काव्य से भाव और भाषा दोलों ही प्रचुर 
रूय में लिये हे। अवधी की प्रधानता रहते हुए भी भाषा में भोजपुरी और खड़ी बोली 
का यथेष्ट सम्मिश्रण (जो अनिवार्य था) पाया जाता हे,--विशेषतः क्रियान्नों तथा 
कृदन्तों के व्यवहार में । 

(ग) शब्द-क्रम--यद्यपि वाक्‍्यगत दाब्दों का ठीक-ठीक क्रम निर्धारित करना कठिन 
हे । क्‍योंकि काव्य होने के कारण शब्द-क्रम प्रायः छत्दःशास्त्र की श्रपेक्षाकृत भ्रपेक्षाश्रों 
से हो प्रनुदासित है, फिर भी यह कहा जा सकता हे कि सामान्यतः कर्ता क्रिया के 
पहले रहता हूँ और पूर्ण क्रिया प्रायः वाक्य के अन्त में ही रखी जाती हे । ग्रन्थ के 
प्रन्तिम श्रंश में मल ग्रन्थों से जो उद्धरण दिये गये हैँ, उनसे दरिया साहब के छन्दों 
और उनके अच्तगत आये हुए दाब्दों के क्रम का स्पष्ट परिचय प्राप्त होगा ॥ 


पंचम खण्ड 


मूल ग्रन्थों के उद्धरंख 


नाम 
अग्र-ज्ञान 
अमर-सार 
काल-चरित्र 
गणेश-गोष्ठी 
ज्ञान-दीपक 
ज्ञान-मूल 
ज्ञान-रत्न 
ज्ञान-स्वरोदय 
देरिया-सागर 
निर्भय-ज्ञान' 
प्रेम-मूला 
ब्रह्म-चेतन्य 
ब्रह्म-प्रकाश 
ब्रह्म-विवेक 
भक्ति-हेतु 
मूर्ति-उखाड़ 
विवेक-सागर 
शब्द 
सहस्ानी 


उद्धरणों की तालिका 


8 #े $॥ के 


(पूण ग्रन्थ) 


क की #& ७ 


जद 


११ 
१४ 
श्द 
३५ 
४१ 


डंडे 


एहे निरंगन हमरे. पासा, 
अब दुल्लह दुल्लह तब कहैऊ, 
बड़ा दिल्ला हम ता कहं दीन्हां, 
'भयउ  अनंग रंग तब अयजऊ, 
भोग भोग यह सभ बिंधि अयऊ, 
हँस बंस सभ हमेरे पाला, 
सेसवागय जिभि बर्रिसन लागा, 
अंकुर अंग संग तब भयऊ, 


अशभ्र-ज्ञान 


सदा प्रेम सेवक विजु दासा | 
दुलहिनि दिल में मनता भेज । 
मनसा रूप कारमिनि रचि लॉन्हां। 
अब दुल्लह दुलहिनि रस पफ्यऊ । 
तीनिउ देव जोइनि जनमयऊ । 
इहां जिव से जिव कान्‍्ह ग्रयात्ता | 
काम बीज तब खेतहिं जागा । 
काम बीज कीप्रानहिं.. दियज । 


बिज से बिज उतपर्ति किया, सो बिज तभ के दीन्ह | 
जीव जीर सभथ जौ है, ब्रह्म इनन्‍्हते भीन्‍ह। ८. ० 


भयो विविधि जि जय में केता, 
मन है सभ में मने लरावे, 
मन है कठिन क्रोपष बढ़ बौरा, 
मन है सूर साधु जब सो, 
मन है तके त्याग एह जोया, 
मन है तेय देय आओ दाना, 
जब निजु मन होय मिथ्या त्यागे, 
मन जाये मन जोगी सांचा, 


अंडुज पिंदुज उखमज एता। 
मन ऐगुन करि जौ बुलावे | 
कठिन कमान पघिंचे एह तीरा। 
मन बिनु काम किछू बहिं होई। 
मन संजोग ज्ञान रस भोगा। 
मन लिए ज्ञान गमी परगना। 
मनहि. बिचारि ज्ञान रस पाये। 
चिन्हें बिना सुर मुनि नहिं बांचा | 


मन ऐगुन मन ज्ञान है, मने समन्हि के साथ। 
मनहि बिचारि ज्ञान निजु राखे, सो जन मए सनाथ | ९२ ० 


निर्गन निश्रच्छर नाम 


है, सरगुन॒ सरी तोहार । 


ऐन करोखा देखिए, (हम) रहे ढुनों से न्यार। २३.० 
ऐसन सहर हमार है, जाहां देवत नाहि राति। 
चांद सुरुज नाहि ताहांवां, नाहि उड़ियन को जाति । पट 


भांग जरफीस प्रान नाहि खावे, 
नाहि ताहां उड़ियन गगन अकासा, 


सदा सपेद रंगीन ना भांवे। 
नाहिं ताहां। दुख सुख भूख पिऋसा है 


२१. 
९१. 
९. 
२१. 
९. 


९! 


श्र. 
९५. 


७6 ७ 6 6 &छ 6 &5 6 
पिछनकडओऋ ४४६३ --फर न 


॥ (एछ ल्‍-+# # ०३६ >-छ *०७ *७ 


अमर-सार 


दरसन देखि कंकल उबगसाना, 
प्रबल माया है मोह - विचार, 
होखे .ज्ञानं न 'आवे, 'जोगा 
खोजहु, सतगुरु सो . पंथ लागा, 
तेजि : उतरापन प्रीति. लगाई 
जाकी बुर्धी- भरमः होय जाई; 
जनु दृह कंवल फुला है केता 
अलि पंकज सो परा भुलाई 
पैठत ग्रावः बिलय होय जाई 


ज्यों दुपक-रोसन कार दन्‍्हों, 


जबहि . पौच जो .बहे सुपारा 
रहा दिपक - सो ..-गया बुझाई 
-काम लहरें. जाके . सन -- आते 


वह॒निर्गन गुन रहित अमाना | 


जेब तबत पर पातक जारा। ॥॒ 
छीन ब्यापेवों रोगा।- 


तन भा 
पियहु सुधा. सम प्र म॑ सुभाया | 
मानो सुधा , समेत . सनाई। 


सो ज्ञान गति नहिं काहु लखाई। 


तेह महं- उसे भान छबि सेता | 
बिखि माला महं पेठा जाईं। 
भली बुधी पे कहां भुलाई। 
बहे समीर खंडित के लीन्हां। 
दपक छीव भया . अंधियारा | 
अंधकृप ह्िछ्ु नजरें ना. आई। 
ज्ञान, दिपक के जाए बुकावे। 


_ जोगी; या तन किक, रहे जस्त कह॑ त्यागि। 


बिला बांचे लप्ट से; रयरि काठ को आय। 


"जग को आग्रीत चित्र को रेखा, 
ब्रद्मादेक  सनकादिक्न. अदा, 
इन्द्र" समान की काहिए बौरा।, 
अहे अहांला सुंदरि नारी, 
पतिबरता पतिबत जो. करई 
गौतम ताके जो - दीन्हों स्रापा 
महादेव संग कंवला . रानी 


नख सिख सुंदर, चित्र उरेहा, 


बिसामित्र तपेर्ग[ कान्हा 
अहे सरबर॒ एक सुंदर जहूंवां 
जोग कम बिधि बेदी - बांधे 
प्रात ठगी. करहीं 


अपनाना, 


(९.० 


मोहनि प्रीति जग्त स्व देखा। द 


सत्त वात कहें सो बादी। 
गोतम परनी से रस कीर | 
कृपट चंद्र में बात बियारी | 
इन्द्र जाए बरत जो टरई। 
सो जाने नर ऐसन पापा। 
ग्रियनेनी औ कोकिल बानी । 
- अहे पढुमनी सुदारि देहा। 
करमकांडि पूजा लवलीन्हा | 
पत्रकुट बैठे रहे तहवबां। 
बेठे वहां जोयततु राधै। 
बाहर जाय बैठहिं मेदाना। 


7 ही. हक ०2 ० 
7) ?? >> का “(5 


2२.७ 
(८ 
१२. ६ 
१२.१९ 
२१२ 
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१२! 


(९. 
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(9. 
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९2. 
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५. 
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ही 
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ब्रीड़॒ एक. तहं सुन्दर छाया, 
माथे तीलक कांपे जनेऊ, 
फूल कारन कानन जब गयऊ, 
फूल के लेइ पूजहिं वहु यांती, 
मोहिनि एक जो सुंदर सरीरा, 
प्रियनेनी आओ कोकिल वेनी, 
लोल कपोल घुदर अति नॉंका, 
नख पिख ले सव भुखन बनाड़े, 
रोषी ध्यान छोरिं के ताका, 
भुजा उठाए जो लीन्‍न्ह बोलाई, 
आवतं निकट जो बदन निहारा, 


- चौंका : 


' चंदन 
कराहि इृष्ट - कर 
इष्ट..._ तहवां 
मनसा लीन रहे दिन राती। 
फूल के गेंदग खेलहि तीर । 
कृटि केहरि औआ चाल सलोवी | 
मोती चिकुर बिंदु के ठीक़ा। 
बसन भलामलि पेनच्चे आईं। 
नेन तिरीडन भहं अति बांका। 
काम बाब लाया तन आई। 
देखता नैंन बान चर गारा। 


तहां बनाया | 
सेऊ | 
ले अयऊ | 


पजा 
उहुप 


बहुत ग्रीति करि बोले, निकट जो लोन्ह बोलाए। 


पट डारि बेठाए के, रूचिर 


ता संग ग्रीवि कीन्ह लो लीनहां, 
सात -मा्त रहु ताके संगा, 
एकदिन खट्टपटि बोली वानी, 
तुरंव. जाए कोन असनाना, 
तब तो फूल हाथन्हि में आई, 
तुरव 


तब मोहिधि अस बोली बानों, 


अआजु कवन बरत तुंह ठानी, 


बिधि ग्रपंच यह काल तुलाना, 
तब रिपि क्रोध नेन मह॑ ताका 
मोहिनि चलि भट्ट आपु ठेकाना, 


गंए  मोहिनि रहु जहूंवां, 
नेम करहिं हम नित असनाना, 
सो कानन हम फुल कह गयऊ, 


वचन सोह्ाय | 


विसरिं यया जनु जोग न कॉन्हां। 
नत चित ग्रीती करहिं ग्रस॑या। 
रीपी ग्रीति थोरि के जानी। 
जहां पुहुष॒ तहां कॉन्‍्ह पयाना | 
अब तो दुरी मेटि नहिं जाईं। 
बोले विक्न वचन अब तंहंजां। 
पुहुप ले हम करहि बिधाना | 
डर॒नजीक भेंट नाहिं. भय | 
सात मास पूजा नहिं जानी 
बोलि बचन अस कही गुगानी। 
रिप अपने मन निश्वे जाना। 
देखता गर्भपात भो वाका। 
बहुरिं जोगय कफिरि कॉन्हर विधाना | 


कहे दरिया जय जाने, सो रिंषे काम अधीन 


बिला बांचे मोह 


सो जल 
ऐस अंजीर 


घटे बढ़े नहिं जाई, ऐसो संत 
एक करु मेला, देखहु अक्गिति आपएु अकेला । 


बपषि, रहे नाम लक्लीन | 


सदा सुखदाई | 
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अमर-सार 


“ दरसन देखि कंक्‍ल उविगसाना, 
अबल माया है मोह विचारा, 
: होखे .ज्ञान न 'आवे , :जोगा 
खोजहु: संतगुरु सो . पंथ लागा, 
तेजि . चतुरापन प्रीति, लगाई 
जाकी बु्धी- भरम- होय-. जाई 
जनु दृह कंवल फुला है. केता 
“अलि पंकज सो परा भुलाई 
पैठत ग्रावः बिलय होय जाई 
ज्यों दुपक--रोसन कारि - दीन्हां, 
जबहि . प्रेव जो .बहे सुधारा 
रहा दिपक - सो ->गया बुभाई३ 
काम लहर. जाके सन .. आते 
- . जोगी: या तब कपिकें, 

-. बिला बांचे -लपट से 
को ग्रीत चित्र को रेखा 


अह्यादिक  सनकादिक. अआददीं 
इन्द्र” समान॒ की कहिए बोर, 
अहे अहांला सुंदर नारो, 
पतिबरता पतिब्ंत जो करे, 
गौतम ताके .ज्ो - दौीन्‍्हों स्रापा 
महादेव - संग . कंवला ...रानी,. 


नख सिख तुदर » चित्र उरेहा 
बिस्वामित्र . - तपेलश... कॉन्हा 
अहे . सरवर॒एक सुंदर जहंवां 
'ज़ोगः कर्म बिधि . बेदी 

ग्राव उठी. करहीं 


असनाना, 


वह॒निर्गुन गुन॒ रहित अमाना | 


जेब तक्‍त पर पावक जारा। 
गगा। 


तन भी छौन ब्यापेवों 
पियहु सुधा सम ग्रम खुभाया। 
मानो सुधा , समेत . सनाई । 


सो ज्ञाव गति नहिं काहु लखाई। 


तेह महं- उसे भान छबि सेता । 
बिखि माला महं पेठा जाईं। 
भली बुधी पे कहां भुलाई। 
बहे समीर खंडित के लीन्‍्हां। 
पक छीव भया . अंधियारा | 


अंधकूप क्रिछु नव्ररि ना आई। 


ज्ञान, दिपक .के जाए बुमावे। 
रहे- जरत कह त्यागि 


रगरि काठ की आयि|। ४३.० 


मोहनि . ग्रीति जरत सेथ देखा। द 
सी बादी। 


सच बात कहे 
गौतम घरनी से रस कौरशा। 
कपट चंद्र में बात बियारी। 
इन्द्र जाए कत जो टरई। 
सो जाने नर ऐसन पाषा। 
ग्रियनेनी औ- कोकिल. बानी । 
: अहै .पदुमनी सुदरि देहा। 
करमकांडि पूजा. लवलीन्हा | 
प््रकुटी बैठे - रहे 
बेठे वहां. जोगततु राधे । 
बाहर जाय बैठहिं मेदाना। 


तहवां | . 
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बरी एक तहं सुन्दर छाया, 
माथे. तीलक कॉंधे जनेऊ, 
फूल कारन कानन जब गयऊ, 
फूल के लेइ पूजहिं वहु भांती, 
मोहिनि एक जो सुंदर सरीरा, 
प्रियनेवी आओ कोकिल वेनी, 
लोल कप्रोल् सुंदर अति नाीका, 
नख पघिख ले सव॒ भुखन बनाई, 
रीपी ध्याव छोरि के ताका, 
भुजा उठाए जो लीन्ह बोलाई, 
आवत निकट जो बदन निहारा, 


ऑन्क ७... 


चौंका - 


तहां बनाया | 
इप्ट - कर सेऊज। 
पुहुष इृष्ट तहगां ले अयऊ | 
मनसा लीन रहे दिन 
फूल के येंदवा सेलहि तीर । 
कृटि केहरि औआ चाल सलोनी | 
मोती चिकुर बिंदु के टठीक़ा। 
बसन कल्ाकाल पेन्धे आईं। 
नेन तिरीडन बहू अति वांका। 
काम बान लाया तन आई। 
देखत नेन बान सर मारा | 


चंदन 


कराहि 


पूजा 


बहुत ग्रीति करि बोले, निकट जो लोनह बोलाए | 


पट डारि बेठाए के, 


ता संग ग्रीति. कीन्ह लो लीनहां, 
सात मास रहु ताके संगा, 
एकदिन खटपटि बोली वानी, 
तुरंव. जाए कोन  असनाना, 
तब तो फुल हाथन्हिं में आई, 
तुरत यगंए  मोहिनि  रहु जहं॑वां, 
मेम करहिं हम नित असनाना, 
सो कानन हम फुल कहँ गय॒ऊ, 
तब मोहिधि अस बोली बानों, 
आजु कवन बरत तुंह ठानों, 
बिधि ग्पँच यह काल तुलाना, 
तब रिप क्रोध सेन महू ताका, 
मोहिनि चलि भह आपु ठेकाना, 


कहे दरिया जय जाने, 


बिला बांचे मोह 


सो जल 
ऐम अंजीर 


घटे बढ़े नहिं जाई, ऐसो संत 
एक करु मेला, देखहु 


रूचि बचन सोह्याय 


कॉन्हां | 
ग्रत॑या । 


बिसरिं यया जनु जोग न 
नत चित ग्रीती करहिं 
रोषी प्रीति थोरि के जानी। 
जहां पुहष॒ तहां कॉन्ह पयाना। 
अब तो दुरी मेटि नहिं जाईँ। 
बोले विक्ल वचन अब तंहंज। 
पूहुप ले हय कराहि बिधाना | 
डर नजीक भेंट नाहिं. भयज्ध | 
सात मास पृजा नहिं जानी। 
बोलि बचन असल कहीं गुमानी। 
रिपि अपने मन निश्च जाना | 
देखता यर्भपात भा वाका | 
बहुरि जोग फिरिं कॉन्दह्र विधाना | 
सो रिबि काम अधीन | 
वषि, रहे नाम लक्लीन | 


सदा सुखदाईे | 
अबिगति आए अक्रेला | 


राती 
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आपुदह गुरू आप हे चेला, 
आपुह्दि गंगा अपुहि बोले, 
आप समेटे आप हे देंखे, 
तखत सेत तहां चु-दर सोहाही, 
सते सुगंध सुख सागर खानी 
अप्र बात तहां रहु निर्दन्दा, 
सो बैकुठऊआ अटल नहिं भाई, 
बह्मलोक ब्रह्म असथाना, 
इनद् लोक कहे दानी पावे, 
एक निरंजन सभइ नचावे, 
कहे दरिया निश्वे हम देखा, 
मड़ कछ नाहिं बराह सरूपा, 
बामन रूप नहिं बलि के जांचेक्रे, 
नहिं देवा घर जनमे बारा, 
नहिं ग्रोपरघन कर गहि लौन्हां, 
नहिं. हरिनाकुस उदर बिदारा, 
नहिं. निकलंकी घरेड सरीरा, 


(४ ) 

आपुहि ब्रह्म ज्ञान संग गेला | 
आपु. अकेला आपुहि डोले। 
दूजा नाम ताहि कह लेखे। 
जहां पुरुख अमरपुर आहा। 
बेठे हंस सुख कहे बखानी। 
पुहदुष सेज पर कराहि शअ्नंदा | 
फिरि. भरमे. चौरासी जाई। 
तहां काल कफिरि करे पेआना | 
दान करी फल हहंई पावे। 
चीन्हे बिना कोह मुक्ति नपावे।] 


लिखी ज्ञान नौके यह पेखा। 


बोर साहब है अबियति रूपा। 
पेह पताल नाय नहि. नाथेवों | 
नाहीं कंत  हत्यों परचारा | 
नहिं योपिन्ह संय क्रीड़ा कॉन्हां। 
देत अनेग नहिं छलि छुलि मारा | 
नाहिं तेग कर; लीन्हों बीरा। 


बोए साहब सामर्थ है, हारि जीति नहिं जाए। 
उपज बिनति खपए नाहीं, मातु पिता नहिं भाए। ३३,० 


काल-चरित्र 


त्रिकुट मध्ये साधिए, 

गंगा जमुना सोरसती, 

जग्ु॒वा गंगा तरिंकुटी तीर, 
अतना जोग यह जुक्ति बतावे, 
सतगुरु ज्ञान जिचारिके, 

भव साथर में बांचिहो, 

होय पिद्ध काम परि मारे, 
कामिनि कनक संग नहिं बाती, 
पांच पीस कहं साधिके, 

सिद्ध साधु सम जानहें, 
तेजाद/[स द्रसन के ययऊ, 
राजपूर को ब्राह्मनन. वाह, 
दल्ल कहा अगरा काहे कौीजे, 
वोजीरदात के हम कह दौन्हां, 
जाके तुम्ह बिगल एक कहड, 
कोकिलदातस मनी हे नाऊँ, 
मेहरबान से चभितों बोलावे, 
जायाद/स के दीहिति गार, 
बुद्धिमती अति ग्रीति करें, 

दस्त जोरि कोर्निसि क्रिया, 
नन्‍्दादास सो कहा बोलाई, 
चुरामन दुबे दिल कॉन्ह बिचारा, 
सिवदत दुबे धरा सेव धौीरा, 
पिवनाथ हाथ जोरि कर लागे, 
केसठि थाम तहां चलि अयजऊ, 


सेकदापस बचन मम जाना, 
मनीदास कह बकसी कौीन्हां, 
खीरनदास फकोर जो रहेज, 


जहां कमल परकास | 

जहां अमी का बात] 9.० 

देखे मोती अबियत हीरा। 
ज्ञान बिना फिरि सुक्ति ना पावे। 
करो यम गुरु ज्ञान | 

सच सब्द बिख्यान | ५ ॥|० 
पांच पर्चींचच भेसम करे. 
हम जोगी जय 
रहनी जोय 
एह्ला मता 
करि. सलाम 
हमसे प्रम सदा परयासी | 
साहब बचन  मानि के लीजे। 
छुरीदार॒ हम तुम कहं कौीन्हां। 
ताकी बरती. कहवां अहई। 
तोनिडउ जना यए एक ठाऊ'। 
बहुत ग्रॉँवि करि राय चुनावे। 
एकूर सिर॒ ड्रगि भार उतारी | 
साहमती संग लाय | 

प्रभ्रीति लव लाय | ४२. ० 

तुम इमि करे पीछे चलि जाई। 
तुम हो चुकित सत्य उपकारा | 
भक्ति बिबेके नाम निज्ु हीरा । 
तुम्हे सतगुरु ग्रुव जगमें जाये। 
बैठ निरंतर इमि गुन गयऊ | 
मनतफ है कागद लिखि दौीन्हां। 
देह के छहुटे बरख एक भएज | 


बम 


सका | टच 


डरे | 
फिरे उदासी | 
करार | 
हमार | 


तब 


हूं. ० 


पूछुत भयऊ।! 


श्र 
न्प 
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गणेश-गोष्टी 


करि पटकर्म देवगन को पूजा, 


सालिय्राम ज्ञान कह जाना, 
बेदे अरुकि रहा संसारा, 


ग्रथमें छोर सभे केह जाना, 
अंबटे छीर अनल पर जाई, 
मथनी मथी लेन जो लीन्हा, 


जब तावे तब निर्मल अंगा, 
का भा कफिरे दिगंबर लंगा, 
पानी रहे मच्छु आओ दादुर, 
पसु॒ पंछी लंगे सब खाड़ा, 
नौच ऊंच के कवन  बखाना, 


हिंदू. तुर॒क दुई. तुम कहई, 
मलेछ़ सोई जो मल के खाबवे, 
मलेड़ सोई सुख मदिरा भरह, 
मलेछ सोई मिन मांस जो खावे, 
मलेछ सोश संत निंदा करईं, 
मलेछ सोई भरत पूजा करई, 


अठई'. दूसई. करे पारा, 
- -. एतना जाति मलेछ है, 

कहें दरिया तब बांचिहो, 
बिल्‍ली कवहीं मुख ना थोके, 
माखी काहुके हाथ न आवे, 
एतना जूठ:) साय संसारा, 


आतम राम देव नहिं. दूजा। 
पाहन पुजिके पंडित भलाना | 
जाल मीन जिव्र करे अहारा। 
छिर में बास जो रहा समाना | 
जोरन दे तब दही जमाई। 
लेन लौनन्‍्दह बास नहिं दीन्हा। 
भी परयगट. परिंगल के संगा। 
का भो उलठि आप कहं टंगा । 
टांगे रहे बने महं गादर। 
रहा कुभार भस्म से भारा। 
आदि अंत हे बह्म अमाना। 


ट्, 
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अल 


हममें तुममें दुजा ना अहईह| ?१. ? 


मलेह् सोई जो ब्याज बढ़ावे। £९. 
मलेह् सोई पर तिरिया हरई। ९४१९. 
मलेड सोई जेहि ज्ञान न भावे। 2१. 
मलेह् सोहे जो नरकहिं परई। ??. 
खंसि बकरा जीव सब मरई। 2४९. 
महिसा मारि करे सेकारा। ?१, 


पंडित करो. बिचार | 
(जब) समृझि परे टकसार | (२, ० 


हांढ़ी चाटि सकल नेम खोबे। 2९४, 
गंध सुगंध सबे जुजियाबे। १३. 
तापर करंहि नेम आचारा। 2४२. 


(छः नी आए ७ >_>एछ (७ 


नह) &- -(५७५ 


ज्ञान-दी पक 


आवशह्ि जाहि कराहि जय रचना, 
माया ग्रवल है अयगम सरूपा, 
वह विगुन से रहित है, 

जान चेतन जब चेतिए, 

जोग न जाप न मंख पुराना, 
कोश्ल कुहुके' अपने भाऊ, 
' > चुगु मोत मृकता जानि, 
जीत यंभौरा जयमय हौरा, 
छत्र बिराजे सब गन राजे, 
पुहुप बेलाता सब अम नासा, 
अति सुख सागर सब गुन आगर, 
ये. सुख अमरापूर, 
ग्रेम निकट नहीं दूर, 


सिष्य कह्य जब पिर नहीं देवे, 
बिनु नासा बास सुबास, 
जब पांच तंत्त, नहें तीन, 
सत्त नाव नर जो चढ़े, 
अआवशवन रहित भयो, 


तीन लोक के बाहरे, 


जो जन जानि बिचारहों, 
दर्व हर॒हि. परसोक ना हरहीं, 
चीन्हेहू सतगुरु जो अनुराग, 
सी गुरु ज्ञान मुक्ति को खानी, 
तहां से पांच पीस जो ओर, 


ज्यों किसान खेती करू जतना। है, 
३. 


एहि तिगंगन माया कर रूपा। ३. ६ 
बिमल बिरोग अमान | 

पए. पद -निर्बान | 9. ० 

तीरथ बरतें सकल गन ज्ञाना। 9. २ 
वेंक नाल बच नामी झाडज। ३१ 
जहां मान सरवर खानि। ६. ६ 


मनि उड़ियन तहाँ छुबि छाई । 
अटल राज पद सो पाई। 
भरि भरि अग्रित सतो आई। 
दरिया दरखन सो पाई। ६.१६ 
सत्त सब्द पहिचानिए |. 


जहां देखो तहां लांच है । «है. 20६ 


सतगुरु सो भवसायर खेवे। 2५. 9 
सत्र॒ कहते है हइरिदात। १७. ४ 
तब कोन करता चौन्‍न्हं। १७. ६ 
जाय. अमरएर यांव | 

अजर अमर विज ठांत। २१, ० 
सो सतगुरु का देसख।... 
जम नहिं पकरे केम्न ॥ २१.० 

सो गुरु नक॑ अधोराहि परहीं। २२. ४ 


आदि अन्त ज्ञाव में जायी। २२. £ 
सतगुरु भेद करो पहचानी। ३२.३० 
तहाँ से काम कोष फलाई। रेंठ. ६ 


( 


वहाँ ते पांच तत्त, यह चौन्हा, 


तीन राम का करहु भिचारा, 
परयुराम दूजे यह कहई, 
चौथे ब्रह्म है पूषष॑ पुराना, 
प्रथम जन्म तुम नारद भयंज, 


एक जन्म के यह फल लौीनहां, 
चलि गह कन्या नयर नहहिं रहेऊ, 
प्रन्‍ल्त माया हइमि मर्म ना जाना, 
इनद्रजाल इमि सबे नचावे, 
मोह भर्म॑ भसागर पानी, 
कृहि. कबि इमि बकुठ बखाना, 
कथनी कथि करथि बहु चतुराई, 


ब्रद्मलोक सब॒ कहें बचखानी, 
सीवलोक सं|व अस्थान।, 
इ्बलोक. हख्ध बे रहेऊ, 
मन माया के इहे बखेरा, 
हरि हर भक्ति कै सब की, 


तहाँ. गगन यरजु गंभीर, 
तहाँ परत बू'द अघात, 
तहाँ मोंगुर की कनकार, 
वहाँ युत्न पिखरा जाय, 
नि्ति देक्स बाजत तूर, 
दिबि द्विस्टि घाजा सेत, 
निरालेप निरगुन॒ नाम, 
माया प्रबल केहु अन्त न पयऊ, 
जेहि दिन तीन देव नहिं रहेज, 
तब सब चृर्ति रचा यह आनों, 
जा दिन पुरुष अकेला रहई, 
रहे वह निरंजन अंजन नाहीं, 
रचेत कन्या एक बहु बिधि नीका, 


पर) 


तहां से आतम सब रचि लीन्हा। 
प्रथम आतमराम  संवारा। 
तीजे तो दसरथ गिह अहई | 
जाकी जाप करहि भगवाना | 
माया चरित्र भेद नहिं. पयज॥ 
दूसर जन्म फिर आगे कीन्हां। 
नारद बिशृत ज्ञान मत ठउयऊ। 
इहोँ आए फिर गए ठेकाना। 
मूठ कला करि सांच देखावे। 
सो कल फेरत मर्म ना जानी । 
वे बकुठ किमसे ना जाता। 
चोर चतुर काहिं उवर ना पाई । 
तेहि ब्रह्मा के किमि भट्ट हानी। 
तहां काल फिरि करें पयाना। 
सहस्र भग्रु उन्हिं सहजे पएउ | 
चढ़ी चर्स नहिं होय निमेरा | 
मन परचे बिनु जात बियोई। 


रेट, ७ 
बट, दर 
श्द, & 
जे८,७० 
ध्र्ट ९ 
०६.९८ 


चहुँ छुटा बखेंत नीर। प८ट, ७ 
इमि उलांट जिमिते जात | ८, ८ 
इसे मामी जंत्र अपर । प्र८, ६ 
तब तवान तार बजाय। ५८,१० 
कोइ संत पहुँचे सूर। ५८.१४ 
सब भर्म होत निकेत। ५८.१२ 
निज बठे अमराघाम। ५८.१४ 


यह सब चरित्रि बिखु से भयज। ८,२३० 
तेहि दिन चरित्र कान यह भय | 


४६. ४ 
तीन देव केहु मरम ना जानी। ५६, ५ 
ता दिन सक्ति संय नहिं कहई। ५६, ६ 
सेवक सदा पुरुष के पाहीं। ५६ ७ 


अति छति सुन्दर मनि जग टीका। ५६, ८ 


देखि निरजन रहेव लोभाई 
तबहिं 


तीन देव जो भएऊ, 
मंथन करो समुद्र के, 


सक्ति स॑य सुख बेलतेत जाईं। ४६.६ 
रजगुन सतगुन तमगुन कहेज | ४६.१० 


जगजननी कहि दौीन। 


पाए रतन जतन करों, इृमि मत होय न मीन || ६० ० 


मथेव समंदर 


जबहीं जाई, तीन वस्तु 
तेज बेद विधि तीनू पाई, तीव भाग 
तेहि पॉछे जलिस्टी जो उयऊ, अंडुज 
पिंडज ब्रह्म लीन्‍न्ह बनाई, उखमज सब 


तब निकली 
तब ली-ह 


तो. माता 


चारि खानि बनि जक्त में, यह सब रचना कीन्‍्ह। 
जीन्हि पुष॑ जय जननि रची, ताकी भेद न चौीन्‍हं। ६१. ० 
मन परेव दस अवतार, मन जानु जय करतार | ७०. ? 
यह सब चरित्र बिचारिं, तुमहिं. निरंजन देव हो। 


पुरुष 


सतत बचन सत्त तुम कहऊ, 
चौन्हें बिनां यह सब मत ठयज, 
संय निरंजन. सुत जो अहहें, 
जावे सौव माया मत कौन्हा, 

फऐसो मता 


जक्त 


तुम्हे ते पारि, आदि बह्य गुन इमि कहो | ७०.१७ 


सच पुरुष दूजा 
निगुंग सगन दो पंथ चलयज | ७? 


आह | ६०. ४ 
लगाई । $०. २ 
से भयऊ | 5०.१० 
बिनू ते आहई। ६०.१९ 


हम अहज | ७०.१८ 


€ 


जुग जुग सेवा पुरुख- पह लहईं | ७०.२५ 
यह छोड़ कर्ता दुजा न चीन्‍न्स। ७१.१० 


में, तीव देव परनाम | 


:... . अमर लोक जाने बिना, तिगुंन किन्ह कविच्वाम-। ७६. -० 


जम्बू द्वीप तुम जाहु उ्जायर, 
छब चक्र ओ पांचों मुन्द्रा, 
चंचरी चारिड कही बिक्तारी, 
पिकलिक छोड़े बिहंयसम कहेज, 
सुई अमर तहां द्वार ॒संवारी, 
अजपा मूल दरस वहां देखे, 
सोरह दल. कमल बियसारं, 
गंघारी सुप्ट खुले जब आई, 
कुंभ पत्र अगी  अस्थाना, 


हंस बोधि आवहु छुख सायर।| ७६. 
खिचरां भोचरी काहि अनुकारा। ६४. 
कर्म जोग यह कीन्ह बिस्तारी। ६४9. 
मुद्रा माह उनमुनी रहेऊ। ६४७. 
रलके मनि तहां जोति उजियारी| ६४, 
सोहंग धुरति द्विप्टि महं पेखे। ६४. 
सधुकर प्रानि रहा लफ्टाई | ६9. 
अग्च बात नापिका पाई। 89. 
चुवें ग्रम पिवि संत सुजाना | ६५. 


पर दछठना डर गण -0छ-+०  छ अं 


( १० ) 
वैह॑ बसनबासु सुगंध, नहिं टूट फाट ना रंध। ११२. $ 
सब तेजु संते सूल, सत नाम गहु निज मूल | १७, ९ 
जहां सनल जल सुखकंज, मन मंजन लोचन अंज | 2१७. २ 
प्रिय मीव खंज पहचान, करु तरक तरनी जान । ९१७. ३ 
भव भर्म भवजल थीर, पय परनि सोखे॥ नीर। ११७. ४ 
इमसि वार पार ना भेद, इसि त्रिबिषि ताप निखेद | 22७. ५ 
भयो बह्म पूरों ज्ञाव, दिबि द्वारिंट शम पहिचान | १४७. ६ 
करे भरेव निर्मल रंग, घन घटा बहुत वरंग। ११७. ७ 
इमि सर्व स्वर्ग है सेत, इमसि चन्र सुरगन जेत | ११७. ८ 
अदेख देखु निरंत, तेजि मिय मद को मंत। 22७. ६ 
. इमि प्रानि धन तेहि पास, सब मसर्मित ढूंढुत घाव। ??१७.१० 
. जब गुरु गगी होए ज्ञान, सुगंध गंध पहचान। ?१७.,१९ 
इमि द्विस्टि त्रिप्टि समाय, सब रूप एक छाब छाय। १७.१२ 
तैजि आवायवन के सोक, इमि अमरपुर लोक। 2७.११ 
सत कहे सतगुरु जानि, इमि परम पद्‌ पहचानि। 22७.१४ 
यह प्रिया मत नहिं होए, सब गर्म जात बियोए। 22७, १५ 


संत्त “ बिचारं कहते पुकार, तारं॑ भवजल  इमि. तरिए। १७.१६ 
हँसः “उबारं भौ अंग 'टारं, तरनी तिछुन सो. घरिए। ११७.१७ 
प्रेम हुलातेँ सतयुरु पास, संसे सागर सब दहिए | 2१७१८ 
परम पुनीत, सतगुरु, हीवं, चिंता तन की दुएि करिए। ?१७,१६ 


ज्ञान-मल 


सत्त बये सर्ब ऊबरे, साखा पत्र सब जीव । 
जल थल सभ में ब्यापिया, सांच सुधा रस पौँव | ९. ० 
वार कहे फेरि पार बखाना, वह हे ब्रह्म अलेप अमगाना। है. $ 
बीए ब्रह्म अखंडित नाहिं कहहे, सो जिंदा जग जायित अहई। 2, ८ 
वौए साहब अतीत अपार है, तिर्युन युन ते पार | 
उपजि विनसि रहि जात सम, वोए तो रंग करार | २. ० 
के राम फ्िरि परिके मारे, मौन मांसु ले मुख में डारे। 9. ९ 
पंड्ति मूर्ख एक सम भएज, जी के घात पाष सिर लहेज। ४. ५ 
बेर पढ़ा पर भेद न जाना, भेद सतगुर संग रहा अमाना। 9. $ 
असी हजार फ़ौद चलि आई; गढ़ि ढहाए सम यद मिलाई। 9 १० 
छुप लोक जहां हंस बिराजे, छत्र मनोहर बहु बिधि छाजे। ५. हे 
अग्रिे झारि मेवा बहु भांती, लायि करी बरिसे चहु पांती। ५. 9 
उह्ाँ क्रिवान खेती नहिं करहे, भारि भरे पिवि सदा सुख लहई। ५. ५ 
हद पर॒ अग्रधरस देठ देखाई, अधालोक - कसमीर कहाई। ५. ६ 
अहे सत्र की बहुबिधि खानी, है सुयंध फुल यूल बखानी। ५. ७ 
बारह कोस सहर॒ वह रहेज, भाला है लोग सांच सम कहेज | ५. ८ 
बहुत गुलाब अंत्र तहां मएउ, अति सुयंध साधु गुन लहेऊ। ४. & 
भो जल में सम काय है, बक बाउर हे अंध। 
मीन मांधु कहं॑ खात है, दूढ़त वाकी गंव | ७. ० 
एहि बिधि भरमहिं भवन में जाने, चारि चरन दुड सिंघ बनाई। ६. $ 
जोइनि संकट में क्रिरि झिरि आये साधु संघति कबहीं नहें पावे। ६. ७ 
प्तुअत ज्ञान ताहि घरि बांधे, आंखि छुपाय कोल्ह में नाधे। ६. ८ 
कहीं रहट में गिद किरावे, कहिं बनिया बहु बोक परावै। ६. ६ 
पारा चकोह चाक नहिं घूमा, भेड़ि बाघ कहें सहयों दूमा। ६.१० 
करहा कर कह खीचिया, बोक बढ़ा घर दूर। 
तब नाहिं. कसन संसारह, (जब) गहन गरासेवी सूर | 2०.० 
साह फर ओ बस्तीदासा, तुम्ह से कीन्ह ज्ञान परयासा। ९९. ९ 
निगुन गुन है निगुन पिरासा, तिरालेप गुन करनी पासा। १३ ३ 


( 


सरग नरक एह दुख सुख 
अब अब कहत गया दिन सारा, 
दु॥्  सहिजादा मम ग्रिह रहेज, 
सिरे दाफा. ताही कंहं भाखा, 
साहि फकर फ/र हमारा, 
लघु औ दीधे दुनो है भाई 
बस्ती साहि छोटा एह अहड, 
दफा हमार सभे पसिर नावे, 
तेहि पंवाना हुकुम जो दुन्‍्हां 
छापा सर्नाँ. ज्ञान परवाना 

दोए साहिजादा जानिके 

आगे पीछे जो कहे, 


देह के! नाहिं माया मेरी, 
गुर कह सर्बत दीजिए 
गुर बहियां मुरदेव - है, 
जब परसाद सुरति महँ आवब 


सकर सोहारी ओ दधि मेरा 
ताफए कपरा संत. ओहारी 
जाति पांति किछुबी नाहि अहई 
साधु सोई कमला जल माही 
कोट तीर्थ साधुन्त के पासा, 
भेख़ बनाए ब्याप सर जोरा, 
कामिनि कनक लता लपटाना, 


'पाड्ु के महिमा कहि नहिं जाई, 
जाति .पंति सम तेजे बढ़ाई, 
संत कि संग रंग सम त्यागै, 
उतिम मधिस का एही बिचारा 
पांच कहो लिखि! कायद कोरे, 
जब साहब छुप लोक बतएऊ, 
हैही अंबर्क उहां है की नाही, 


दाता, 


5, 

दुख है नरह्न सोई उतपाता। ४२. 
भुले गर्बे सो मृढ गंवारा। १४, 
भए चेतनि चित गुन इमि कहेऊज। £४9. 
ज्ञान बिचारि एक मत राखा। ९४. 
भए दास गुन ज्ञान बिचारा। ९४. 
समुक्ति ज्ञान गुन कहा बुसाई। ?४. 
छापा सनदि मूल सो यहई। ?४. 
अदब आदाब भग्ति गुन गावे। £9. 
लिखा हमार होश नाहि भौीन्‍्हां। ९४. 
करे भग्ति सभ संत सुजानों। 29.१० 
लिखी दिया हम सांच। 

सोई बचन कांच | ४५.० 


ह नाहिं बसि भेड़ काह केरी। 2६. 
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तन मन अरपेगो सौस | 

गुर साहब जगदीस | १७.० 

बहु भांतिन्ह एह जुयुति बनावें। १७. 
भक्ति भाव से लाव सेवा। १७. 
पानि जोरि के बिने हमारी। १७, 
बड़ा सोई साहब गुन गहई। १८. 
संग रहे जल परसत नाहीं। १८. 
मंजन करे जाए जम जासा। #८.४१० 
भभुत भरम है मितर कठोश। २०. ६ 
अमुरत समभुरत संत छुजाना। २५. 2 
जैसे संधु जल थाह ना पाई। २५, ७ 
भया पसिरखुला समो छिर नाई। २६. ? 
जल रंग मिलि गो ज्ञान ना जाये । २६. २ 
सिरे जामा का भरिति पिआरा। २६. २ 
3 साहब आए पिह मोरे। २७, २ 
कोनिंसि करी अरज मम लएऊज | ए८, २ 
पोड़ बचन कहिए मम पाहीं। र८, । 
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अमर फूल औ अमर दोलेचा, 
पलंग पुहुप छत्र सिर छाजे, 
बहुत बिलंद ग्रितुलीक बसाया, 


हद ही पर छुप लोक जो कहड़े, 
उत्त दिसि है सहर॒ हमारा, 
मेने कहा कहीं तुम्ह दौजे, 
कुद्ति मेवा उहयां सब पाड़े, 

उतर दिसा पांजी अहै, 

ताहां के हंस -यवन करे 
साहब कह्ेकोी गरुपुत करिं राखा, 
खाक बाव अब आतस लाया, 
सीव साफ मुख नूर बिराजे, 
गिंद-.ं महल चहु दीस बनाया, 
तखत बनाए खड़ा वाह्ां कीया, 
कहि न जात तखत की सोया, 


भ। बकाप 
आम. खास खुसबोह केवा, 
कंचन पलंग तहवां ले गारा, 
बेगस अवर॒ सहेली केता, 


खोजा खास पिर चतरर जो ढारा, 
अठारह लाख फोद है एता, 
तब मम देखा द्विस्टि पसारी, 
खुप्िहाल॒ दास फकीर है नीका, 


अन  कपरा कहीं नहिं जोते, 
मुरलिदास देवान करि लीन्हा, 
साहिजादा दोए. हमरे.. पासा, 


मेहरबान दाव मम बालक अहह, 
सोई सोहायिनि पिया रंग राती, 
राएमती कुल सभ कह त्यायों, 
साह फर. के दासी अहडई, 
जो हम कहा लिखा इन्हि दासा, 
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फेर नाहि उलटी फेरि नाहि घंचा | रे८: 
एहि बिधि हंस सदाध्युख राजे। रेट. 
मन रंझका सभ अरुकाया। रेट. 
हद से बाए्व वह नाहिं अहडे | रेप. 
अमरलोक ताहां हंस करारा। रेट, 
निश्व रहे प्रेम नाहिं बीजे। रेट. 
जुग जुग के तभ छुपा बुताहं। ९८.१० 
पल पल करे जनि भोर । 

काहा जो माने मोर। २६.० 

सो मम भेद ग्रयट एह भमाला। २६. 
सिक्रम मार के सर्कक्ष बनाया। २६. 
सोभा सुन्दर बहु बिधि छाजे। २६. 
बिच बिच कनक चित्र लिखाया। २६. 
हिरा जञ्नहिर वा बिच कीोया। २६. 
बैठा तापर मन इमसि लोगा। २६. 
मोती झालरि भलके सेता। २६. 
हीरा मानिकं है जउजियारा। २६. 
कोरनिंसि करहिं ग्रम निजु हेता। २६, 
अंतर चिराक कौन्ह उजियारा। २६.१० 
तुरुकी ताजी पाएल केता। २६.१९ 
इन्ह्के किसि कर लेड निकारी। २६.१२ 
रुखा सुखा नहें जानत फीका। २६. ५ 
प्रेम ग्रीवि दुमति कहँ खोबं। ३६. ६ 
जो गुन सो रहा परयट कौन्हा। ३६. ७ 
साह फकर आओ बस्तीदाता। ३६.१६ 
मातु के संग सदा वह रहहं। ३७, ? 
सोह सोहायिनि कुल नहिं जाती | ३८. ९ 
भग्ति विचारि ज्ञान में जायी। ३६, ? 
पतिबरता वोए निसदिन गहडजं। ३६. ६ 
बस्ती नाम है गुन परकासा। ३६,१० 
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जशञान-रत्त 


परम ब्रह्म पंडित सो नज्ञाता, 


पुर्ख नाम निज. पारत अहड, 
टीका मूल निजु नाम है, 


हंस 'बंस मुकुताइहे, 


कामिनि कनक फंद जम जाला, 
कोश दुखिया दुख कहत भुलाना, 


मनि मानिक्त महिम डल मूला, 


करो बिबेक बिचारि, 
भव जल जाहि ना ह्वारि, 


संतं सुबुद्धे बचन सत भाखा, 
अछे बीड़ पोह पुर्स अकेला, 
सोरह सुत सब लोकन वासा, 
संत्तरे जुग रह सुन बेपूना, 
तब नाहिं राम रमिता जय आए, 
तब नाहिं होते पवन ओ पानी, 
तब नाहिं होते बेद कर मूल, 
तब नाहिं कच्छुप बह सरूपा, 
तब नाहि होते फरह न फूला, 
तब नाहिं ब्रह्म बेद उचारी, 
तब नाहें कानन्‍्ह रहे कर जोरी, 
तब नाहिं चांद सुर्ज बिसतारा, 
आदि अंत नाहीं कुल कोऊ, 
सत्तरे जूग सेन सुख बासा, 
पहिले हुकुम घरती तब कौीन्हा, 
मन माय) कर ऐसन . साजा, 


ड्द्रॉ 


निरालेष पुरहइनि ज्यों पाता | ९, 
भो मुकृताहल जय में लह॒ई। 2. 


रहे प्रावः लब लाए । 
जिंद! जग महं आए | २.० 


9 


तन भो थक्रित ब्यापेयो साला। 9. २ 
कोश संत सुजान भक्ति गुर ज्ञाना। 9. ७ 
संखित प्रेम सहस दस फूला। ४. ६ 


अमर लोक अभित पिवे। 
सतगुर दया तरनी दिवे। ५,५ 


साल संतों रोख रचि राखा॥ ५.१५ 
सुत नीरंजन सो संग चेला। $. 
सुक्ति सदा पु के पाता। $. 
तब नाहें होते प्राप ना पूना। ७. 
जाके बेद लोक सम गाए। ७, 
तब नाहिं संग नाहिं सीव भवानी | ७. 
तब नाहिं य्ब॑ ना ज्ञान अंकूला। ७. 
राव रंक नाहिं अबियत रूपा। ७. 
तब नाहिं होते यर्ब॑ अंकूला | ७. 
तब नाहिं गंगा रहलि बेचारी। ७. 
तब नाहिं मुरली मुख महं मोरी। ७. 
तब नाहिं भइले दसो अञतारा। ७ 
नाहिं कुल पंडित नाहिं. कुल दोज | ७.१० 

सत्त पुर्ख के अजब तमासा| ७ ?! 

हारि सुमेर जान तब दुनहा | ८, ? 

ऋएके राव रंक सम राजा। ८, ६.८ 
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केंहों जोग कह भोय बेलासा, 
केहि नाहं परम सुन्दरि आति सोभा, 
भो गन ज्ञान नाव सत, 
कहे दरिया सतगुर मिले, 
अगम हे अनत अगाधी, 
मूरति में सूरति बसे, 


कहीं दान कहिं पुंन के आता | ८ 
केहि नहें यही माया कर लोभगा। 2४:१२ 
करो बिबेक बिचार | 

तरनोी।. खेबनिह्वार | १८ ० 

तिगुनय तेज सभन्हि कह बांधी। 2८ १० 
नौरति रही अमान | 


माया 


(दिल)दरिया दरसन देखिए, 
ज्ञेनी., करह बिबेखा, 
जिंदा जावहिं जस्त में, 
आदि पुर्ख वोए अमर है, 
माया. अनल, हे बिखम बेकारा, 
परन भछे सो होए अभुत्मंगा, 
फिरि फिरि जोड़ने संकट महं पर, 
अतिं जो गब॑ करे नर लोई, 
तुम्ह . तप्साी हो तप जो कीन्हा, 
आदि अंनांदि जाहि कह कहई, 


बूमाहु 


जब जब पुहुंगी . होखे यारा, 
मुए जिवे -नाहिं ब्रह्म सरूपा, 
यु्खें एक -.विर्गुन ते न्यारा, 


सतगुर बचन पुछों में तुझसे, 


अकह अंक यह बंक, नाल में, 


. . मिले सतगुर सब्दकै धुनि, 
जेहिं कुल भक्ति, सोई कुल लायक, 
साधु दरस ग्रुन महिमा कैसा, 
सांघु सरस थुच सब : नर नीचा, 

लखन कहा. सतपर्ख है, 
मोर सेवक हजुमान है, 


मांया प्रबल है फंद अनंता, 


तामें 


पद निबान | 2६.० जला 

इह तिगुन साया कर रेखा। ३५१३ 
ओऔ सभ खप निदान | 

देखहु निर्मल ज्ञान । ३६.० 

प्र पतंग सकल तन जारा | 
कराहि जोय मलेया के संया। 
आतम ज्ञान होए तब तरश। ३६ ४७ 
निहचे यष॑ गरंद महं होईं। ३७. २ 
तोहरोीं चरन पद पंकज लीन्हा। ३७.४२ 
सो तिगुन में कफ्ैसे रहरईं। एव्रप्‌ 
तब तब लॉला घरे अपारा। 9८.२७ 


रे. ५४ 
२३.१६ 


माया त्रिगुन है अधियति रूपा। ४८.२८ 


जाकर जल थल त्िस्टि पाया | 9८.७० 
सोता लछन कहे निज हमसे | ५६. ? 
पदुम कलाकलि पातही * ४७. २ 

दरस दरिया पावही। ५१७. 9 

नग है नांम सदा मोह दायक | ५७.2८ 
कोटिक तीथ॑ दान पुन ॒जेसा | ७.२२ 
जेसे दिनमनि दिन है ऊँचा। ५७.२४ 
जाकर में निज दास । 

(जो) रापन मानते ज्रास | ७४, ० 


ज्ञान घेरि माया बिच तंता। ७६.१६ 


ज्ान-रत्न 


परम ब्रह्म पंडित सो नज्ञाता, 
पुर्स नाम निज. पारत अहड, 
टीका मूल निजु नास है, 
हँस 'बंस मुकुताइहै, 
कामिनि कनक फंद जम जाला, 
कोश दुखिया दुख कहत भुलाना, 


मनि मानिक महिस डल मूला, 


करो बिबेक बिचारि, 
भव जल जाहि ना हारि, 


संत सुबुद्धि बचचन सत भाखा, 
अछे बरी पोह पुर्स अकेला, 
सोरह सुत सब लोकन वासा, 
संतरे जुग रहु सुन बेयूना, 
तब नाहिं राम रमिता जय आए, 
तब नाहिं होते पवन ओऔ पानी, 
तंब नाहिं होते बेद कर खूला, 
तब नाहिं कच्छुप बाह सरूपा, 
>पब नाहि होते फरह न फूला, 
तब नाहि ब्रह्मा बेद उतारी, 
तब नाहिें कान्‍्ह रहे कर जोरी, 
तब नाहिं चांद सुर्ज बिसतारा, 
आदि अंत नाहीं कुल कोज, 
सत्तर जूग सेन सुख बासा, 
पहिले हुकुम धरती तब कान्हा, 
मन माय। कर ऐसन  साजा, 


निरालेप पुरइनि ज्यों पाता | ९, 
भो गम॒ुकृताहल जग में लहई। 2. 
रहे प्रावः लब॒ लाए। 

जिंद! जय महं आए | २.० 


तन भो थक्ितव ब्यापेयो साला। 9. २ 
कोश संत सुजान भक्ति गुर ज्ञाना। 9. ७ 
संखित ग्रेम सहस दस फूला। ४. ६ 


9 


अमर लोक अग्नित पिबे। 
सतगुर दया तरनी दिव। ५,५ 


साल संतोख रोख़ रचि राखा॥ १.१५ 
सुत नीरैंजन सो संग चेला। ६. 
सुक्ित सदा पुरखे के पात्ता। $. 
तब नाहें होते पाप ना पूना। ७. 
जाके बेद लोक सम याए। ७. 
तब नाहिं संग नाहिं सीब भवानी | ७. 
तब नाहिं यर्ब॑ ना ज्ञान अंकूला। ७. 
राव रक नाहिं अबियत रूपा। ७. 
तब नाहिं होते यब॑ अंकूला। ७. 
तब नाहिं गंगा रहलि बेचारी। ७. 
तब नाहिं मुरली मुख महं मोर | ७. 
तब नाहि भइले दसो अञ्तारा। ७ ६ 

नाहें कुल पंडित नाहिं कुल दोड | ७.१० 

सत्त पुर्ख के अजब तमासा| ७ ? 2 

हारि सुमेर जाकन तब दीन्‍्हा। ८. 

अएके राव रंक सम राजा। ८, ६. 
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कह जोग $कहि भोय बेलासा, कहीं दान कह पुन के आत्ता। ० 
केहि नाहें परम चुन्दरि आति सोभा, केहि नहिं यही माया कर लोगा। 2१.2२ 
भी गुन ज्ञान नाव सत, करों बिबेक बिचार | 
कहे दरिया सतगुर मिल, तरनी . खेबनिहार | #८ ० 
माया - अगम है अनत अयाधी, तिगुन तेज समन्हि कैहँ बांधी। १८.१० 
मूरति में सूरति बसे, नीरति रही अमान । हि 
(दिल)दरिया दरसन देखिए, तामें. पद निर्बान | १६.० >* 
बूकहु ज्ञानी. . करहु बिबेखा, इृह तिगुंब माया कर रेज़ा। ३५ १३ 
जिंदा जीवहिं जस्त से, औ सम खप निदान | 
आदि पुर्ख वोए अमर है, देखहु निर्मल ज्ञान | ३६.० 
माया अनल, है बिखम बेकारा, पर पतंय सकल तन जारा। ३६. ५ 
पवन भछ्ठे सो होए भुअंगा, करहि जोय मलेया के संगा। २६.१६ 
फिरि फिरि जोशनिे संकट महं परई, आतम ज्ञान होए तब तरहईं। ३६ £७ 
अतिं जो. गब॑ करे नर लोई, निहचे गब॑ गरंद महं होई। ३७. ? 
ठतुम्ह तंपर्साी हो तप जो कीन्हा, तोहरो चरन पद्‌ पंकज लीन्हा। ३७.४२ 
आदि अनांदि जाहिं कह कहईं, सो तिर्गुन में फ्रैसे रहह। ४वदरप्‌ 
जब जब पुहुमी होखे सारा, तब तब लौला धरे अपारा। 9८.२७ 
मुए जिव -नाहिं ब्रह्म सरूपा, माया त्रिगुन है अबवियति रूपा। 9८.२८ 
यु्खे एक तिर्गुन॒ते न्यारा, जाकर जल थल लिस्टि पसारा | ४८,३७० 
सतगुर बचन पुछों में ठुकले, सीता लछन कहे निज हससे। ५६. ? 
अकह अंक.यह बंक.नाल में, पदुम कलाकलि पाती ! ५७. २ 
... मिले सतगुर सच्दके घुनि, दरस दरिया पावही। ५७ 
जेलिं कुल मक्ति, सोई कुल लायक, नंग है नाम सदा मोह दायक | ५७,/८: 
साधु दरस . गुन महिसा कैसा, कोटिक तीथ दान पुन जैसा। ५७.२२ 
साधु सरस गुन सब नर नीचां, जेसे दिनमनि दिन है ऊजँचा। १७.२४ 
लखन कहा.सतपुर्ख है, जाकर में निजु दास | 
मोर सेवक इनुमाव है, (जो) रावन मानत त्रास | ७७. ० 


माया ग्रवल है. फंद तअन॑ंता, ज्ञान पेरि माया बिच तंता। ७६.१६ 


। 


( ४ $ ) 


अस्ट जोय कस्ट करे बांधे, 
नेउती नट नाचे बहुतेरा, 

ज्ञान भक्ति निज्ु भाव, 
बैठि बेठि कपि देखहि केसे, 
जल कुकुरी जल॑ ही में बासा, 
ज्यों बक्क खाहि कुुरू. कह्ीता, 

हंस बंस मति संतयात, 

कहे दरिया दल कंक्ल पर, 
कहे गरुर  सूनो * हरि संता, 
मोह पदारथ सब॒ जग ह्ीता, 
अनचर॒ चर अचल  गहि जेता, 


यह ॒द्विस्टान्त द्विप्टि में ऐसा, 


पद प्रयाग सो हरिपद  नीका, 
जैसे बसन तन , पेन्हें बनाई, 
इमि करि जन्म बिता चोरासी, 


भव जल लहरि उत्ग अति, 


कनहरि कर यहि खेचहीं, 
आवे जाए माया कर रूपा, 
. जाग जाप तप ध्यान करिं, 
अमति फिरे भव भवन में, 
सुखद संत गुन . परदुख हीता, 
प्मारथ करी स्वार्थ नाहीं, 
जादु जोय में इमि मति फिरई, 
तीनी लोक. निरंजन राई, 
सत पुर्खे छल कबहिं ना करई, 


संघ लहर यह खगुन है, 


निरगुन॒ नाम जहाज हे, : 


उलटि पवन: बहमंड हि साधे। ८०.१३ 
काम कठिन तन. छोड़े ना डेरा | ८०.१४ 
गुरुपद पंकज मन करो | ठरे, ४ 


मंकुर बिच ग्रतिमा रहु जेते। ८५. ? 
किसि करि जाए सिंघु करपासा। ८9,१४२ 
मच्छु भच्छि मढ्धि यात्राहिं यीवा। ८०.१३ 
सदा सुखी मन सेत | 

भंवरा भो निजु हेत | ८४. ० 


तुंह दरसन फल महा अनेता | ६०.२० 
महा महा मुनि मोहन जीता। ६१. ३ 
राम रूप गतिमा सभ सेता। ६३. $ 
ज्यों जल उपल पला है तेसा। ६३. ७ 
तीश्थ बरतें भक्ति बिवु फीका। ६३.१३ 
होत पुरान तब देत अडाई | ६६. ६ 
काल कर्म ग्रिव कटि जाय फांसी | ६६.१० 


गुरु तरनों करि पार | 
का करता करुआर | ६७, ० 


होए पतन फ़िरिं घर॑सरूपा | ६८. ६ 


नाना मेष बनाएं । 
फिर फिर जाए नसाए || ६६, ० 


ज्यों द्रम सरिता जल फल ह्ञीता। १०२.१७ 


ज्यों जल बुड़ा उबारेंउ बांहीं | १०२:४८ 
बुधि सब छले फहम नाहिं रहई | ?०३.२० 
राम रूप हे किपुन कन्हाईं। ?०४:१३ 
माया निरंजन सब बुधि छलई। 2००,१४ 


किमि तरनी होय पार | 
गुन गहि घेंचनिहार ॥ 2०६, ० 


( 


घतगुर भाव मिसाल सम, 

बियसे भंवरा भाव रस चाखे, 

जल थल सपत पताल लि, 

ज्यों प्रतिबंब॒धट देखिए, 

ताहां दीपक के करन कासा, 
संत बचन जनि जानहु मिर्था, 
अइसन संत सुबुद्धि सुजाना, 
ज्यों द्रम चंदन परिसिल रंगा 
संत घुर्गयंघध. सितल सम बानी, 
चरन कंज में मंजन तन करु, 
सतगर दरस संत सुख हीता, 
पियत ग्रम दुरि मोह दुरंता, 
इसि करि जग में संत सुजाना, 
सुन्दर नर तन पाइके, 

भयो क्रियी बिनु नेन को, 

आरजुन कितुन कथा किछ्ु कहिहै, 
निरालेप निरभे. पद, 

भय भंजन भगवान हो, 

इमि करि पुर्ख नाम ते भीन्हा, 
घट फूटे.. फिर जाए. समाई, 
अछे असोक पुर्ख सत अहड, 
भेख सुभेख देख निक लाया, 
गुर बिन होहिं न ज्ञान, 

करि देखो अनुमान, 

तब पिख कहेउ सुनो गुर ज्ञाता, 


कहो बचन सुनो निज दासा, 
जल में रहे सो जल से मौन्हा, 
चारि अउस्था सभ कह॑ होई, 


वूरे तेल जरि. निर्मल नीका, 


?७ ) 

कमल भया संवसार॑ | 

इमि करे करो बिचार || १०७, ० 

कियि करि करों बंखान । 

आपू अकेल अमान || ११०, ० 
कोटि तिरथ भरमे का कामा | १!०, ३ 
आपु सांच नाहिं सकलइू मिर्था | ११०. ७ 
शी नय घना हिरा इन्हें जाना। 2१२. २ 
रगरित चरचित सीतल अंगा। १४९. ३ 
बिगसित कली भंवर रस सानी। १११. 9 
त्रिबिध ताप नसावही | 7?२. २ 

ढारैउ . श्रमोपत्र नवनाता | 27२ $ 
बिमल ज्ञाव मन एक अन॑ता। ११२ ७ 
ज्यों जल पुरइने लेप न आना । ?/२.१० 
भगति ना कीन्‍्ह बिचारि | 

बास बियिेंधि संवारि ॥ /१३. ० 

इमि करि ज्ञान भक्ति किछु लहिहै। ?१३.९ 
संत सदा घुस हीत। 

दबुज देंत कहँ जीत | ९१9. ० 

ज्यों ग्रतिबेंब॒ु घट परगट दीन्‍्हा। 2१५. & 
तब ग्रतिबंद॒ खोजे नाहिं पाई | #५.१० 
अजर अमर गुन इमि करि लहई। 7१६, / 
उपर हंस भीतर है काया। 7१६ ९३ 
ज्ञान न होखे भक्ति बिन | 

दया जबहिं दिल में बसे | //८., ५ 

कहेवो ज्ञान ग्रम निजु बाता। १२५ 
बियसे कंबल भंवर सुख बासा। 2?१६./ 
इमि करिं संत जरत महँ बीन्हा। ?2६.८ 
जायत सपन सुखोपति सोईं। ?२०.१४७ 
सर्बसः पुरन बेद को ठीका | १३०१४ 





न गे 
पओ 


सत्तेनौम॑_ 


प्रन्थ-ग्योंन सरोदे (ज्ञान-स्वरोदय)* 


भाखल् 


दरिया खाहब 


मुक्ति के दाता हंस उबारन । 





साखी 


दरिया अगम . गंभीर है, लाल रतन की खानि। ' 
जौ जन मीले जौहरी, लेहि सब्द पहिचानि ॥ / 
तुछुम भेद महिमा अगम, चारि बेद को मूल। 
कहें . खरोदय ज्ञान यह फैंमल मानसर फूल॥ रे . 


ग्रन्थ अस्टट्स कहा बखानी, 
ज्ञान खरोदय . कहेउ कबीरा, 
साहब मम अंतर गति जानी, 
दरिया करहु सरोद उचारा, 
आदि अन्त मध्यम तुम्ह जानी, 
बाहर भीतर देहु. देखाईं, 
करे बिचार सुबुधि जन सो, 
चीन्हे) सतगुरु लेहि मुकुताईं, 


तब सरोद - कहू दिल अचुमानी 
अपर साधु निज ज्ञान गंभीरा 
बोले बिहंधि मधुर ग्रिदु॒ बानी 
हंस बंस गमि करहि बिचारा 
त्रिगयुन स्गुन वो सत सहिदानी 
जिव॒ दिंदु , होय. भग्ति मन लाई, । 
जाते ,आवागमनन न होहई । 
लोक जाय जिव काल न खाई | ० 
स्राखी 
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अन्तर गति मम्र जानि के, करता भाइसु दीन्‍ह। 


ु ज्ञनसरोई. संथ 

अजर नाम गुन सत करतारा, 
घने साहब तुम अदभुदकरनाी, 
बिधि सिव सेस सारदा डरहीं, 
असी लाख  पंगंगर . आवा, 
घन सतगुरु मवनिधि कंडहारा, 
नाम भानु सत कोटि ग्रयात्ता, 
सो साहब भो सतगुरु मोरा, 
आपुहि हुकुम दीनन्‍्ह मोहिं जानी, 


 # यह ग्रन्थ सर्वाश में उद्धू त हट 


मम, तंबहि अरंभन  कौनह ॥ ९ 

धन साहब .. तुम सिरजनिहारा। ४२ 
अबियति महिसा . सकों न बरनी। १३ 
नाम अमील मोल को” करहाँ। ४४ 
बेकीमति कर अंत ने पावा। ४५ 
आय जगत जिव करहिं - उबारा। !$ 
नने षिहनहिं. कवन . बेलासा। १७ 
गो दोबिधा भोौ नेंन अंजोरा। १८ 
दरिया. ज्ञानसरोद”'.. ' बखानी | १६ 
और पतद्मयों को सख्यां एक हो कम में है। 


साखी 
उर लोचन मगु देखिये, हाजिर हाल हजूर। 

.... प्रगट ताप नाभ' कर, ग्रेम भस्ति बिन दूर॥२० 
चीन्हु न सतगुरु देख पराह, का मद माया बिष रस खाह [२१४ 
एह संसार माया. कलवारी, मंदे मताए मरम करे डारी। २२ 
खोजहु सतगुरुः. ग्रेम समोहे, उज्जल दसा : हंस शुन होई। २३ 
मुरुषचा मकुर सिकिल करु नीके, तेजि छल कपट साफ करु हीौके। २४ 
नाम निशान देखु निज पलक, जगमय जोति झलामल झरलके। २५ 
उर अंदर जब होय उजियारा, बरे जोति दिल निरमल सारा। २६ 
मति करु जोर जुलुम जय माहीं, निज सारथ रत यह भले नाहीं। २७ 
भूलेहू जीव बंध जनि कह, वोएल के वोएल जानि परिहरह | एं८ 

| साखी रे 
जस पिआर जि आपनो,. तस जिव समाहि पिआर। 


जानहि संत सुडद्धि जन, जाके... बिमल बिचार॥ २६ 
ह सोरठा 
मकुर मलि नहिं होय, दिल चसमा कह साफकरु। ... 
: सभ घट एके. सोय, महल महरमी होय रहे ॥ ह३ै० - 
निज जिव -संम सभ -जब जग. माहीं, जानहिं साधु ज्ञान जेहि पाहीं। २१ 
मति करु खून पिवि जनि दारू, गे यरूरि दूरि करि डारू। २२ 
मोह माया मद तेजहु - बिकारा, करहु भगति सतगुरु गुन सारा। रेरे 
जो तें चहसि मदिप संग बासा आय पिवों मद सय बिन कासा। २४ 
लेहु प्रेम करी ढारि ऐ्लिवों, ग्रीति नीति करि पियहिं मिलावों। २५ 
मंजन जलनिधि संगम गंगा, सत्त सुक्रित को उठे तरंगा। २६ 
कर असनान बिमल मन  होई, बारु दया दीपक दिल' सोई ३७ 
कब तक दोजक आँच' से  डरहू, भरम से सिश्ति भरोसा करहू॥ रेद 
मा ख्ाखी 
बितु संतूक "की आस की, एहि दोजक को आंच । 
मिलि रहना महबूब से, सोह भिश्ति है सांच॥ ३६ 
नबी महंमद दीव “ फैंंबर, कहा खूब समुभो दिल अन्दर [9० 
गुजर गरीबी -“ बुजुरुगः होहे, फ़राका ' फ़र . फ़कराी सोई। 9१ 


( ९०) 


राज किया दुख काहु न दौन्हां, लेकर करद जबह नहिं कीन्हां। 
खून खशब मना सभ किये, पहिलाहि. इबराहिस से मयऊ। 
तेहि कुल जन्म लीन्ह उन्हे आई, निजु कर बिसमिल कीन्ह न भाई। 
जो तुम्ह उनते महम्मर अहह, मानहु बचन दीन में रहह। 
का माया मंद पिश्नह दुकानी, तेजि अग्नित बिख अंचवह जानी। 
प््रहु नाम मद असल करारा, रहहु मस्त कल्पन्हि मतवारा। 


साखी 


 एहि भव सोग संताष बहु, निकसि छिताबी आब। 
माया कांट अति कठिन है, अब जनि कर फ्रैलाव | 9८ 


कब. अन्‍क 


है ्प (0 ९ । 0 
एह भव्र सघुर कत सम. खाह, मंत्र तरंग घार कठिनाई | 


जिवहि बोहाय चकोह घुमावे, बिना जहाज पार किमि पावै | 
तिगुन त्रिबिध धार अति बांकी, बूढ़ि गुए सेब सभ पौंराकी । 
नाम जहाज सुक्रित कंड़हारा, चढ़हिं संत जन उतरहिं पारा । 
करहु मान सरवर तुम बाला, मोती मुक्ति सीप शुन दासा । 
दब होन हित फिरहिं उदासी, एह माया कहु का कर दासी । 
माया काहु की भई न होनी, नेके नाम गुन रहे यह छोनी । 
नेक नाम जय जो तुम चहह, जोर जुलुम सब से परिरह । 
रा साखी 

'बदा जालिगी जो करे, यह काफ़र को काम। 

नेक मरद डरता रहे, जाने अलह कलाम ॥ ५७ 


ख़ास - खोदाय नबी सें बरनी, प्रिय" जीवन जग जालिम करनी | 
पि सराब, खून करे खाई, नालति नबी देहु तेहि जाई । 
तसेहिं किसन गिता भहँ कहेऊ, बिला कारि बिबेक सो लहेज । 
निजु मुख क्रिस्न सो कहा बखानी, - जीव दया गीता महँ जानी | 
सो तेजि पंडित दुरुगा -पाठा, मचा सकल जय अवधट घाटा | 
जिव बंध महा पाप अतिवारी, पंड्ति जानु ना कहे बिचारी । 
जिवन. जन्म प्रिय पंडित केरा, आवहु सतगुरु सरन सबेरा | 
जी तोहि खून सांच मन भावा, करहु खून हमर ठुमाहिं बरतावा |. 
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साखी . . 
ज्ञान खरय दि कर यहो, काम्रादिक भ्रट माल। 
पांच प्चीसहि.. जीतिके, करम भरस सम झार ॥ $$ 
सोए्ठा है 
जो चाहति मदपान, रहु बेहोस भौ सोय से। 
तेजि पांखंंड.. अभिमान, नाम अमल मतवार हो ॥ $७ 


जो तुम नाम अमल सूचि चहह, मिले तबहि सतगुरु पद यहह | (ले 
प्रेम ग्रीवि से देहि व्चाईं, करे कैफ दिल रोसन साईं | $& 
दिन दिन अधिक मस्त सरसारा, रहे सो कलप कोटे मतवारा | ७० 
महा गले की डर नहिं. आवबैे, जा कहं सतगुरु ढारि पिलावे । ७९ 
बेठहि. साधु संत जेहि. बारी, यार मिलन की सो फुलवारी। ७२ 
चुनहीं फूल अधिक" रुचि जाहां, दात्त भाव करे बेठहु वाहां | ७३ 
साकी सतगुरु प्रम प्च्राला, जो जेहि लाएक तेहि तत्न॒ ढाला | ७४ 
नाम ज्ञान मद देहि मताईं, कैफ सें दिल अंजोर में जाईं। एप 


साखी 
छुत्र॒ फिरे पिर मनि बरे, कलके मोती सेत। 
कहें दरिया दरसन सही, गुर ज्ञानी का हेत | ७६ 


ताहि. बाटिका कर तें माली, भूलि परा भव भरम कुचाली | ७७ 
तें तेहि बन का अहसि परखेरू, इहाँ आए भौ जम कर चेरू | ७८ 
हरा. ठुम्हारा सुमन क्यीचा, भूले तुम आएन दिल हींचा [ ७६ 
नव बहार है बाय तुम्हारा, मरम करम में भूलि किसारा |६ ८० 
अब सतगुरु पद पफरसहु आईं, दया द्विस्टि करि देहिं लखाई | ८४ 
यार | मिलन की जो फुलवारी, दरते - देखहु द्विस्टि पसारी | दर 
मुलाकात कर तैय परहारू, सोग जुदाई मारि निकारू | ८३ 
पिल्रहु अधाय नाम मद भारी, गिटे माया मद सकल खुमारी | ८९ 


खाखी 
दुखे सुखे दिन काटिय, खूधघो  रहिऐ.. सोय। क्‍ 
ता तर॒आसच कीजिये, (जो) पेड़ पावरों होथ | ८४...“ 


( ऐश ) 
हांह बेहोस मस्त “ मतवारा, छूटि जाय भव रुज परितारा | ८६ 
माया बिलय की सोग न आबे, आस मिलन की माया न भाषे | ८७ 
यह भव जरा मरना को देसा, 'छोड़ि देहु जिव कठिन कलेसा | व्दो 
अछे ब्रीक्ध छुपलोक  निनारा, तें बिहंय तेहि द्रम की डारा | द६थट 
भव॒ सागर में परहु सुलाहईं, चेतहु तबहि भला है भाई | ६० 
का सुख एह' मुरदा कर गांज, मरि मरि जनम होय जिहि ठांजँ। ६१... 
जोन अछे बट नामहि जाना, एह भव सुख निज सपन समाना | ६२ 
कहें दरिया रु सतगुरु सरना, अवसि एक दिन आखिर मरना | ६३ 
साखी 

प्रेम पियाला पीश कै, तनमन डारहु वारि। 
:< होहि बेहोस जय से रहो, .ज्ञान सरोद बिचारि॥ ६४० 
इंमि रंसूल से रब .कहि द्वीन्‍्हां, यह जहान पेदा* हम कीन्हाँ | ६५ 
करे बेंदंगी . सभ दिन मेरा, सुबहु दोस्त सभ उंगत, तेरा | &६$ 
लिखा नबी कोरान.. में. आयत, मेरी उम्त करे हकतायत | ६७ 
करहु बंदगी असल. करारा, सो तेजि का तुम्ह मकर पसारा | ध्द 
अलफी गुदरी . .सेली -डारी, पीर कहावहु दरद बिसारी | ६६ 
माला . कंठी . तिलक बंनावे, बुत पूजे ' कोह संख बंजावे | ०० 
नाना  पाखंड मेख संवारा, गुरू कहावहिं एहि संसारा | ०६४ 
गरंब. गुमान करे मंगरूरी, एहि नाहिं होइहैं बंदगी पूरी | १०९ 
। सांखी कि ्ि 

सरिकत , तरिकत मारफत, कहे हकीकत जानि। 

दरद राखे दरबेस है, करे निशज्ति पहिचानि॥ ०२ . 
मकर बंदगोी छाड़ . सबेरा, नाहिं. राजी होय,साहब मेरा | ०४ 
एड बंदगी से. नाहिं बढ़ाई, हरगिज निश्ति मिले नहिं भाई | १०५ 
दोजक, आंच . सहे अति भारी, मकर बंदगी देहु बिसारी । १०६ 
पूखंड. से ग्रभु मिले ना काह्व,- कहो सुभाव सांच पत्तिआह | १०७ 
बरबस॒ पाखंड करहु बनाई, दरब हरहु सभ जर्त रिकाई | (०्द 
पाखंड मकर सभे. बिसरावहु, सुनहु ना वन टारि बहलावहु | १०६ 
गफलत  रुई कान महं केरे,' का दे राखु निकालु सबेरे | १३० 
मकर बंदगी करि हु होई,- छोड़ दे मकर फकर है सोईं । 77? 


( हैरे ) 
्््ि खाखी " 
दरबेशा दिल दरद है, दरबेसा .  दरबेत। 

'. देता दिल सबुर है, दरबेसा नहिं नेव॥ हह२ 
अंतल बंदगी साधुन्तं जाना, यार मिलन की बाय असाना। 7१३ 
सांच. बंदयो संतन्हि केरा, मस्त सो मयन गगन में डेरा। ११४ 
ताहां जाय बैठहु तुझू भाई आसिक फूल चुनहिं जेहि ठाईं। /₹५ 
पहिलें दिल से बदी बिसारों, यरत्र यरूरि दूरि करि डारो। ४१६ 
मरना से पहिले मरी रहह, असल जो हद है जो तुम चहह | ११७ 
जीवत ही मुरदा है रहना), अवधि तुमहिं तब पारा कहना। #४८ ०८ 
जेहि बिधि पारा मरै ना मारा, मलक्ल मौत सो करे बिचारा। ? १8 
कहे फ़िरतनििं से अप बरनी पारा जीव हुआ करि करनी। १२० 

साखी 
निकट जाय जमराज नहिं, पिर घ॒नि जम पछताय.। 
बुद सिधु में मिलि रहा, कबने सके बिलगाय ॥ 2२१ 


पांच पीस तीनिउ " कर रीती, मन कह अंबंटि समन्हि कहं जीती। 2२२ 
अनलहक बोए कहे पुक्ारी अनलहक है तेहि लाएक सो अधिकारी १२३ 
कहे जो वह -ें हो भयवाना, तो तेहि कहे ना ताजुब माना। 2२४ 
अगिनि में जाय काठ जो परई जरिके अगिनि होय सो बरई। 2रप 
भयउ अदग सो लाल अंगोरा, कहे आगि में अगिनि अंजोेर। ४२६ 
को अब काठ कहे तेहि आईं, चीन्हे कवन काठ तेहि भाई। १२७ 
कानों जल समुंदर में परई, दुजा नाम नहिं कोई परइईं। हर्ट 
सभ कोह जाने तिंघु अपारा, सो जल को बिलगावनिहारा | 7६ 
' ” स्लाखो -, 
'पिंघ निकट नहिं आवहु, करि सिंचार सो ग्रीति। , 
: साधु पिंघ मत सतरस है, लियो मंतर्गाहें जीति ॥ ० 


कहा भेद एह गहिर  गंभीरा, ज्ञाव करार असल रंग होरा। १३९ 
गोप भेद से जेहिं यमि होईं, सो जाने एह अवबरि न कोहई। १२२ 
देखहु कोरान पुरान , बिचारी, सम घट अलह बरल उजियारी। १३३ 
बड़ मुसक्रिल एह. पारख केरा, पात्रह्म सम घट घट  डेरा। ११० 


( ९४) 
ऐसी कली अनूपम सोहईं, बढ़ा कस्ट करि चुने सो कोई। १*५ 
गरब गुबार भरा दिल तेरा, बिन्हे ना सब घट अलह बसेरा। १३६ 
मुरचा जाहि म॒ुकुर में लागा, प्रतिमा देखि ना परे सुभायगा | १३७ 
जेसे भानु तेज परगाता, नेने होन नहिं देखे तमासा। !३ं८ 
'साखी 
है मगु साफ बरोबरे, माड्ा लोचन . माहि। 
कवन दोस मग भानु कह, अपने चूकत  नाहिं॥ ३६ 
नाहिं सुरुअ अंपरन्हि देखलावे, नाहिं मगु अंपरन्हि चलन चलाव। १9० 
दगा कीन्ह  परनाम गरूरोी, जीव द्रोह अरु गरब यरूरी। (9२ 
हवा हिरिस कामादिक जेता, आंखि मंड़्ा दिल मरुचा तेता। ४४२ 
बह्म सांच जेसे प्र तारा, प्च परदा में पढ़ा पतारा। ४२ 
संत पिकिलिगयय खोजहु जाई, सुरक्षा सिकिलि करहु तुम भाई। १४० 
दिल ऐना होए साफ तुम्दारा, दिन दिन अधिक जोति उजियारा। /४५ 
ऐना पिकिल साक््‌भ जो करह, तो एहि मरगु पु मोहकम घरह। /४६ 
तन मन से जिन्हि सिक्रेलि कराई, सहि संकट होर साफ सफाई। ४४७ 
साखी 
पहिले गुर सक्कव?र हुआ, चौनी मिसरी कौीन्ह। 
मिप्तती से तब कंद भों, एहि सोहायिन चौन्ह ॥ १४८ 
जैत्ते बीज जिर्मी मह॑ परई, खाक में मिले खाक पिर पघरई। १४६ 
किछु दिन बीते सो अंकुराना, मेलि छुटा भूसा बिलगाना। १५० 
जीव साफ होय भयउ निनारा, -बीज एक से अयउ हजारा। ४५९ 
ऐसी. पिकिल जाहि बनि हझ्ाई, फोरे मुरचा नहिं लागे भाई। १४२ 
जाम एक जमसेद बनावा, ऐना .साह पघिकेदर - पावा | ४५३ 
है दूनहु कर एक परभाज, कहा सो ताकर सुनहु चुभाज। १५४ 
आगे घरि देखे जो कोई, दुँह सत जोजन दरसे सोहई । 7५५ 
होयथ साफ दिल निपट नयगीना, कह पिकन्र कर वह आईना। /५६ 
खाखी 
कहां जाम जमसेद है, कहां पिकन्दर ऐन। 
दिल चसमा सभ उपरे, अबिगति सूके नैन ॥ /५७ 
अंजन कहा आंखि कर भाई, दीदा जेहि विधि होय सफाई। १४८ 
दिल करु दप ज्ञान करु तेला, इस्क राखु दिल बढ्ी सकेला। /४६ 


.. ( २५ » 
आसा एक नाम चित परह, ते में दोबिधा सभ परिहरह। १६० 
गरम सुती बाती कर नौके सत चिनियी ले बारहु ही के। १६? 
निज दिल दीपक रोसन करहू, सो घूंआां नैनहिं. अनुसरह। १६२ 
लोचन बिमल होय जब तेरा, अंधपट गिटे. होय अंजोरा। २३३ 
है सुरुमा मह गुन यह भाई, जो बिचु सतयुर काहु ने पाईं। १६४ 
सरग नरक की सुध बिसरावे, जियतहिं मरे तबहिं बबि आवबे। ४६५ - ' 
; खाखी 
एके... ब्रह्म सभे घट, जहां देखु तंहं एक। 
हिंदे कमल उजियार भो, करहु सरोद बिबेक ॥ £$% 
इंगला फि्गला सुखमनि नारी, बूकहु ताकर भेद बिचाती | १६७ 
इंगला नाम चंद करु बासा, पिंगला दहिन भातु परयासा। १६८ 
ताके मद्ध सुखमना अहई, चले सो दूनों हुर में लहईं। १३६ 
पांच ततत,. तंहं करे ग्रकासा, अंगिनि पवन छिति नर अकासा | [७० 
अगिनि तच, घुर उपर बहईं, त्रीड़न चाल प्न कर अहईं। १७२ 
ग्रिथी सोह जो चले चकोरा, नीचे बहे नीर ततु जोरा। ?७२ 
छिनु बागमे छिनु दहिने बासा, दुबो हुर चले सो तत्त अकासा। £७रे 
पांचों ततू चले सुर माहीं, पारख अहे साधु जन पाहोँं। (७० 
साखी 
अगिनि स्याम हरिअर पवन, ग्रिथी पीत रंग होय। 
अरुन नीर आकास ततु, सेत करन है सोय ॥ ४७५४ 
पांच तत्त. कर इन्द्री पांचा, भयउऊ बचन यह मानहु सांचा | १७६ 
अगिनि तत्त, से नैव ग्रकासा, लोग मोह तवाहां करे निवासा। १७७ 
नासिका पवन तंत्ू से भयजऊ गंध घसुयंध बास तिहि पयज | रएट 
प्रिथी तत्त कर मुख मो आह, भोजन अंचक्न ताकर भाई | #७६ 
सना लिय नीर ततु अहई, मेथशुन कम स्थद सो लहई। #द० 
ततु अकास से सबन बनागा, सब्द कुसब्द सुने कह पावा। ८? 
क्ति में अग्नि नाभ में पवना, कहां सो लखहु जहां रहु जबवना | शवर 
ग्रिथिमी हिंए५दे नीर तहु भाला, ततु आकास साँस में डाला। #८२ 
साखी 
कान नाक मुख आंखि चर्ती, पांचों मुद्रा सांच। 
गोचर खीचार॑ भोचरी, चचरी उनुमुनि पांच ॥ १८० 


( ऐ$ ) 


तत्तु एक  तेहिं' पांच ग्रक्नीवी, लखहिं साधु जन ताकर ग्रीती। #८५ 
अस्ती मेद रोग तचु नारी, ग्रिथी तत्तु से पांच सुधारी। #८६ 
रत बीज पित लार पसीना, नीर ततु से भयउऊ  नबाना। १८७ 
आलस त्रिखा नींद भुख तेजा, अगिनि तत्त से पांच सहेजा। र॑व्ट 
चलन गान बल सकुच बिबादा, पवन तत्तु कर एहि. मरजादा। /८६ 
लोभ मोह संका डर लाजा, ततु आकास कर सकल समाजा। /६० 
रज गुन अयिनि तमोग्ुन बाज, सतगुन ' प्रिथिमाी नौर चुमाज। १६२ 
अधिक पांच से भयउ पर्चीता, तिन गुन मिली तीस तंतीसा। 7६९ 
साखी 


पांच तत्तू की कोठरी, तागें जाल जंजाल। 
जीव ताहां बासा करे, निषपट नगीचहिं काल॥ 7६३ 


आंखि नाक जिम्या तुचु काना, पांचों इन्‍्द्रीं ज्ञान अधाना। /६४ 
कर पणु लिंग गुदा मुख होई, पांचों इन्द्री कम समो३ह। 7६५ 
एह दस इएन्‍द्री. कर परकारा, बूके पंडित करे बिचारा। १६६ 
मन एकाद्स सभकर राजा, जो जीते सो साधु समाजा। १६७ 
पांच. पर्चीस सब बस होहें,_ मन इन्द्री कहं जीते सोई। श्ध्ट 
सो मन रहु ब्रह्मा के पासा, सो मन सिव संग करें बिलासा | ६६ 
सो मन राम किस्न संग रहेजऊ, सुर नर मुनि कोह पार ने लहेज। २०० 
सो मन चारि बेद विस्तार, सो मन व्यास अन्‍य अनुसारा। २०४ 
सौखी 

सो मन तौनोी लोक महँ, काहु परा नहिं चीन्‍नह। 

घन साहब सतगुरु घना, मोही लखाय जिन्हें दीनहें || २०२ 
चन्द घुरुज कर घुनहु बिघाना, दृहिने बारें सुर अनुमाना। २०३ 
एक मास पहछुई: दुई्ई समोईं, किस्त पच्छ सूरज कर होई। २०४ 
परिवा दूजि तीजि लगि भानू, त्री तिथि चन्द्र भानु श्री जानू। २०५ 
सुकल यपच्छ चंदा कर बासा, तीजी तिथि लगि चंद ग्रकासा। २०६ 
त्रीथी सूर त्रिथयी है चंदा, एहि विधि दूओ कराह अनंदा। २०७ 
सोमवार बुध गुरु सुक जानी, चंदा के दिन चारि बखानी। २०८ 
रबि सरति मंगर तीनिंड बारा, सूर॒ुज के दिन करहु बिचारा। २०६ 
थिर चर कारज दुह जय माहीं चर सूरज थिर चंदा प्राही| २० 

साखी 
थिर कारज को चंद है, चर कारज कह भानु। 
ततु को पारख- पाय के, जस्त काज कार्रि जानु ॥२१२ 


( २७ ) 


भूखन बन विवाह विधाना, ओषक्षप प्रीति जोग अरु ध्याना। २१२ 
अंथ लिखे घर॒ महल वनावे, बाय बाटिका कूप - खोदाबै। २१३ 
गढ़पति होय सो यदृ में जाई, बोए अनाज किसान बनाई । २४४ 
बार्में सुर में सुफल संवारा, एह सभ थी काज संवसारा। २ पू 
चर कारज कछु कहा बखानी, दहिने सुर एह सत्र ठानी। २₹६ 
लेन देव औ भोजन करई, बिद्या पद वही लिखि घरई। २१७ 
हित अनहिंत चाहे तहं जाई, जुधी करे कहु मांगे माई। रृश८ 
पहन मोल लेहइ. हथियारा, भोग नेहाव न्याव अबुसारा | २१६ 
साखी 

पूरब उत्त जाड्ये, दहिने घुर॒ परवैस | 

बामे सुर करू जात्रा, दच्छिम पच्छिम देस || २२० 

जो पुर चले प्म सोह, पहिले. राखु. संभारि। 

तीनि डेय हैं मानु के, चंदा के पग चारि॥ २२९ 


प्रथिमि नीर ततच दुएई तशअहई 


सुकल पच्छ मधुमास सोह्ावा, 
परिवा ग्रावहिं. करे बिचारा 
जो चंदा में ग्रिथिमी बहडे, 
नीर चले जौ इंगल मगाहीं, 
नीर अवनि पियल परकासा, 


अगिन बाउ ततु॒ दहिने पूरा, 
तत्त, अकास चले सुर दो, 


थिर॒ चर कारज दुुइ् सम लहई। २२२ 
किस्त पच्छ सभ बीति बितावा। २२३ 
चले॑ कवन सुर तंत्त निहारा। २२४ 
संगत साल नीच सो अहई। २२५ 
उत्तिम संगत जो चलि जाहीं। २२६ 
टुक मद्धिम है बारह मासा। २२७ 
परे अकाल जल होवे न पूरा। एए८ 
अन ना उपजे दुरसिढ् होई। २२६ 


साखी 


संगत भरें को फल कहे, 


जेहि ततु भेद लखाय | 


प्रगट कहा सरोद में, चाल. रंग. समुझाय ॥ २३० 
सोरठा 
गरभवती जो कोय, ओचक पूछे आनि जो। 
दहिने बेटा होय, बासे सुर कन्या कहौ॥ २३९ 
जों पूछे ताकर सुर सोई, चले तो कुसल छेम सम होर। रेहे२ 
अनमिल सांस न मिले ठेकाना, वहाँ हानि कछु निश्वच जाना। रहेरे 


पूरन दोउ कर दोउ सुर बहडई, 
जो परतंग कछ्ठु पूछे कोई 


दुई सुत होय सरोद कहई। २३४ 
करहु बिचार खांसा में सोई। रह५ 


( ऐंद 2 
चंदा चलत जौ. पूछे आई, लगन बार तिथि जोग सोहाई। १२३ 
बागे सौ ऊँचे होय कहई, जानहु सुफल काज सो अहरह | २२७ 
नोचे पीछे. दाहिने. ओरा, सुर दाहिने कोठ पूछ तोरा। रेरेद 
लगन बार तिथि जोग ठेकाना, सुब कारज निहचे. परवाना। रेरे& 
साखी 
जोय लगन तिथि बार पछ, मिले सो पूरन काज। 
इन्हें महं दृह एक ना मिल, तस तस मद्धिम साज ॥ २४० 
सोरठा 
कोइ कहीं मत जाय, सुखमनि के परणास में। 
ज्ञान ध्यन लव लाय, जरत काज कह॑ हानि है ॥ २४४ 
बिडिक सिंध बिख कुंभ पुनीता, चारिड राति चंदा कर हीता। ९५९ 
करक गेख मंकर और वूला, चारिड राषि भानु कर गूला। ९४२ 
कन्या मीन मिथुन धन. चारी, कस्ट भाव सुखमना  बिचारो। ९४० 
किसने पच्छ परिवा कहं भानू, ग्रातहि चले लाभ किछु जानू। १४४ 
सुकल पच्छ परिति कह चंदा, भोरहिं बहे सो परम अनन्द/। २०६ 
मेस॑ एके पाख दुई अहई, अनमिल चले हानि कछु लहह। २४७ 
प्रातहिं परिवा सखुखमन जाना, सो प् हानि कल्लनह अनुमाना। रऐे/८ 
लखे साधु जन भेद बिचारी, ज्ञान गमी जा कहं अधिकारी | २०६ 
साखी 
का इंगला का पिंगला, कवनो सुर कहें होय। 
बहते सुर पूछ कोर, पुल ताकर सुर सोय ॥ २५० 
सतोर॒ठा 
कारज पूरन होय, पूले पूरन वो रही। 
सुर दूनो कहं जोय आपन पूछे ताहु कर॥ २५९ 
अहे सरोद बहुत बिस्तारा, ज्ञानी जन निजु करहिं बिचारा। २५२ 
असल भेद सुर कहा बखानी, थोरहि में समुर्के सब ज्ञानी। २५२ 
आठ जाम पिंगल परकासा, तीन बरख में काया बिनासा। १५४७ 
ताकंर ढुगुना सो सुर बहई, जुग्ल बरख काया तब रहहई। २५५ 
उददे भानु जो होय पारा, अब जीवन खट मास बिचारा। २५६ 
रोंगे नंद बासर होय सूरा, एहि बिधि उसे मास एक पूरा। र५७ 


६. (%. .) 


जिवन मास खट करहु बिचारी, भेद परोदे लेह. निरुआरी। रपट 
मास एक सुर फपियल बहछे, अब दुड दिन कर जीवन अह३। २५४६ 
खाखी 
गंगा जगुना स्रोसती, तीविड.. परियों रेत । 
मुख से स्वांतशा चलत है, काया बिनासन हेत | २६० 
चन्दा निधन दिन होय परकासा, दिवस जारि करु एहि विधि बाला। २६९ 
दिन सहस्न॒ में काया बियोह, बचन . परोद प्रिया नहिं होई। रक्षर 
जत॒ जस चंद उदे अधिकाना, तस तस काल निकट नियराना। २६३ 
बाचर बीस उदे होय चंदा, तब हीं काया पा जस फंदा। २६४ 
एक जाम सुखमना ग्रकासा, निश्चे जानहु काया बिनासा | २६ 
रजनी पियला बहे सुघारा, बासर इँगला करू पेसारा। २६६ 
हंस गवन को ढुरि संजोगा, काया सुखि तन ब्यापु न रोगा। २६७ 
प्रा मंगल नहिं दरसे आह, दुई पल उपर काया चताई। रइट 
पवन साधना जोगी कर, अंतहु काया पतन होय मरई। २६६ 
साखी 
काया पतन सभ की भई, रुृपिर . नीर॑ को अंग। 
जरा मरन को देस है, भवनिधि बिखम तरंग || २७० [...-- 
पांच तत्तू, यह जेहि बिधि भयज, भेद सरोदे कहि. समुझयज। २७१ 
तत्तु अकास सभन्हिकोी भूला, तासो पांचतत्तु समतूला | २७२ 
पवन अकांत तल से होश, पवन ते अगिनि तत्तु यो सोहें। २७३ 
पवक से जल भो परकासा, जल से ग्रिथी तत्तु सुनु दाता। २७४ 
परम मंगन से सभे देखाईं, बिनु देखे नहिं कोउ पतिआई। २७५ 
जैसे कछुआ गमिटी समाना, ञआए में आपु देख दिल माना। २७६ 
इश्क ग्रेम घन जीवन सारा, साहब सतगुरु भय हमारा। २७७ 
नरक सरयग को सुधि जिसराई, तव मन बारि सगे किछु पाई। र७८ 
साखी 
बेबाहा के मिलन से, नेन गया खुसहाल। 
दिल मन मतवाला हुआ, यंया यहिर रखाल ॥ २७६ 
एह भव सोय से बिसराई, कामिनि कनक ना कर प्रैलाई। ए८० 
तब॒ में आपु आपु में देखा, समु्ति पता मोहिं सकल बिसेखा। २८? 


( 
में फरजंद पुरुष सत केरा, 
जस में तस तें देखु बिचारी, 
केह कारन भूला ठुम रहह, 
देखु हिए करु निज अनुमाना, 
बादसाह सोह. साहब मेरा, 
तन तुम्हार॒जिन्हि सकल बनावा, 


३० ) 

रोसन दिल चिराय है मेरा। शैटर 
सुर्के ना बिच दीपक अंधियारी। रेदरे 
एहि भव सोय कहां दुख सहह। २८४ 
लीला जाकर जुगल जहाना। शट५ 
दुनियां दीन दुवों तेहि केरा। २८३ 
दुई जहान सभ चुमग सोहावा। ऐड 


साखी 


गहिर भेद यह कहत हैं, 
बुझहु बिबेक बिचारि के, 
तन सरबस है जुगल जहाना, 
दुह् पय दुएई कर पलल्‍लो पांती, 
रद मुख दसन कपोल उरेहा, 


जिवहि. कितारथ हैेत | 

अब जनि रहहु अचेत ॥ ऐटल 

दहिने बागे भांति दुई जाना। ए८६ 
नाता सन सेन दुश भांतोी। २६० 
इमि दुई भांतिन धरबस देहा। २६९ 


दुए जहान एहि भांति बिसाला, तामें जल थल सरग पवाला। एृ६९ 
पद पताल सीस. असमानां, मधि सवसायर अवनि समाना। रे६३ 
माटी मासु रकत सोह नौरा, नदी नार रंग सकल घपरौरा। २६० 
दिल गरकाब सेंघु अनुमानी, गिरिवर तन में अस्ति बखानीं। ९६५ 
रोम बार तन उपर पसारा, बने उपबन बाटिका संवारा। २६३ 
साखी 
दरिया भेदहि जानिये, एह तो काया बह्मड। 
सात गिरह नव टूक तन, पात दीप चव खंड ॥ २६७ 
सोरठा 
काया मसाला चारि, गंज भेद दिल जानिय। 
ज्ञान सरोद. बिचारि, ज्ञानी होय सो गुन लहे ॥ एेध्ट 
पुल” समान नासिका अहई, आवत जात सांस जहां रह३। २६६ 
मेहह तराजू मौंह. बनावा, तेहिः ढुइ _पल्लरा नेन लगावा। २३०० 


दोंउ दम चांद सुरुज नित चलहौं, 
स्रमकन होय. भकलकि तब वे, 
जागत रहहु सो दिन है भाई, 
खुसदिल तेरा सो भएउ बिहाना, 
सरग॑ नरक दढुवो लेहु बिचारी, 
जौ नहिं रोग सोग इंस लहर, 


तारागन लिलार में रहही। २०१ 
बुके भेद जो गमि करें पावै। ३०२ 
तोय रहहु सो निध्ठु भी आह। ०३ 
दिल में सोग सांक सोइ जाना। २०४ 
सुख है सरग नरक दुख भारों। २०४ 
एहि तेजि सर्य भिश्ति का चहहई। २०६ 


( 2 92 
साखी 
दिल समुद्र घन सोय है, सुठ विवेक सर्मार। 
लें जल उपरे घीतिया, बरसे नेनन्हि. नौर॥। रे०७ 
बिरह विवेक सो बरखा होईं, बिहसहु दामिनि दसके सोईं | ३०८ 


हंसहु ठठाय सो घन पघहराना, 
जो पल दम संस चले तन माहों, 
जब जौीवहि. जमराज सतात, 
धन घन साहब सिरजनहारा, 
दुनो जहान काया जिन्हि कॉन्‍्हां, 
काबा किबिला सभ निजु हेरा 


उदे अस्त भरि सभ केहु जाना। २०६ 
दिन. पव मास बरख जुय जाहीं | रे[० 
तबहिं.. कल्प मे प्रते जनावा। रे?! 
बन्द एक जल पिष्टि संवारा। राई 
ता माँ सम एह उपया दौन्‍न्हों। रेशरे 
मुलुक महम्मद दिल तेरा | २४४ 


चर 
7-4 
प्‌ 


जिभ्या नैन नातिका काना, अथम काया संग चारि ग्रधाना। २१४ 
साखी 

एही किताबे चार हैं, कहे बोली कोउ जान। 

तौरेते अंजील है ओ जमूर  फुरकान॥ रे१ 
एही नबी कर चारो यारा, ओतअल असल पीर एह चारा। रे/७ 
एही तरीकतः चारो. जानी एही वर्जीफा. चारि. बखानी। रेर॑ 
एही फिरिश्ता चारि. कहाया, एही चारि खर््हा वन लाया। र[६ 
एही चारि चारो अंस सोहावा, खाक बाव एह आतत्त आवा। रे२० 
एही चारि. बेद पहचानो, रिये शुय साम अथरवन जानो । ३२१ 
एही चतुरुख ब्रह्मा सोईं, एही चारि मुद्रा है सोई | २२२ 
पावक अवनि पवन औ पानी, चारो तत्तू, एही कह जानी। रेररे 
एही चारि हैं चारिउ कोना, एही में खाक एहाँ में सोगा। ३२० 


दरिया तन से नहि जुदा, 

'जुगृुति जोग सो पाशये, 
जो कोह जु्गुवि जाग में आते 
तीनि लोक गुन वन का माही, 
धन काररीगयर सिरजि संवारा, 
ह॒हु सरोद तुम साहब केरा, 
तुमहिं. सुमग मंकुर हो भाई, 


साखी 

सम किछु तन के मांहि। 

बिना जुयति कछ्ु नाहिं॥ २२४५ 

दीद बदीद देखि सभ पावे। ३२५ 
दूद़त अंत मिला काहु नाहाँ। रे?७ 
मानुख. तन सभ उपर सारा। शेरेट 
अलख ब्रह्म गन भेद बच्तेरा | २२६ 
तोह में साहब सुरत देखाहँ। रे३े०- 


( दे? ) 
ते पंछी तेहि अजर अमाना, सैलि करत इहां आय भुलाना। २२२ ः 
गा्फिल आनि प्रा केहि हेतू, देखु आपु होय आपु संचेतू। २२२७ 


तेजहु. याफिलव लहहु बढ़ाई, अब जनि एहि भव रहहु भुलाई। ३२३ 
साखी 
खास अपाने मुख कहा, नबी से अलह बिचार। 
बुजरुम आदम जात है, जीव चराचर मार ॥ ३२२४७ 
जुग्ति जोय मानुख तन माहीं, कस्तूरां ग्रुन दिल तेह पाहीं। २२५ 


अकिल वोजीर साथ कर दीन्हां, 
नाम उचारन जीम सवारी, 
प्रान नासिका अजब सोहावा, 
है हदीस में नबी बखाना, 
पाक मोम दिल बंदा तेरा, 
बहुत उऊच पद्वी तुम पावा, 
एह सुनि जो तुम्हें होहु सयाना, 


साखी 


काम क्रोपष मद्‌ लोग जत, 

बिसल ग्रम मनि बार के, 
बादसाह रब दुनो जहाना, 
का भूलन्हि संग रहहु भुलाईं, 
सिघ करे लोॉखरि संग ग्रीती 
अपन मान मरजाद गंवाई, 
सिंध ठउवन्हि रहु सिधन्हि पासा, 
ग्रम पंथ पर॒ तन मन वारों 
जब होय ग्रगट ग्रम दिल माही, 
सोईर॑ देखावहिं सकल  उठेकाना, 


दरस दिदार आंख दुह कॉन्हां। ३३६ 
सुनन॒ नाम गन स्रवन सुधारी। ४२७ 
पंच सोप मनि पांचहु पाषा। रेडसेट 
हाफिज फाजिल होय सो जाना। हैरें६ 
कहा अलाह असर है मेरा। १३४० 


दिल तुम्हार रब के मन भावा। २४/ _ 


तुरित करहु दिल साफ अपाना। २४२ 


गरब गरूरी कभारि। 

राखहु. दिल उजियारि॥ ३४२ 

ता से मिलि रहु अबहि मिलाना। २४४ 
ज्ञानी जन कहं दुख नहिं भाई। २४५ 
मरद करे हिजरन्हि से रीती। २०६ 
अस कुसंग करे अपजस पाई। २४७ 
मरद मरद्‌ संग मजलिस बासा। रेशद 
यार मिलन को राह संवारों। २४६ 
तब मगर पूछहु सतगुरु पाहाँ। २४० 
आपु में आपु मकान अपाना। २५४ 


साखी 


जेसे अनभो किछु कहीं, 
आपु कबाहिें देखा नहीं, 
किम कर पावे ठोर उेकाना, 
रहबर॒ मिले तो पहुंचे जाई, 


सुने काहु से कोय। 

जान चहत है सोय ॥ २४२ 

अनभोी जग चाहे कोइ जाना। रेएरे 
जिन्हि देखा सो देहि देखाईं। २५४ 


( है| ) 
जैसे बीच जिमी में परई, सभे सजीतन जाय आकर 


श्ट 


| रेप 
जौंँ कोड मदत न करे सहाईं, निहफल॑ जाय. फले नहि याई। ३५ 
तेहि बिधि ग्रम हिंदे में होई, बिन सतगुरु फल ले न कोई । उप 

| 

| 

| 
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छ 


प्रथम अंग सग्ु मोहकस पांज'ँ, यार मिलवच कर खोजहु ठांज' | शेपट 
पहिले सतगुरु सौ कर पग्रीती, संत वचन मावहु परतीती | ३५४६ 
इश्क प्रस पथ व कठिनाई, ठय बठवार लाये बहु भाई। ३ 
साखी 

दरिया उरु मत ताहि से, ज्ञान वान तोहि पास । 

मंदत बेबाहा साह का, ठयेः बटवारन्हि नाथ ३६? 

एक भरोसा एक बल, एक आस. विसगस।| 

एक भरोसा नाम कर, जाचक तुलसीदास ॥ २६२ 
बूकहु तुलसी कर यह साखी, पतिबरता एक पति चित राखी। ३६३ 
एह जय बेस्ा बहुतमतारी, एक भयति करू तन सन वारी। ३२६४० 
एके नाम आस चित घपरह, दृजा दोबषिधा सब परिरह। २६५ 
एके ब्रह्म सकल घट बाली, बेद क्ितेब दुनो. परयासी। २६६ 
पेवचु अनेक बरन जिव जानी, छोर सेत एक रंग बखानी। २६७. 
जो कोइ सुने अचंभो करई, बीड एक सभ मेवा फरई रद 
कृत मौठआ कत खाटा कसेला, कत करुआ तीता कत मेला। ३६६ 
कृत बिख कत अग्रित सम होर, देखहु करि विचार जय सोई। रे७० 

साखी 

जैसे स्वाती बून् से, कत. उपजे संसार | 

बिलग बिलग सभ जानिये, गन कीबति. बिस्‍्तार ॥ ३७२ 
सीप पिंचु में मोती भयऊ, गज मस्तक यजमुकुता पयज। रेफर 
केदलि कपूर सुंध सुहाग, बेच. बंसलोचच होय आज। रेफर 
अहि मुख बिखम गरल भोौ आईं, एहि बिधि सकल जौ समुझाईं | ३७४ 
एक बूंद से सब॒ संसारा, भयउऊ चोरासी लच्छ पसारा। रण 
स्वाती अमर पुरुष निज मूला, इहां आय भव सभ कोह भूला। २७३ 
जहां तहां दूंढ़ी. सभ कोई, आए में आपु सुर्के नहिं सोई। रे७७ 
मे ग्रिगमदर है ग्रिंयग पासा, आपएु न चौन्‍्हे दूृढ़त पासा। रेएट 
आगे पीछे दोरि सो जाहछे, कहां से प्रानि बासना आहइे। रे७६ 


( २४० ) 
साखी 
है खुसबोई पास में, जानि परे नहि. सोय। 
भरम लगे भठका फिरै, विरथ बरत सभ कोय ॥| ३८० 
अगर लगा अकास में, महि मंडल के पार | 
पुरत डोरि कहें चेतिए, जौं. मकरी गहि तार॥ रेट? 
त्रिम धया अति सुबुझ है, सुन्दर साधन एत। 
ज्यों मकरी महि तार गहि, टूटे. परा अचेत ॥| ३८२! 
जो तुम निजु आपएुन घर चहह, आपु में आपु देखु मिल रहह। से८र 
जियतहि मुकुति होय तब सांचा, मुर् चोरासी करिहे नाचा। हँदरे 
तब नहें यार मिलन संयोया, एडहि भी चौरासी बढ़ सोगा। ३८४ 
जय से निकेलि रहहु मसंदाना, बंदी बुराई तेजहु जहाना। इंट५ 
सभ 'तोंहि पास जुदा किल्ठु नाहों, मानुख तन अनूप जय माही । हे८३- 
साहब भेद सरोद बवावा, जोय जुणुति कहि ग्रयटट जनावा। ३८७ 
पाप पुन्य आसा बिसराह, अजपा सोहं सती समाह। स्टद 
जाति बरन कुल देह कर नाता, मुए.् पाता भारि तरिर पाता । ३८१ 
काया भाया सकल  पसारा, बिलग बिहरि होय रहहु निनारा। ३६० 
सत महिमा कछु कहि नहि जाई, सुभय मनोहर मुन्दताई । ३६१ 
महिया नाम ना कछु कहि जाई, सुनहु संत हिस्दे चित लाई। 5६२ 
साखी 
दर्रिया दिल दरियाव है, अगम अपार बेअंत। 
सम में ते तौहि में सभे, जानु मरम कोड संत ॥ ३६३ 
दरियानामा पारसती, पहिले कहा किताब । 
सो गशुन कहा सरोद में, गहिर ज्ञान गरकाब || ३६४ 
( भन्ध च्यांन सरोद सम्ूरन जो आदर्स मो देखा सो लिखा गन्‍्थ लिखल तय र 
भेल सातन सुकल पछु तिथी एकादसी रोज भोगवार के सत्र पहर दिन उठे लिखल सेल 
पकल दरयापथी साधु संत और गुरुजन जन को सतनाम सतनाम पहुँचे तारीख २६ 
सावन रोज मंगल सन £२६६ साल फसली | 





दरिया-सागर 


तानि लोक के उपरे, (तहं)। अभय लोक बिस्तार | 

सत्त सुक्ित परवाना पावे, पहुँचे. जाय. करार ॥| २.० 
क्िपावंत किफा जब कौीन्हा, दयासिंघु सुखसायर॒ दौन्हा । २.२ 

कोटि कामिनि चंतर ढाराहि कोटि किस्ना द्वारहीं॥ २.१३ 

कोटि ब्रह्मा बेद भनते अनंत बाजा बाजहीं | २.१४ 

जोति मंडल कोटि कलसा हीरन्ह की परयासहीं ॥ २./५ 

झलक मकालरि लागु चहुँ ओर मोति मनि छुबि छावहीं | २.१६ 


जम जालिम जय करे बिकारा, 
चोदह चोकी जम के होई, 
चोदह मंत्र भेद जो पावै, 
इयला प्रियला सुखयनि नारी, 
ओह पतन षट चक्दि छेदा, 
तह त्रिकूटी में रहा समाई, 
कीटिन्हट तेज जोति परयासा, 

ज्ञान रतन को खानि, 

सब्द सजावन जानि, 
अभय निस्तान घुनी तहे. होई, 
परस सब्द कहा समुझाई, 
चोदह संत्र. बान संधाना, 
कारमिनि. कनक फंद- जम जाला, 


प्खंड. घरम करे संसारा। ५. ४ 
बिनु सतगुरु नहिं पहुंचे कोई | ५. २ 
जाह छुप लोक बहुरि नहि अव। ५. 9 
सार पान तह करे पुकारी | ५४.१७ 
होय गुरु ज्ञान बुके यह ग्रेदा | १,१८ 
तहवां काल सके नहिं जाई | ४.१६ 
कोटिन्ह पंड्ति बेद नितसा। $, ३ 
सति सानिक दीपक बरे। 

अमर पुरी अग्रित पिय || ७. ० 
अजर अमर पद पावे सोई। ८. २ 
सतगुरु मिले तो देहि देखाई | ८, ८ 
मारहु जम के पद निर्वागा। ६. ८ 
चोदह चीन्हि करम का काला | ६.१० 


सतगुरु जानि के बंदहु पॉड, भरम त्यायि तब हिरदै लॉऊ || १० २ 


ताच लोक जम दारन अहई, 


चोथे लोक पुरुष वह रहई। १० ७ 


सत्तलोक सत्त का बंधा, बिचु सतगुरु जस जड़मति औबा | 2०.१० 


जब पांजी पर पहुँचे जाई, 
अति आनंद सुख बरनि न जाई, 
सत्त पुरुष सत लोकहि डेरा, 


मांगे मोहर . देउ देखाई। १९. ८ 
अमरपुर अग्नित रस पाई। ९१.१३ 
काया कबीर करहिं. जग फेर! । १२ ७ 


हुर भगतन भगताई.. कीन्हा, तिरयुन फंद तेहु नहिं चीन्हा। 7२१४ 


( रे ) 


अमरलोक महू पहुँच दासा, देखहिं अबियति अजब वमासा। १२.१६ 
गे गुमान भुले सब ज्ञानी, बिद्या बेद पढ़ि मरम ने जानी। १२.२९ 
पानी पबनहुँ ते मन तेजा, जहाँ कहो तह सन भेजा। १२२३ 
सो मन मिलेड दरिया दासा, सबद देखि मिटि जम के जासा। 7२.२४ 
कोटि कंचन दान देशह, कोटिन्ह कथा पुरानन॑ | 2२.२७ 
आवें जाय मया कर चौन्‍्हा, उपजे बिनसे तन होह भीना। १३. ५ 
मन के पलह्ल सब जगत भुलाना, सन चौन्‍न्हें सो चुुर सुजाना। /४9. ६ 
अठ दस कोल मेँवर तहगुजे, देखहु. सब्द बिचारि। 
कह दरिया चित चेतहू, देहु भरम सब डारि॥ १४. ० 
मूल सब्द धुनि होते अंजोरा, सुरति बांधि राखो एक ठोरा। ४५. ? 
तुरति डोरि चेतो चित लाई, मूल सच्द की यही उपाईं। १५. २ 
सूर चंद एक घर आवबे, तबहीं डोरी ले बिलमाव। ई५. ह 
ठीका आगे हेगा मूला, पग्रम सब्द जहवाँ अस्थूला। 7$. ६ 
सेत धजा निस दिन फहराई, अग्रित करि तहं बहुत सोहाईं। १$./० 
हीरा मानिक है परगासा, संखन्हि सनी रचे चहुपासा। /६./४ 
ऐसा है निजु लोक नित्सा, भरे . गुलाब मुख अग्नित बासा। ४३.४२ 
अमी तत्त, सुरती लव लाव, सहजहि लोक. पयाना पाव। १६.३ 
सच सब्द निजु ग्रम बढ़ावे, संत साधु का सेश लावे। १६.१० 
चोर साधु चीन्हें चित लाई, तेहि से प्रेम करों कछु भाहई। ?$ १५ 
गूगा यहिरा ज्लञान बिचारा, दिव्य द्विपष्टि का करू अनुसारा। /./$ 
सत्त सब्द जिन्ह केवल जाना, असय लोक सो संत समाना। १७.१६ 
जीया जंतु एक जि्र जाना, एके बअह्य समन्हि. पहचाना। १७२२ 
निप्तु बासर जो ध्यान लगाई, सत्त नाम दूजा . बहिं याह। 7७.२४ 
माया चेरि हे बंस की, जो बूकके निजु सार। 
ज्यों आवे त्यों खरचई, अदल चले संसार॥ २०. ० 
मिटहि संचय सत सच्द से, जो गुरु मिले करार | 
सतगुरु बिना पार नहिं, भरमि रहा संसार | २२. ० 
ऐसन गुरु जो मीले आई, तब हंता छप लोकहिं जाई। २२. १ 
जाय छुप लोक बहूँ पुरुष अमाना, अछे विच्छु जहूं सेत निताना।?२?. 9 


( रे७ ) 


हीरा एक बत्रिकुटि महं॑ होहई, हीरा ध्यान घरहु नर लोई। २२- 
ताला कुंजी यहि लागु केवारा, चोर न मुसे ज्ञान रखबारा। २२. 
मन की फंँंद .परा संसारा, जाल मीन ज्यों करे अह्ारा। २४. 
आतम देव पुजहु ठुम भाई, का जय पाती तोरह जाईं। २४. 
जोति मंडल रबि कोटि है, को करे सके बखान | 
दरिया पद॒हिं बिचारिये, ब्रह्म रूप को ज्ञान ॥ २६. ० 
दरिया भत्र जल अगम है, सतगुरु करहु जहाज | 
तेहि पर हंस चढ़ाइ के, जाय करदहु सुख राज ॥ २७. ० 
सब घट ब्रह्म और नहिं दूजा, आतम देव कै निमल पूजा। रद, 
खरच खजाना मालवर, महल करे बहु ख्याल | 
सतगुरु के परचे बिना, (ज्यों) काय कुब॒ुद्धी व्याल || ३3. ० 
चोरासी के भवन में, कलप कोट बहि जाहिं | 


जान बिना नहिं बांचिहें, फिरि फिरि सटका खाहिं ॥ ३१. ० 


काया अगत्र द्विस्टि अस्थाना, अगम नियम खबरें जो जाना | ३३. 


छा आठ के पावे येदा, तब ही करिहे सबद निषेदा। २०. 
जहां साँच तहं आपु हहिं, निसि दिन होहि सहाय। 
पल पत्र मनहिं बिलोइये, मीठी मोल बिकाय-॥ २५. ० 


भगति बिहना सो नर जानी, सूनी संसक रहे बितु पानी। २५. 


कनक कामिनि के फद में, ललची मन लप्टाय | 
कलपि कलपि जिव जाइहै, मिर्था जनस गंवाय ॥| ३६. ० 


कर्म कागद सब॒ जाइ ओराई, जब जमदूत निकट चलि आईं। ३६. 
हंस अकुलान कफिरे दस दीसा, जबहिं दूत सेजा जयदीता। ३६. 
ले जयरीस नरक सहं॑ डारा, जनम कवेकी करे पुकारा। ३६. 
जीव ब्रह्म का कहों उपाईं, खोजो जीव ब्रह्म मिलि जाईं। 9९. 
सत्त पुरुष की एह ग्रभुताई, काटि पाप जन निजुपुर जाई | ४२. 
सब्द पाय के हढ़ करें घरई, जाय छुप लोक नरक नहिं परई | 9२. 
उनुमुनि मूल कंवल कर फूला, उपजे ग्रम होह अस्थूला। 9३. 
श्र 
पांच पचीस अपने बसि होई, क्रोध मोह तिस्ना सब खोई। ४५. 
तीने लोक भो बेद पसारा, ता में चौन्‍न्हों ज्ञान बिचारा। 9५. 


गुपत चरन में आन समाना, तिकुटों सुब पवन अस्थाना। 9३ 
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( रेत ) 
ता में सतगुरु सबते न्‍यारा, चोथ लोक ताको पेसारा | 9५. ६ 
जुग जुग रहे पुरुष के पासा, अ्रबिगति देखे अजब तमासा | 9५. १३ 
जिवन मुक्ती जन रहते भव, सिंधु पार उतारहीं। 9५. १५४ 
सोह गुरु निहचय चिव भाव, जो जन जियतहि मुक्ति बतावे। ४$. $ 
कह दरिया एक नाम है, मिर्था यह संसार । 
प्रेम भगति जब जऊपजे, उतरिं जाय भव पार || ४०. ० 
सो सठ रठकठ मति का हीना, साधु संगति नहिं चिन्हे बिहीना। ५५ ९ 
आतम देव अन॑त के पूजा, आतम छोड़ि देव नहि दूजा।५५. ८ 
बोलता पुजे सब संस्रय मिटाई, तब हंसा छुप लोक समाईं। ४५. १६ 
जाय छुप लोक बहुरि नहिं अबना, जुग अन॑त सुख सायर पत्नना | ५४. २० 
पुरुष ज्ञान मयति है नारी, ज्ञानहि भगति बीच नहिं डारी। फट, ७ 
पहिले भगति तब होखे ज्ञाना, पहिले श्रत तब पुरुष अमाना | प८, ८ 
नेम अचार षट कर्म नहीं, नाहीं पांति को पान। 
चोका चंदन ठहर नहीं, मीठा देव निदान ॥ $१. ० 
पहिले मुख में ग्रम लगावे, तब पीछे ले हाथ उठावे। ६९. 
जो दाफा जन होय हमारा, ताहि देहु प्रसाद बिचारा। $९. 
हिंद॒ तुरुक 'हमें एके जाना, जो एह माने सब्द निसाना। $९. 
जो दाफा में आवे जानी, तासे भम् केहु जनि मानी। ६2. 
अन पानी सब एके होई, हिंद ठुरुक दूजा नहिं कोहं। $7. १० 
परे. तित्हि तेल. अलगाना, सबद चौन्हि ऐसे बिलयाना। ६२. ? 
चौथ लोक सतगुरु की बानी, ताको खोजहु पंडित ज्ञानी। $५ $ 
गुत सबद जो पावे कोई, ताही देखि चला जम रोई। ६६ २ 
बारह मंडल नो खंड प्रथवी, तामें सबद निनार | 
उलट पवन षट चकहि छेंदे, देखहु कया बिचार ॥ $७. ० 
ओह अनहृद जब लागे ताला, घूर चढ़ाय चंद मनि माला। $8. 
(यह) किनकिन जन्तर बाजे भाला, पवि प्रेम होय मतवाला। ६8. 
अजपा के यह मेद बताई, पांच तल वहं॑ परगट पाईं। 568. 
बिना तत्तु नहें स़बद समोझ, कह दरिया समझे जन कोई। ६६. 
मूल बविहंगम डोरी भाई, रबि ससि पवन जो सुत्र समाईं। ७०. 
होय निरति तब सुरति देखावे, झार सचध्द तब परगट पावै। ७०. 
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गेगन मंडल बिच धुरति संवारी, इैगला फ्यिला सुखमन नारी | ७०. ७ 
हठ निग्रह करि. भूले जोगी, आसन बांबि- फन रस मोयी | ७१, १० 
तन साधत फिरि भये असाधी, पांच प्वीस कहु कैसे बांधी। ७१. 2? 
ज्यों मन देखे तत्र बिचारी, पांच बोधि तन सदा सुखारी | ७२. ३ 
बांधे फ्वास साधथि के डोरी, हुकुम सदा राखे कर जोरी। ७२. 2 

एह मन काजी एह बन पाजी, एह मन करता एह दरवेस | 

एह मन पांड़े एह मन पंडित, एह मन दुखिया करत करेस || ७३े, ० 
छप लोक की अकथ कहानी, पावे अग्रित निर्मल बानी । ७३, 
बिनु जल नदी रही बढ़ि आह, बिना नाव कर क्रेवट खेशई । ७०. 
बिंचु अनहृद धुनि बहुत सोहाह, अमिमंडल जहं पुरुष बनाईं। ७४, 

सार पवन ओ चोदह मंतर, लीजे ज्ञान बिच्ञारि| 
ग् छय॒ चक्र अठदल कंकल, कम काल सब जारि || ७७, ० 
निरति मुरति में आवे जाई, जातें जोतिहि जोति समाईं। ७७, 
हुए कर पवन सूर ओर चन्‍्दा, चढ़े गयन सब कर्म निंदा | ७७. 
अभय नाम निजु जाने कोह, पीवे ग्रेम सुधा रस सोईं | ७७. 
इंगला पिगला सुखमनि फेरे, लाय कपग्राट गयन गहि पेरे | ७७. 
छुय चक्र निजु करे निमेरा, सो जोगी! घर पहुँचु सबेरा | ७७. 
सत्त सब्द जों करें बखाना, सेत धजा निधि दिन फहराना | ७७. 
आवे अनुभो देखु बिचारी, आठ कंबल घर भीतर बारी | ७७. 
नवीा नाटिका करहु निगेरा, पिवि प्रेस अस्थिर घर डेरा | ७७. 
दूसवें द्वार रंघ कर बंदा, जहां काम नित करे अञंदा। ७७, १० 
ख्यरहें ज्ञान छत्र पिरि परहें, पुरुष होय जय में अबतरई | ७७, ११ 
पढ़ि पाखंड पथल का पूजा, आतम देव अकर नहिं दूजा।७६ ० 
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हिडु तुरुक इर्म ढुनों भुलाना, ढुनों बादि ही बादि बिलाना | ८३. श८ 


वी हारनी वो याशहि खाई, लोह एक दुआ नहिं भाईं। परे, १६ 

दरिया भयत कहावे सोहं, जाके मनि उंजियार। 

अवरि भरगि भठ भठ मुए, निर्सय नाहिं. गंवार |[८५. ० 
ना कछु बोले ना कछु खाई, कहु तेहि पूजे का मिले भाईं। ८६. 
सबदे तारे सबद॒ उदारे, सबदे चढ़ि- छुप लोक पिपारे | ८६. 
सबदे घोड़ा हंस असवारा, सबदे चाबुक ज्ञान करारा। ८६. 
सबदे पेठे सा संकझारा, सबदे पौये प्रेम अपारा।८$. 
सतगुरु जात पांति नहें लीजे, जातिं खोजे तेहि पातक दीजे | ८७, १9 
सुरत खोजे तब निरति समाई, पूरन ब्रह्म ज्ञान होह जाईं। ८, २२ 
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पएए दीप नारि ओह रहही, मंगल चार अग्रित मुख लहही | ८८, 2३ 
डिटिकि सुगंध हंस गुृख डारी, बोलहि मंगल बहुत , घुढारी | ८८, १9 

सासतर गीता भायवत, पढ़ि पाव नहिं गृूल। 

निहवे लागे प्रेम जब, तब पाव अस्थूल | ६१, ० 
बेदे अरुकि रहा संसारा, ग्रितक अंघ परलय तब झारा। ६८. ३ 
तब नहिं करता किरतम कीन्हा, तब नहिं नियम नेति. अस चौन्हा | 2०२. ? 
तब नहिें छीत न सेस महेतू, तब नहिं सुरतरि आदि गनेतू। 7०२. २६ 
तब नहें दया परम परसंगा, तब नहिं उतपत्ति तब नहिं भंगा। 2०२. 9 
तब नहिं जन्न जोग नहिं जापा, तब नहिं मुक्ती तब नहिं पापा। 2०२. ५ 

अब कु उतपति करन चहे, चिंता चेतनि चीन्‍न्ह। 

नारि पुरुष रस रंग में, एह कछु इच्छा कीन्‍्ह | 2०३. ० 
मनसा रूप कामिनि जो कान्हा, अष्टभुनी छबि छेके लीन्हा।?०१. ? 


निगम चारि उतपति भयो, चतुरानन मुख बैन। 


उचकरैज सब्द 
सुने स्नन मुख अग्रित आगमी, 
निगुन सर्गुन दढुनहुं ते न्यारा, 
करम जोग जम जीते चहरे, 
बीहंगम चेढ़ि गयउ अकासा, 
इंगला पिंगला सुखमनि घाटा, 
संत रहनि भव बारिज बारां, 
जलकुकुषँ जल माहिं जो रहहे, 
दही मथे. प्रित बाहर आव, 
फुल बासे तिल भया फुलेला, 
इमि कर संत असंत गुन कहडई, 
माया चौन्‍न्हे संत है सो, 
किस्त राम सनहीं को रंगा, 
सनहीं चीनिं परम पद पावे, 
तन सरवर॒ मन देखु बित्तारी, 
वा में मानसरोवर आह, 


अदुश्त ब्रह्म बिराग मत, 


अनाहदा, मेककार मद ऐन | (०४, ० 
तीनि लोक महं अंतरजामी | १०५, 


सर्ते सरूप ओइ बिसल' सुधारा |2०५ 


चढ़ि पिपीलका क्िरि भव रहडं। १०७, 


बड्ठि .गगन चढ़ि देखु तमासा | १०७ 


(तह) बंकनाल रस पौवे बादा। १०७, 


सदा घुसी निरलेप बिचारी | १०८ 
पानी पर कबहीं नहिं लह३ई। ०८. 


फिरि के ब्रित नहि उलटि समावे | १०८. 


बहुरे वील तेल नहिं मेला। ४०८ 


भो निकलंक नाम गरुन गहईं। 2०८. 
ज्ञान भयति का करे बिलोई | १०६. 
मन ते उतपति मन ते मंगा। ?/९, 
मन तजि जोगी जय समुझावे | ??९. 
तामें सलिता तीन सुधारी। १२. 
हंत ब॑ंस कोतुक तहं करई। ११२. 


ब्रद्म ज्ञान निलेंप। 


आपु चिन्हे औओरे चिन्हे, आतम दरसी देव | ११७, ० 
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विभय-ज्ञान 


कहों कपूर का 
केदलि बिनु लाए ने 
फल फूल कबझें नहं 
नेव कोपर  सुवात जो 


अब 
वह 


लेखा, एहे मेद किला केह पेखा।२. $ 
लागे, अपनी सुरती हो वह जागे।२. ७ 
होश. वह केदलि वहुघा नहि सोह।२. ८ 
आना, केदली माय जो आन तुलाना | २. & 


वीहि अवसर स्वाती भारि 
मास एक महू गोट 


(5 
लाई 
बंधाना, 


पहिला बूंद प्रा जो आईं। २. १० 
कपुर बा जो आए हुलाना। ४ ?₹ 


परखि जन निक्रालि ले आवबे, हाट माहं ले आनि दिखावे।? 2२ 
कोइ केदली नहें करे बखाना, नाम कपूर सभे कोड जाना। २. १३ 


प्रथ्माह दूध सभे केहु जाना, 
पवक पर॒ अच्छा जो कोॉन्हा, 
मथनी मर्थी लेन जो लौनहां, 
लेनू लीन बास नहिं पाडे, 
पावक पारस दीन लगाई, 
हुआ थीर बास बिलगाना, 
जेसे चमेली फूल जो जाना, 
तिल में बास केहु नहिं जाना, 
तिल पे तेल जब आना, 
चोदह जम का कीनन्‍्ह बिचारा, 
ग्रथमहि दूत. बिसंभर जोरा, 
मन मकरंद एक दूत कह्ववे, 
नैना दूत बसे एक नाऊं, 
छिनता तन में बहुते लावे, 
चौथा दूत जो काम लगाव, 
पंचर भोग रस रोय बहता, 
छुटए दूत खसट रस भोया, 
बैठे पांजी कारमिनि पासा, 
जोश. भंवरा आठो बारा, 
गोधन कुटि. के देहि सरापा, 
नवें दूत जलघर जो रहडे, 


दूध में बाल जो रहा समाना। २. २० 
ठंढा करि जोरन तब दौीन्‍्ह्ा।२. २६ 
कांजी खोटा दुरिके दीन्हां। २. २७. 
बिचु पारस कांजी होए जाईं। २. २८ 
खरा हुआ अच्छा होए जाईं। २. २६ 
बास सुबास पसभे केहु जाना। २. ३० 
बास तौल में जाए बखाना। 9. १२ 
कोश अक्फ हा सो पहचाना । ४. १२ 
बास फुलेल सभी को जाना। ४9. १३ 
ज्ञाग समुझ्कि के होए निनारा। ५. २९ 
तेह चाकर ता संग जोरा। ५४. २२ 
बेठे मस्तक ज्ञान डोलावे। ५. २३ 
नैनन्हि नीर चलाव ठाऊँ। ५. २० 
कबहीं सुख नाहीं दुख पाव। ५. १५ 
कामिनि देखकि मन ललचाव। ५. २६ 


रात दीन नौंद रहु सूता। ५. २७ 
तन भो थकित*- ब्यापे रोया। ५. रद 
घे घे जिव कहं करें बिनासा। ४. २६ 
नारि बटोरि के करे पुकारा | ४, ३० 
करहीं थास राखहि सभ दापा। ५. रे 
उठी ग्राव जल में ले बोरई। ५. ३२ 


( 9२ ) 


दुर्घत तन के बहुत ढुखाबे, रोम रोम सभ जार कंपाव । ५. र३ 
दस. दूत रसना पर रहई, मद मास एड चित धरई | ४. २४ 
अहार देत को जीव खिआवे, अंत काल के नरक देखावे। ५. २५ 
सबने दूत खवन में राखा, सुने न सांच भूठ ले भाखा। ४. २७ 
तामस दूत समन्हि के पासा, नेकों देखि. करहि. उपहासा | १. रेट 


पीस ग्रक्तिती कीन्ह निरुआरा, ज्ञानी होए सो करे बिचारा। $. 


सुज उदे नहिं लेहि नेवासा, कहे दूपहर दिन परगाता। है. 
प्रथमहिं. झूठ... छुबाहै._ भासे, यह अकिती निस्चे दिल राखे। $. 
दुजे ग्रक्रेति तीरथ के धावे, मन चंचल होए काल नचावे। $. 
तीजे ग्रक्रेति के एहे सुभाड, पथल पानि से दील लगाऊ। $. 


3] 


चौथा ग्रक्रेति एही लव लावे, पत्चल पर ले जीव चढ़ावे। $. 


पंचए ग्रक्रिति बेद्द दिल आना, निस॒दितन खून करे बेमाना। $. 
छुटए ग्रक्रेति खट दरसन लौलावे, देह. अधे. सुरुज पिरनावे । $. 


सतई” ग्रक्रिति भूत का पूजा, निसदिन . अंधदेव नहिं. दूजा। 4 
अठई ग्रक्रेति है आठो बारा, करे बर्त सम तन के जारा[। | 


नवई ग्रक्रेति सम भूठ बराईं, कहे झूठ पुन्य सम जाह । $. 
दसई ग्रक्रेति दस रस माता, कामिनि संग रहे चित राता। $. 


एगारही ग्रकिती भगरा लावे, निसदिन गिहि में रारि बढ़ावे | $ 
बारह बरबस सभ से बोलईं, छोरे सांच भूंठ कह लरह। $ 
तेरहे चंचल कुमति होहि पासा, निसदिन काल करे गरासा। $ 


चौदहि भेख पाखंड देखावै, पाखंड रूप सम जग डहकावे। $. 
पंदरहि प्रक्रेति सतत है हांसी, ताते. काल लगावे. फांसी । $. 
सोरहे ग्रकिति माया के घाव, बहु विधि माया जतन कराव। $. 
सतरहिं ग्रक्रिति एही जढ़ जानी, खाए खरचे नहि मूढ़ ग्राना। $. 
अठारहि ग्रकिति मोह है फांसा, कोष काल जो करे गरासा। $. 


उनइस ग्रक्रिती कुल कर्म मानी, माया मंद मति रहे सो आनी। $ 


बिसई बिसमे निम्तिदव घरहई, कहीं ना सुख दुख सब सहई । $. 
एकइस ग्रकिताों काम लव लाव, कोप काल फ़िरि तेहि नचावे। $. 
बाइसे बैठ मगृढ़ के पाता, जानी जीबी आए. यए नासा। $. 


तेइ्स ग्रक्रिति त्रिबध संसारा, त्रिबिध ज्ञान के अपरारा। $- 


३१९ ग्रक्रिति मोह के फांसा, निप्तदिन ब्यापिक जसके आशा। ६. 
प्‌ नवधा भग्ति मच लावे, मनमत ज्ञान नीतदिन गावे। $. 
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प्रेम-मूला 


व्रेम कंकक्‍ल जल मभौीतरे, ग्रेम भंवर ले बास। 


होत आत सूपट खुले, सावन तेज परगास || ९.० 


जैसे प्रिया नाद लब॒ लाई, सुवत खबन घुनि ग्रेग समाई | 
नम बसी होय ग्रानहि दीन्‍्हा, सन्युख जीर हाथ के लीन्हा। 
जब लगे ग्रेम दिआ नहि बरह, भवन कृप अधियारा परड़े | 


प्रेम ग्रीत करू नाम से, भौ जल जाय न हार | 


बिना प्रम नहि मगति है, कंन्‍ल सुखे बिचु बारि॥ २० 


जल में कुमुदिनि चंद आकासा, ऐसो प्रेम ग्रीति परयात्ता। 
चात्रिक ग्रीवि- साविही लाया, जीवन जन्म सो भयउ सुमाया। 
ज्यों टेक चित चात्रिक राखा, बार्वि बूंद अग्नित रस चाखा। 
जेसे कनक सोहागा रासा, ऐसे प्रेम पुर्स के यासा ! 
चकोर॒ग्रीति पावक से कीन्हा, चुगत अगिनि ग्रेम रस भीना | 
नेन सोश जेहि ग्रेम समाना, बिना प्रेम है सील पाषाना | 
बिना प्रेम नैना है खाली, बिना बाटिका जैसे माली । 
बिना ग्रेम॑ माचुष है केसा, मधु काढ़ी छारे मुख जैसा। 
बिव ग्रेम जन गयावे कोई, भाट भांड यनिक्का मत वोई। 
प्रमभ पंथ प्र दीन्होीं जानी, अब तो दोपरि होए न आनी। 
लोके लाज सकल कुल गारी, तोरि छारि सब जय परचारी | 
तोरे नाता जाति का, (जन) निज पुर पहुँचे जाए 


आपे बूके ग्रम है, निरखि नास निज्रु पाए ॥ ५० 


५ 


| 


९. 
बिना प्रेस चर जसपुर जावे, होए ग्रम् अग्नित फल पावै। ९2. 


पर 
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प्रम पतंग दौपक गहँ हला, तन सम जरियो लागु न सूला | ४.९ 
साहस नारि करी पिय लागी, भसम भ्या तन देखत आयी। ५५२ 
प्रम॒ ग्रकास अगिनि नहि जाना, भया प्रेम जनु चढ़ी विवाना। ५४.३ 


. , अ्म मारय बांको बड़ो, समस्ति चढ़े कोह जानि। 


ज्यों खांडो को घार है, सतगुर॒ कहा बखानि| ६,० 
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तये धूप. जो बास अमाना, धरती श्रम जो रहा समाना। $-9 
जल ले पवन चढ़ा असमाना, बारिस बुन्द घरती पर आना। $.9 
जनमि अंकुर जिमि बहुत सोहाई, (चहुँ) दिस गुलजार रहा जो छाई। $.७ 
जैधे पवन जों जलहि उड़ावे, ऐसे सबच्द जीव मुकुताबै। $.8 
अब कहां कपूर की खानी, एशे भेद बिला केहु जानी। ७.९ 
यह केदली बिच लाए जो लाये, अपनी सुरती से वह जागे | ७.२ 
फल. फूल कबहीं नाहि होईं, वह केदली बहुधा नहि. सोईं। ७ 
नव कोपर सुवाति जो आना, केदली भाग जी आए तुलाना। ७.० 
वोहि. अवसर खाती भारि लाई, पहिला डुंद पा जो आईं। ७.४ 
मास एक महं गोटा बंधघाना, कपुर बास जो आए ठतुलाना। ७.३ 
पारखि जन निकालि ले आवे, हाट माहं ले सभहि. देखाव। ७७ 
कोइ केदली नाहि करे बखाना, नाम कपूर सभे कोह जाना। ७-८ के 
बहुत सतत ज्यों सुबुग सोहाईं, बहुत जतन के राखहि जाई। ७.६ 

सेवाती तो गुर भए, केदलि काया बंधान। 

नाम स्जीवनि ग्रेम रस, मिला सो निर्मल ज्ञान। ८. ० 
ग्रथमहि दूध सबे कोह जाना, दूध में बात जो रहा समाना। ८. ६ 
पावक पर अच्छा जो कीन्हा, ठंढा करि जोरन तब दीन्हा। ८, #० 

जोरन जावन देह के, दही भया सब थीर। 

बास बिमल तब पाइये, मथनी सथोी सररर॥ ६6.० 
व्यों ल्गि गरम जुकि नहिं होश, तब लगि बास पावे नाहि को३ | ६. ७ 
है सुसबोई घट महं भाई मेथी प्रेम वासना पाई | ६. ८ 
छोर कह छिमा दया करू दही, मन मथनी महि ब्रित सो अही। ९०. 
सॉल संतोष खंब करु भाई, मुराति निरति का नेता लाईं। 8०. 
तनु करु मठुक़ि ग्रम करु पानी, निकले व्रितः सुबास  बखानी | १०. 
करमहि जीव मलिन जो कीन्हा, सत्त बिना ब्रह्म भौ छीन्‍हा। 2०. 
पारस श्रम जो महलि कटाई, सतगुर सबच्द खोजो चित लाई। १०. 
आग द्विस्टि गगन के धाव, खोजे प्रेम मुक्ति फल पावे। ११. 
खत भरि तहां बहुत सोहाई, परिसल अग्र बास तहां पाई। १९. 


# इस ग्रन्थ के ७, १--७, ८ पद्म लगभग वही है, जो “निर्मयज्ञान! के २.६--२. १३ पद्च । 
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बिना प्रेम नाहि फूले वारी, सींचत जल फूला फुलवारी। ११. 


तिल पर फूल जो दिया बिछाई, पेंचि बासना तिलहि समाईं। ११. ७ 


तिल को तेल फुलेल भयो, मेटा तिल का नावे। 
सतगुर॒ नाम समानेओ, बसेउ अमरपुर याव॑ | /२.० 


स्ाती को जल पारस लीन्हा, श्रियी ग्रम जुक्ति जो कॉन्‍्हा। ९१. 
कीट के पंख तोरिं के लीन्‍न्हा., घर अंधियार बैठ का कीन्हा। 7१९. 
मुख सो पारस मुख मे दीन्हा, सात रोज में ग्रिंयी कॉन्हा।?₹२. 
कीट के गुरु प्रिया कोना, माचुख के गुरु सतगुरु चौन्हा। १२. 
सहल्न॒बर्ष भुअंग विधि पासा. मानुख पांव कबहिं नाहिं ग्रासा। ?३. 
जोग जुक्ति सूरज कहं बिनवे, तिमिरि छूटि जबैे थी दिनव। ?हे- 
बिषि से माति जलाजल भएज, स्थती को ढुंद अग्रित पएज। ?3. 
मिटियो बिपि मनि उप्रजी आई, भयों पिद्ध तन तपत बुकाई। हे. 
ज्ञान जुक्ति प्रेम है मुक्ता, पाप पुन्य कबहीं नहि जुका। ?३. 


कह दरिया सतगुर खोजो, (सत) सब्दहि करो बिचार | 
अब गुर सस्ता जक्त में, निर्मल सिला ना सार॥ ९७.० 


परा बुंद मस्तक पर आई, बिन चुयगल कांजी होए जाईं। १४. 
चुगल चोच मस्तक पर दीनन्‍्हा, छुअत जल भातर को लीन्‍न्हा। /४. 
उपजे मुक्ता निर्मल सारा, चयल पारस भेद चिनारा। ४. 
सतगुरु प्रम प्रीति निज भेदा, तबहिं ज्ञान निजु करो निखेदा। 2४. 
सीपए आस सेवातिही लाई, बिचु पारस मोती नहिं पाह। 2५. 
बरति बूंद खातीह्ें दीन्‍्हा सुप्ट खोलि इच्छा भरि लीन्हा। ५. 
ऐसो मोती सिरननहारा, सतगुरु खोजहु ज्ञाव बिचारा। १६. 
होगनतव पंडी है नाऊूं, अस्ट पिला परबत के ठांजँ। १८. 
स्वाती जबे बरिस गो पानी, पंछी सो जल प्व बखानी। १८. 
हीरा उपजे मनि उजियारा, बूको परिडत करो बिचारा। ईठ- 


हीगा तो हंसा भए, पंछी सकल सरीर। 
सत्त नाम के जानके, भया हिरंगर थीर || ९६.० 


जाके प्रेम बसे दिन राती, सो जन कबहिं ना परे कुमांती। ६. 
विचले काम चले तब हारी, दीन्हों प्यु ठारव नाहि टारी। २९. 
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राजा के मधुरी बानी, रोए रोए कहे मोह को रानी। २९. 
आठो अंग होल के लीन्हा, नेन रोदव बहुते जो कौन्हा। २१९. 
वासों ज्ञान कहब समुझाई, को हस को तठुम्ह कहँगों आह । २९. 
का कर नाती पएृत्त परिवारा, झुठी बनीजी करें संसारा। २९. 


तब मोहनी मुख अचल दीनहा, सकुचे बैन बोले तब लीन्हा। २९. 


घन्‍्य सोई जिहि ससमहि जाना, पन्‍्य सोइ सत बरतहि ठाना। रे. 
रांड करे मरद के साजा, नित्त दिन ओगुन होते अकाजा। २७. 
बिपरिति देखे औगुन होह, वाके संग बसे जनि कोह । २४. 
बैठ सभा महं सो कुलहीर्ना, बेस को यति ता कर चॉन्ही। २४. 
भगती करे प्रिही में रहह, अपना स्वामी से सुख लहइ | २४. 
त्रिया भवन बिच भगति है, रहे पिया के पास । 
मन उदास नहिं चाहिए, चरन कंबल की आस | २४.० 
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ब्रंह्म-चेतन्य 
जारा णए॒ मने अमरपूर. लोके। 
आवा स गमने बहुरि नाहि सोके। ३४ 
तिलेषू. बिहित॑ तले, एवं. बह्म अवतते | 
क्वोर॑ च्‌ ... ... ... ... --- -« गस्‍्यते। ६३ 
सत्यमी योगा जानामि, (यो) दसमी ध्याए अंसनम्‌ | 
दरिया दिल सागरस्य, कोकिलश् मम दासकय्‌ | १9? 
दोश्त॑ सबे जीवश्व, अद्वेत॑ सत्य पुर्षकम्‌ | 
दोइत॑ जख भर्मत्ये, अदोहतं॑ वह्य उच्यते | 2६३ 


ब्रह्म॑प्रकाश % 


ए० ३- योगी लोग सब संकल्प से रहित होकर आत्मा से आत्मा को आत्मरूप होकर 
आत्मा में देखते हैं और शुद्ध चेतन्य का मनन करते हैं । 

पृु० ४- पतोशुण, रजोगुणए, तमोगुण, ये तीन गुण माया के हैं । 

पृ० 7९- फिर इसी पिरिड में स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताललोक भी हैं। कंठ से 
भकुटि तक स्वर्गलोक, नामि से कंठ तक मृत्युलोक और नानि के नीचे 
पाताललोक है। 

पु० ?३- ग्राणु से मन की उत्पत्ति है ओर ग्राण की चंचल अवस्था ही मन है। आ्रण 
के स्थिर होने से मन स्थिर होता है। स्थिर सन ही आत्मा है। आत्मा 
स्थानग्रष्ट होकर, अधोदेश में उतर कर मन होकर जब कंठ के नीचे रजोगुण 
के स्थान में आता है तब कामना की उत्तत्ति होती है। मन को इन्द्रियों पे 
हटा लेने पर मन जीवित नहीं रह सकता | 

पृ० (४-सुरु द्वारा समझे कर इनका अभ्यास करना चाहिए । 

५० 7६--मुद्या से एक अंगुल ऊपर ओर लिप्लगुल से एक अंगुल नीचे चार अंगुल 
विस्तार में एक कन्द है। वह कन्द, .एक योनि जिसका मुख पीछे को है, 
उसी स्थान में है। इस कन्द से ७९००० बहुतर हजार नाइ्ियों निकली है 

- जो सारे शरोर में व्याप्त हैं| उसी स्थान में कुरडलिनी की भी स्थिति है | 
पु० २०- इस शरीर में साढ़े तीन लक्ष नाड़ियोँ हैं जिनमें इड़ा, पिंगला और सुष्मना 
ग्रधान नाढ़ियाँ हैं। ७२००० नाज्ियाँ मूलाधार से निकली हैं, वे ही 
शाखोपशाख होकर २४०००० हो गए हैं । 
मूलाघार पद्मनस्थित एक योनि है। इस योनि के वाम दक्षिण भाग में 
इड़ा, पिगला नाड़ी स्थित हैं. ओर दोनों नाढ़ियों के बीच अर्थात्‌ मध्य योनि 
के मध्य सुषमना की स्थिति है। उसी सुषमना के आधारमंडल में अथात्‌ 
उसके मध्य में बह्य-रंभर हे । 
इड़ा और पिगला नाढ़ियां सुषमना नाड़ी की अधोवदना हैं। इड़ा नाड़ी 
मूलाधार से निकलकर मेरुदरड से लोटकर आज्ञाचक्र की दाहिनी तरफ से 
होकर वाम नासापुट को यह हे | वसे ही पिगला नाड़ी भी आज्ञाचक की बांयीं 
तरफ से होकर दाहिने नासापुट को गई है। सुषमना नाड़ी मेरुदरड द्वारा 
प० २१-तालुक होकर जपर को त्रिवेणशी घाट होते हुए शिर में जहाँ, प्रत्यक्ष केशों 
का मूल है, चली यह है। 
इड़ा ओर पिंगला ये दोनों योगनाड़ियां मेहदरुड के वहिदेश में वाम 
ओर दक्षिण भाग में समस्त चक्रों का वेषन करके आज्ञाचक के अन्त तक 


# इस पुर्तक के उद्धरणों में मूल लेखक के वाक्यविन्यासों को ज्यॉ-का-त्यों रखा 
गया है । 
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धनुषाकार से भूमध्य के ऊपर ब्ह्मरन्ध्र मुख में सज्कति होकर नासारख में 
प्रवेश करती हैं और सुषयना नाड़ी, जो मेरुदरड के मध्य देश में हे तथा जहाँ 
इड़ा और गियला मिली हैं, वहीं पर जाकर मिली है। इस स्थान को संवजन 
त्रिवेणी स्थान कहते हैं । 

सृषमना और मूलाधार पद्म संलम हैं। सुष्मना का मुख दो जगहों पर 
आबद्ध है। एक मुख तो बद्यरंत्र से अतीत होकर नापिकाबिद्र के कुछ 


पु० २२- उपर आबद्ध है। इस मुख को इृड़ा और फियला इन दोवों नाड़ियों 
ने एकत्र सम्मिलित होकर आबद्ध करके निम्नमुखी कर दिया हे और विज्ञान 
प्रकाश करने नहीं देते हैं । दूसरे मुख को निम्न देशकी चेतन्यमर्या कुरडलिनां 
त्रिकूर॒ुड भाव से अपने पुच्छ को उसमें प्रवेश करके आबद्ध कर रही है 
जिसकी वजह से सर्वत्र वायु प्रवेश नहीं होने पाती और किसी नाड़ी में कुड 
भी किया अकाशित नहीं होती | इसलिये योगी लोग इड़ा और कियिला का 
निरोध करते हें । 
इृड़ा नाड़ी से वायु बांयी नाक के छिद्र होकर आती-जाती है और 
पिगला नाड़ी से दाहिनी नाक के डिद्र से आवी-जाती है ओर सुषमना नाढ़ों 
से नाक के दोनों छिद्रों से सांस आता-जाता है। इड़ा, पिला और 
सुष्मना इन तौनों नाढ़ियों के द्वारा ही ग्राण, अपान आदि नाढ़ियों का प्रवाह 
समस्त शरीर में है । 
योगियों के लिए इड़ा रात्री है और प्यिल। दिन है। इड़ा-पिंगला की चाल 


प० २३- बन्द होने पर सुषमना का गवाह होता है | सुषमना गुत्तपारा है । 
इड्धा-गियला-सुपमना के परे स्थितिभाव ग्प्त होता है | 
संतों ने इड़ा का नाम यंगा और चन्द्र भी कहा है, पियला का नाम 
यमुना और सूर्य कहा है ओर सुषमना का नाम सरखती और अग्नि रखा है । 
दिन में चन्द्रस्वर और रात्रि में सृयस्वर का प्रवाह रखना चाहिए तथा 
सुषमना का ग्रवाह परमात्मा में ध्यान लगाने के समय रहना चाहिए। 
पृ्वोक्त त्रिवेणी का स्नान संतजन इस रीति से करते हैं कि दृष्टि को 
घारों को इनके भंडार की घार शिवनेत्र अर्थात्‌ तीसरे तिल के स्थान पर एक 
एक शब्द की सहायता से सुरति द्वारा स्नान हो सकता है | 
पु० २४- पू्वोक्त वायु के भीतर और बाहर आने-जाने का रास्ता बंक नाड़ी है।यह नाड़ी 


( पर ) 


नाभि की बाई ओर मांस में हृदय से लेकर मध्यभाय छाती में थोड़ा-स| व्यंग मारती 
हुईं है । यह नाड़ी मूलाधार से निकल कर रुद्रभ'थि में जाकर मिली है। 
पृ० २५-- . यूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध ओर आज्ञाचक्र 
ये पटचकों के नाम हैं । ये छः चक्र सुषमना के छु। स्थान हैं | इनका स्थान पिंड 
में पीछे की ओर है। आगे की तरफ केवल उनकी पाठ है जो गढ़ा मात्र 
शरीर में दिखाई पढ़ती है । 
मूलाधार चक्र :-गूलाधार चक्र का स्थानं मेरुमध्यस्थ लिगय और 
पु० २६- गुदा के बीच में है। इसका देवता गणेश, शक्ति सिद्धि, दल चार, यंत्र 
: चतुष्कोण, तल पृथ्गी और तत्तबीज लें है। इस चकरका नाम मूलचक और 
गुदाचक भी है। अपान वायु यहीं पर रहती है। मुक्ताघचन, अश्विनी मुद्रा 
ओर मूल बंध द्वारा अपान वायु को ऊपर की ओर किया जाता है | कु'डलिनी 
को यहीं से जयाया जाता है। व, श, ष, स ये चार अक्षर चार दलों में 
पुशोमित हैं | बह्ममंथि और स्यंभूलिंय भी इसी स्थान पर हैं | 
स्वाधिष्ठानचक्र :--स्राधिष्टानचक्र का स्थान मेरुमध्यस्थ लिंगसूल में 
है। यह पट्दल कमल है। व, मं, म, र, ले, इन छः वर्णों से छः दल 
सुशोमित हैं। वर्ण इसका सुन्दर, तल जल, तत्बीज बॉ, यंत्र अर्धचन्द्र, 
देवता बच्मा, शक्ति सावित्री है । | 
यह पट्दल कमल लिंगमूल से ऊपर की जो मांसगुई् है और जो 
दबाने से पीछे की ओर अधिक दबती है, ऐन उसके सामने पिछली तरफ है। 
५० ९७- इसको इच्द्रिय-कमल थी कहते हैं। इसी चक्र से गुदाचक्र अर्थात्‌ मूलाघार 
चक्र में पलटा जाता है । यह योगियों के योग की आरंग भूमि है । 
मरणिपूरचक्र :--मर्शिपूरचक्त का स्थान मेरुमध्यस्थ नाभि है। यहाँ 
पर पहले अष्टद्ल कमल है, फिर दशदल् कमल है। दशदल कमल ड, 5, 
'णु, ते, थ, दे, घ, न, प, फ, इन देश वर्णों से छुशोमित है। इस दशदल 
कमल का देवता विष्णु, शक्ति लक्ष्मी, वर्ण नील, तत्त भ्रस्नि, तत्तबीज 
९, यंत्र त्रिकोश है। समान वायु का स्थान नाभि में है। विष्णुमन्थि और 
इतर लिंग भी यहीं पर हे | 
अनाहतचक्र :--अनाहत चक्र का स्थान मेरुमध्यस्थ हृदय में है | इसका 
देवता रुद्र, शक्ति योरी, तत्त वायु, तत्त बीज येँ, वर्ण अरुण और दल द्वादश 
० ऐट-हैं। क। स, ग, प, छ, च, छू, ज, के, ज, ट और 5 ये बारह वर्ण बारहों 


( ४? ) 


दल में तशोगित हैं| यंत्र इसका पटकोए है। इसी पद्म में आए अनाई- 
कम अहंकार संयुक्त वाचना से अलंकृत स्थित है। प्राण जब रुद्र रूप से 
हृदय में आकर बैठता हैं, तब मृत्यु होती है । समृर्ण ग्राणी के हृदय में नियन्ता 
रूप से, अर्थात्‌ अन्तर्यामी रूप से सब का शासन करनेवाला होकर आत्मा 
स्थित है । 

. विशुद्धनक्र --ग्शुद्धच्क्त का स्थान मेरुमध्यस्थ कंठ देश में है। 
इसका देवता जीव, शक्ति ब्राएशक्ति, क्यो घृत्र, तत्त आक्राशानिल, 
तत्तबीज हूँ, यंत्र पट्कोण, दल षोड्श हैं। अ, आ। ३, ई, उ, ऊ, क्‌, लु, 
लू, ए, ऐ, ओ, औ, अं अः ये सोलह वर्ण सोलह दलों में सुशोमित हैं । 

पृु० २६--उदान वायु की स्थिति कंठ देश में हे। रुद्र बन्थि ओर इपान-लिगय इसी 
स्थान में है । 
आज्ञाचक्र :-आज्ञाक्‍क्र का स्थान अमध्य है | इसका देवता परमात्मा, 
शक्ति चिच्छक्ति, दल दिदल, वर्ण रवैत, दलों के बीच हँ-कँ, ध्यान फल 
आत्मज्ञान है | इस चक्र का नाम अस्निचक्र भी है । 
इस चक में ध्यान करने की विधि यह है कि किसी अच्छी रमस्रीक 
बराबर जगह में, जहाँ पर कोई उपद्रव न हो, मुक्तासन से या जिस आसन से 
बैठने में आसानी होवे, बैठकर दोनों नेत्र को अस्थान में योगयुक्त होकर भिरावे। 
इसी ध्यान का नाम अृध्यान भी है। यह ध्यान परमसिदि का दाता हे। जो 
इसका ध्यान करते हैं, सर्व सुख को ग्रा्त करते हैं, यज्ञ और गनन्‍्धर्व आदि 
उनके वश में रहकर उनके चरणकमल की पेष करते हैं। जो पुरुष मृत्यु के 
प० ३०--समय इस चक्र का ध्यान करते हैं, वे परमात्मा में मिल जाते हैं। 
इसी चक्र से होकर “त्रिवेणी घाट” में, जहाँ पर इड़ा, पियला ओर 
सुषमना का मेल है, जाया जाता है, फिर उध्वंगति बंकनाल द्वारा पिछवार में 
घुँघुकार मंडल होते हुए भंवरगुफा, जो सचखंड की दशनी डेवढ़ी है, में 
जाया जाता है। इस तरह पूर्व से अर्थात्‌ आये की तरफ से सुरति को 
पश्चिम अर्थात्‌ पीछे की राह ऊपर को जाना होता है । 
इस आज्ञाचक को अचक भी कहा जाता है। इस चक्र में ययन का 
ताला है | पिंड और ब्रह्मांड का जुटाव यहीँ पर है। यह दशम द्वारा है । 
यह दश॒म द्वारा बल्मार॒ड में है | नो द्वारा पिएड में है। दो आँख, दो कान, दो 
नाक के छिद्र, मुह, गुदा और लिंग ये नो द्वार हैं | 


( ४२९ ) 
५० २/--४स चक्र का जब योगी लोग ध्यान करते हैं तो मन और इस चक्र के बीच में 
। एक सूत्रवत्‌ सम्बन्ध उत्पन्न होता है, तब वे एक चक्र से दूसरे चक्र पर 
आरोहण करते हें। यह आरोहण उनका क्रमश: घेये के साथ परिश्रम 
से होता है । 
सहसर्रद्ल कमल :--सहलदल कमल का दूसरा नाम श्याम-रवैत हे | 
यह निर्मल देवस्थान नभपुर में है । हृष्टि का मण्डार तीसरा तिल (शिवने त्र) 
के ऊपर यह कमल है। इस कमल में जो ज्योति हे, वह नीलम रंग का 
महातेजोमय गोलाकार के समान अकाशित मण्डल देखने में आता है। यह 
आकाश महाकाश है ओर इसका नाम अवगत? है। इस कमल में जो 
यह ज्योति है सो आदि निरंजन को पूर्ण छाया है। छाया छायावान से भिनत्र 
नहीं होती। छाया द्वारा छायावान जाना जाता है। जब सुरति का परचा 
4० ₹९- सहत्न दल कमल में जाकर होता है, तब हृष्ट पु आँखों में बस 
आती है और तब त्रिकुटी के मंडल में अवेश होता है । शुन्य में पहुँची हुई 
सुरति के सामने पूर्ण निर्मलता रूप दर्षण पढ़ा रहता है, उसमें ऋअलख 
. स्वरूप को झलक पढ़ती है जिसे देखकर सुराति मसन होकर परम सुख का 
अनुभव करती है | शून्य के आगे घुंधुकार है, यह सम्पूर्ण स्थल सूद्टम रचना 
का बीज है, इसके बाद भंवरगुफ्ता है जो सचखंड की दर्शनी डेवढ़ी है । 
सच खंड में निराकार का निवास है और उसके ऊपर अकहलोक 
अपरंपारः और अवाच है। इस अकहलोक का शब्द ऐसा जान पढ़ता है 
जैसा जल का शब्दायमान वैग। वह शब्द एक अकह दशा में उड़ाकर ले 
जाता है जहाँ पर “अग्रम” नगरी है और जहाँ पर अद्भ त परमानन्‍्द- है । 
उपयुक्त शून्यमंडल में जब पुराति बंध जाती हैं तो पूर्ण शान्त 
वेजीमरडल से अमृत के बू'द ऐसे बरसते हैं जैसे जाड़ा के महीने पूस माघ 
में वर्षा के बरस जाने पर विर्मल चोदनी रात में ओस के बूद पढ़ते हैं। इस 
अवस्था के अनुभव के होने पर सुराति अमर हो जाती है। 
4० २७ - शब्द हा बह्म है। यह सृष्टि का कर्ता है | इसीसे आकाश, मृत्युलोक, पाताल- 
लोक हत्यादि की उत्पत्ति है| 
पुराति, निरति, मन, ग्राणु को एकाग्र करके शून्य मण्डल में जाने पर 
शब्द सुनाई पढ़ता है। इसका स्थान भंवरगुफा में है जो बह्मरड के पार है । 
ध्वनि ते शब्द अकट होता है और फिर उस्ती में छय हो जाता है| ध्वत्त 


( पह ) 
संवगुर सरूप है | शब्द गुरु है। साँस की चोट से शब्द त्न्नट होता है| 
ध्वनि के सुनने से बुद्धि अमल होकर परमात्मा में लौन हो जाती है। 
ध्वनि से ज्योति पैदा होती है, ज्योति के अन्तर्यंत मन है | मन उसी 
ः ध्वनि में लय हो जाता है । 
पृु० 7४६--आसन से हृढ़ता ग्राप्त होती है। खस्तिकातन, पिंहासन, शवासन, 'पद्मालन, 
मुक्तासन, पिद्धासन और उ््यासन इन सात आसनों को महात्माओं ने 
विशेषकर अपनाया है | इनके साधन में विशेष कष्ट: नहीं हे | 
पु० ४८- मूलबंध, जालंधर बंध, उड्डियान बंध, शाम्भवी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, अशश्विनां 
मुद्रा और योनि मुद्रा ये मुद्राएँ बहुत ही आवश्यक हैं | 
पु० ५१- इन्द्रियों को मन में समेट लेना यह अत्याहार कहलाता है । 
पृु० ४५२--साधक को चाहिए हि आणायाम आरंभ करने के पहले नाइ्-शुद्धि कर लेवे। 
नाड़ीशुद्धि पूरक, रैचक और कुंभक द्वारा की जाती है। यह किया 
सहितकु भक और उज्ञायी कु भक विधि से की जाती है | 
सहित कु भक्त विधि :--नाक के बॉये छेद से सोलह बार मंत्र 
जपते हुए वायु को खींचे और मन से चौंसठ बार मन्त्र जपते हुए वायु को 
रोके रहे, फिर बचीस बेर मंत्र जपते हुए दाईं नाक के छेद से वायु को निकाल 
देवे | फिर दायें छेद से वायु को खेंचे ( जिस प्रकार घढ़ा खींचा जाता है ) 
ओरे रोके रहे तथा बाँये छेद से निकाल देवे | यह क्रिया मंत्र के साथ-साथ 


करनी चाहिए। 
पु० ५४५--चंचल आण का नाम स्वांस और मन है। स्थिर आण ही आत्मा हे, 
ऐसा संतों ने कहा है | 


पु० १७- सूद ध्यान उत्तम ध्यान है। यह ध्यान कु डलिनी को जगा कर शांभवी मुद्रा 
द्वारा सिद्ध होता है। यह गुरु द्वारा मालूम कर लेना होगा। हें यह साफ- 
साफ लिख देने का अधिकार नहीं हे | 


ब्रह्मविवेक 


सत्य पुरुखप निस्‍्चे निरबाना;, 
चारि चरन मुख परिहे देहा, 
बहुत कस्ट तन सहिहे भारी, 
पासंड मंगती जिव कर नासा, 
सहज जोय निजु सब्द बिबेखा, 
सहज जोग छुप्लोक सो पावे, 
देवा देह. तिश्युन. फंदा, 
झूठा जोग जुगुति नहिं जाना, 
सुम्रिहु नाम चित्त यहि सो, 


सास्तर गीता ज्ञॉव अथवि, 
संका तरपन . करे बखाना, 
मंजन संजम करहि निति नेमा, 
मूदहि आऑआँखि बजावहि घंटा, 
ऐसो. पा्ंड करे. बनाई, 
धर्ममयाय. जिव करे बिनासा, 
जेसे मारे गाय. कसाई, 


आपुहि पहरु चोर है सोरे, 
आगि लगाए घर सूत तानी, 
जाके कारन आगी जागे, 
जाकर भछ्ु सो करे अहारा, 
तीनेि लोक है जाल जंजाला, 
भुनुका जाल सकल जिव फदा, 
दीबी द्विस्टि गगन है डोरी, 
एह सम कीतम कियो बनाई, 
होए प्रसंग जो तप मलीना, 
जेते घृून काठ कह लीन्हा, 
बह्मसंपूरन ज्ञान उन्हि जाना, 


निर्नेवता निर्लेष यह ज्ञाना॥ ९. १२ 
जारि मार तन करिहे खेह्ा॥ ३३. ३ 
फेरे फेरि देहि गर्भ महँ डारी॥ हे. ९ 
जाऐ जीव काल के त्रासा॥। ४. २ 
निश्रह्र नाम सुरतिं सत देखा॥ ४. ८ 
पुहुप पलंग पर ले पोढ़ाबे॥ ५ २? 
तेजि अनंत रहै किदंदा॥ $. ५ 
जुगुति बिना कहु केसे माना॥ $. $ 
बेद पढ़े का पंडित होई॥ ६. 
जिव के दया दरद नहिें आवे॥ ६. 
आग्रित तेजि बिखसे रस पाना॥ ६, 
छोड़ी भगति पथल से ग्रेमा॥ ६. 
जेव॑ बाजीगर॒ खेलहि बंटा || ६. 
बाउर लोग सभ करे बढ़ाई ।॥ ६. / 
बिनु चीन्‍्हे ग्रित्र डारे फ्राँपा॥ हे. 
बेददद खून करे जिब जाई॥ (हे. 
ठग ठाकुर घर मसूसे वोह॥ रे. 
कैसो. जरत बुतावे पानी ॥ ९३. 
उलटी सांप संपहेरी लागे॥ १३. 
धीमर जाल मौन कह डारा॥ ९३. 
बिरला बुझाहं अबिस्ति कराला ॥ २. 
परी चरन काल ने रंदा॥ (9. 
ग्रेम ग्रीति अग्नित रस बोरी ॥ १५. 
ताहावाँ अमल काल के भाई ।॥ 2$- ४ 
जैसे छीर खटाई भीना ॥ २१. ० 
सभ रस लेह छाड़ि जो दीन्हा।॥ २१. ४ 
जोगी सो जो मन पहचाना॥ २२. ६ 


9 
४. 
$ 
हुँ 
3 


>> (? ही छुछ -+#क्र #& ०० -+छ ० 


+ 5 
हे 


( रेड ) 


संत सोह संतोख में आवबे, सील संतोख प्रेम रस पाबै। र५. ? 
कर्ता क्रीतम करहु बिचारा, सत्त पुरुख इन्हे सम ते न्यारा॥ २५. ६ 
ता महं पवन संचारा करई, अस्ट दल कमल फूल वाहाँ रहई ॥ २७, १? 
कमल बाँच . उनभमुनी दुबारा, संच्रे घुरति होए जउजियारा॥ २७. १२ 

जो हज्त सोह हसीे हे, गोए यीता कहे कोरान। 

वोह कहे मलेछ है वोह, काफिर कितंग को ज्ञान ॥ ३१. ० 
दुई बाजी दुड दीत लगाया, कहिं हिंदू कहि तुरुक कहाया॥ ३१४. 
कहि नमाज कहि पुजों करावे, कहीँ तीर्थ कहिं बरत दिंढावे॥ १२९. 
कह आदम कहि बम्हा होह, कहि पंडित कहि. कार्जी सोई॥ ३९. 
कह कोरान कहिं पढ़े पुराना, कहीं पीर कहि गुरु की छ्वाना॥ ३९. 
कहि मुरुणा कहिं खंती मरावे, कि. ततबीर मुराद दिढावे॥ ३१. 
कह जन्तर तिजरा लिखि दीनन्‍्हा, कहि जादू कहि. मेरे कीन्हा॥ ३१. 
कहें मंकर करिं बंयग पुकारा, कि आहंति कहि संख सुधारा | ३४, 
कहि तसबवी कहिं माला डाला, कहि अलफी कहि वगोढ़े दोसाला | ३९. 
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है 


भक्किहितु 


ज्ञान भक्ति निजु सार है, सुनो सवन चित लाय । 
विक्ति-बिकि बिख्यान यह, ब्रह्म - अनूप देखाय | १. ० 


भक्ति हेतु यह ज्ञान के मूल, विगर्तित कमल सहस्े दल फूल। हर. 
ज्यों पतंग सुख मोरत ना टारी, सनमुख द्विस्टि दिषक -महं जारा। ९. 
साहस नाहि करे पिया पासा, अगिनि जरै नहीं तन. के त्रासा। १. 
बिनु दिल दया धरम नहिं लोका, बिच सतसंग मिटे नहिं सोका। रे. 


$८2 2? ॥[$] “७ 


निर्मल ज्ञान बिचारहु, भक्ति करहु लव लाय। 


सत्त सरन सतगुरु सेवा, आवागमन 

पकरिं प्रान के करंट अति दरन्हा, ततम्त पिला पर तावन लॉन्ह्ा। ५. 
डुलावहि फेरे देहि डारौ, 
राखनहारा, 
जिन्हि. कोन्हा, 
किनारा, 
पुरइनि पानि तापु नाहि लागी, 
रहो निनारा, 


घरहि 
तहाँ . कोई... नहि 
संत द्रोह जानि 
अपने निर्मल होहु 
कामिनि कनक से 

सतपुरुख वोए अजर हंहाँ, 

कहे दरिया नक भिले, 

ज्ञान खड़ग दिढ़ के गहो, 

सीस पटकि जम जाहहे, 
गज मुकुता मस्तक जेहि होरै, 
स्वाती भारि बरखन जब ठाना, 
चुगल चिरिया तेहि अवसर आईं, 
उपजे. मुकुता निर्मल सारा, 
वन के त्रास जो बहुत देखावे, 
उर्धमुख भूलहि दिन ओऔ राती, 
प्य पीवहि फल करहि शतअहारा, 
प्रगट भभूति भरी मुख छौोारा, 


मेटाय | ३. ० 


बहुते कस्ट देही तेहि मारी। ५. 
जम जिव बॉधपि नरक महं डारा। ४2. 
बाॉँधे काल नरक तेहि दीनन्‍्हा। ४. 
ज्यों जल पुरइनि रहते निनारा। $- 
ऐसे जन जगत से बायो। $« 
त्रिगन नाह जिव करहिं उबारा। $. 
मरे जिवे नहें जाय। 

(तब) जोतिहिं जोति समाय | ८ ० 
सतंगुर चरन नेवास | 

छुपलोीक में बास | ६, ० 
मस्त गयंद. कहावे सोह। ४२. 
मस्तक बूद जो आय ठुलाना। १२. 
मस्तक पारस दीन्ह॒ लगाई। १२. 
है को पंडित करे बिचारा | २. 
पंच अगनि में तनाह जरावे। १२. (० 
जलके निकट सेन बहु भाँती। 7९. १४ 
लंगा फिरि तन रहे उचघारा। 7१९. ९ 
काम क्रोध निस्ु दिन बेपारा। १९. ९ 
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ग्रिय तरिस्ना मंद साया न त्याये, 
पाखंड कर्म करहि सभ जानी, 
बांधहिं भेख तिलक आ माला, 
टाटी भेख ब्याधा जेव॑ कीन्हा, 
तिल पेरें. फीरि तेल कह्वावे, 
जाति पांति नहि 
संत के जाति अजाति 
स्वाती 
ख्न 
बिना 
यह 
सन 
यह 


करे खून सो 
प्रेम नाहि भक्ति बिबेखा, 
चंचल मन चतुर है चोरा, 
बुद्धी कल कथे यह ज्ञाना, 
मन काम क्रोध रस भोगा, 
मन ही गत्रियुन परे यह छुंदा, 
यह मन आवे यह सन जाई, 
ब्रह्मा बिस्न इहि समन के अंसा, 
बह्मा बिसुन॒ महेसर देवा, 


चोथा लोक सरब 


पएछिए, पूछहु 


बूंद केदलि महं आवे, 
पाव, 


है 
ह। 
हैँ 


पं 


अंतर कपट बिसे रस लागे 


7९ 
ताते जिवन जन्म मर हानी | २ 
। 
ही 


हू 
ऐे. 


सींगयी सेली बहुत रिसाला । २ 
बांधहि भेख बिखे रस मौन्‍्हा। ९? 
फूल पारत फुलेल सोहावे। 2५. 
निर्मल ह्ञान। 

है, (जिन्हि) पावे पद निरवान || २6. 
परस पाए कपूर कहावे | 2६. 
वोएलक वोएल ताहि भरमाव | £७. 
होए प्रेम एह गुरगगि पेखा । ९६. 
मन मरीद है मन हि कठोरा। २१. 
मन अनंत रुप घरै जहाना। २९. 
मन जोयी है मन हे रोया | २९. 
सुर नर मुनि परे सनके फंदा | २९. 
यह मन या जय जिव सम खाई । २९. 
मनहीं रावन भए बिधंसा। २?. 
सभ मिलि करहिं जोति के सेवा | २३. 


ऊपरे, जहां पु. निरबान । 


उदिति कला परयास हे, करो भजन निजु ध्यान ॥ २४. 


तेहि दिन महि मंडल नहिं तारा, 
तेहि दिन कम धर्म नहिं जानी, 
तेहि दिन नीर ना बह्े बताप्ता, 
तेहि दिन बिस्‍्न ना दूस ओतारा, 
तेहि दिन पुखें वोए रहे निनारा, 
बरह्मतोक घोखा है भाई, 
एके ब्रह्म सभे घट छाया, 
एके पिड एक है ग्राना, 
एके हाथ पांव है पेटा, 
को हिंदू को तुके कहाई, 


तेहि दिन ब्रह्म ना बेद बिचारा। २४७. 


तेह दिन सीव सक्ति "नहिं ज्ानी। २४. 


तेहि दिन इन्द्र ना मेघ परगासा। २४. 
तेहि दिन कर्म ना धर्म पसारा। २४. 
निरंजन लिए चमर पिरढारा। २४. 
इन्द्रलोक तहां काल 
बह्म देह ठुम्ह केसे 
एके सुख रखना 


ब्छु ब्का नि 
एक ते ब्रह्म मोसल्लम भाई। २६, 


समाईं | २५४. 
पाया | २१. 
है काना। २६. 
करता केस्ते के तुंह मेटा। २६. 


हे 
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मंटी एक बतंन बहुतेरा, अलख ब्रह्म तेहि भीतर डेरा। २६. ७ 
होम जय सम आहुती करावहि, बकरा खंसी जाव मरावहिं। २३. १२ 
अपने खाहि फिरो और खियावहि, सास्त्र पोथी गीता सुनावहि। २६.१२ 
मन माया ( ते ) सुर नर मुनि मोहे, लालच कारन जीव सभ जोह। २३. ०४ 
पुर - नर मुनि औ तपे सन्‍्यासी, मन माया ग्रिव डरे फॉर्सा। २३, ५ 
नाहिं मांगों नाहिं जांचों जाई, जो भ्रेजों सो तुम्हरो बढ़ाई। २े७. 9 
छुवी दरसन न्यावबे पाखंडा, तामें जक्त भुला नव खंडछा।9५२. २ 
छुवी दरसन जक्त सभ लागे, पाखंड कमे ससे मिलि जाये। ४२. ६ 


मूर्ति-डखाड़ 


प्थल यदि गढ़ि मुरति बनाया, 
तब हम कहा मुरति है पतल्ल, 
हाथ पांव गुख सभे बनाया 
लौन्हं उखारी दीनन्‍हूँ समन्हि ऊंट 
आनि परे चहुँ ओर से पेरिके, 
संकवार औओ गांव कर लोगवा, 
भाौखन खांव॑ ओ ढुंद खांव॑ मिलि, 
“तब एक ऐसा भयो अचंभो, 
थर थर यढहू सभ कंपित मयजऊ, 
गांव. रहे यंग्रा के तिरवा, 
संकवार ताहां रहे निहाल सिंध, 
नाहिं कोड आन सभे महं आएे, 
एके. आदम . सकल. बिराजे, 
एके असु मेदु है एके, 
एके रंग सकल सभ देखे, 
एके काम क्रोष है. एके। 
एके माटी नाना बिघ बासन, 
अगस्त रूप हमहीं चलि आएउ, 
. बलिमद्र नाम हमहीं कंहँ कहिए, 
सेस रूप हमहीं होए रहिआ, 
कलऊ कबीर होए कासी आए, 
मगहर॒ गांव गोरखपुर नीकट, 
 बीरसिघ राय बपेलहिं. चेताएउ, 


सित्र उनकि उठहरानेठ रे 


आदि केह नाहिं पाएउ रे 
चाहो तो फोरि छारेउ रै 
बोलता बिना न कारेड रे 
यह है आदि भवानिउ है 
पकरिक तोहि बलि दीन्हों रे 
सोग भयो तेहि भारिउ 
तश्ञ्व आनि पुक्रारिंउ है जी। 2४७ 
रै जी। /८६ 
भयउ त्रास सम जानिए रैजी। #८७ 
नाम बहादुरपुर जानिउ रै जी। ४६२ 
साहब जानि वोशए पहुंचेउ रे जी। १६२ 
हिंद॒ ठुरुक जनि आनहु रै जी। २०/ 
एके रुपिर ओ माटिउ रै जी। सव्ट 
तचा तिनिउ गुन लागेउ रै जी | २८६ 
एके आतम जागरेड रै जी। २६० 
एके लोभ हे तिस्नाउ है जी। २६९ 
एके. पिजनिहारहु. रै जी। २६३ 
सायर जल गंडुका लेइ राखेउ रे जी | ३५४१ 
हर गुसल हथिआरैउ रै जी। २५४३ 
लखन कछू इमि मानेउ रे जी। ३५५० 


कीन्हों सबद पुकारेड रै जी। २५४४ 
बिजुली खांवहि चेताएउ रै जी। २५७ 
दूनो भरूगड़ा मारिंज रै जौी। रेधट 


जैसे 
ऐसे 
द्‌या 


विवेक-सागर 


बारिज बारि समेता, 
जगा भाव फुल माता, 
साीव सक्ति रस भोगौ, 
चात्रिक - चित अचुरागा, 
चकोर चंद चित लोभा, 
मातु यूत हित जानी, 
दुखी सुखी धन पावे, 
क्रीवी करे. किप्ताना, 
चित गहि करो बिंचारा, 
बिना का धर्म बखाना, 


जल आओ जुलुद दुनों निज हेता। ७. ९ 
भव से रतिें बषि कताहि न जाता । ७, २ 


ए्‌ह 

रह्त 
दबि 
पाले 
जेवों 
निप्त 
गह्ो 
बिना 


गुन॒ ग्रेम है सदा संजोगी। ७. ३ 


एक रस दुजा ना जाया। ७. 9 
द्रिस्टि दिल इमि करि. चोभा। ७. ५ 
बहुबधि पत्रकन्िहि आनी। ७. $ 
आवै तेवों जतन  करावै। ७. ७ 
बासर तेहि तत्ु समाना | ७. ८ 
प्रम सतगुरु पद सारा। ७, ६ 
दया किस गुन पहिचाना। १४.7 





शब्द 


कहि चुडद्चित मुंड्ति पंडित है कहि जोग मता सहं साधन साथे 

काहि चंद जो सूर सु सम खोजत काहि नेउरे नट उलटि बाँधे | 

कहिं वह्य निरूपनि निरगुन नीयम सर्गन में कहि आरति राधे। 
दरिया जो कहें जब ज्ञान नहीं वहु पेखन नाना सो नाचन नाधे | 2. 2० 
कहीं गुर ज्ञान जो ध्यान घरो कहीं ब्रत नेम पुजा बहु ठाने। 

कहिं तीरथ तीर जो नीर में मंजन देवल में कहिं देंति बखाने। 

कहि कावरि कानह करो सित्र सिव कि जीव अग्रित में विखि साने | 

दरिया जो कहें जब ज्ञान नहीं बिच कांचु के महल में सवान भुकाने ॥ १. ?? 
का जलसयन साधे निम्तु ब्याकुल का घुमपान धुआं द्विग राता। 

का पंच अगिनी तनहिं जराबत का चढ़ि भूलि हिड्ोलन्हि माता | 

का तन खाकर जटा फटकारत काहे के लिय उघारत गाता । 
दरिया जो कहें जब ज्ञान नहीं जमसासन सर्ब॑ अचानक बाता॥ ?. १३ 
पुरे निरोग हैं जोये ना भोगी सो भणु नाहिं भए सगवाना। 

बेद कितेब कथा बहु बानि सो जान परा नहि पर्स अमाना। 

चली जय चाकि सो बाकि ना राखा हे साखि है सांच देखो दिल माना | 

दरिया जो कहें दरे दालि भई दर देखि परा खुटवा किह्य जाना || ?. २० 
राम कहे फिरि किस्न कहे फिरि जिसने जिसंभर है दल दापे। 
आयर कहा उजाया कहते सो भव कर भापर के नाहि तापे। 

तिगुंन कहत सो नियुन नौयम ब्यापिक बम्ह सबे घट आगे। 
दरिया जो कहें वोए एक रहा भव नाहि बहा जेहि पुन्य न पापे।। ?. २९ 
चारिउ ततु तीनि गुन तामें सो राम निरंजन अंग में आयो। 

रचेव जय सांच सो दोजक आंच सो कायज कांच में चित्र बनायो। 

सो ब्रह्म कहावत भर्म सो ब्यापिक तीनिउ ताप सोहई तन तापेवों | 
दरिया जो कहें सतनाम ज्यासि सो नास नहीं अभिनासि कहाएवो। 2. २३ 
सांच के झूठ स्रो कूंठ को सांच सो फूट ययों हिय लोचन माहीं । 

खारि के खांड सो खांड के खारि सो कंचन कांचु ना एक बिकाहीं | 

पहन में परमेस्वर कहि. कि पाहन में परमसेस्वर नाहीं। +- 


( $२१ ) 


दरया दिल देखि बिचारि कहा जढ़ पृजत अंध सो फंद में जाहीं ॥ १. २७ 
है हरि नीकट बीकट नाहि जो दीपक जोति बरे घट माहीं। 
अगम अगाध अगोचर सोचत चार्रिउ बेद बिचारत आहीं। 
जौं प्रिग द्रीग भया अति सुन्दर पास में प्रानि के दृढत जाहीं। 
दरिया जो कहें गुन पंडित को कर डंड कबंडल भर्मित आहीं ॥ १. २८ 
पेड़ पुरातम पूरि सो पात्र अरुकि रहा जग को निहुआरे। 
इंद सो एक है बिएह अनंत सभे घट माहं॑ काह्य जल वारे। 
आतम दरस दाया कर दरपन टूक करोर में एक संतरे। 
दरिया जो कहें कहिं दाग नहीं है धोखा सो पर्वत कहो किमि टारे ॥ ?. २५४ 
भूलि परा गुर ज्ञान तबे जब मान मया मगह आनि रते। 
प्रेम गली अति सांकरि सुन्दर तामें बात ना दृह गते। 
चाषन चाहत भूखि ना लागत मसांगत बासन छूछ जते। 
दरिया जो कहें फल दूरि बसे खल चाहत है बिच साधु मते ॥ . ३८ 
चतुर बिछच्छन बेद बिहिति कहि ज्ञान गिता पढ़ि कम ना नाती। 
को हम को तुम कवन कहां ते करि खट कम भर्म की फांसी। 
मुरलीधर मूरति हममें तुममें भोर करे स ते जमपुर जावी। 
दरिया जो कहें सतनाम निरंतर नेम कहां जब ग्रेम उपासी ॥ ?. ४४ 
जोग बिना तन रोग जो ब्यापिक ज्ञान बिना भव सागर भारी। 
संत बिना काहिं कस्ट ना मेटत वह्म चिन्हे बिनचु का अद्यचारी। 
सूर बिना संयाम ना सोभित लोभि के हाथ में दाब भिखारी। 
दरिया जो कहें जब ज्ञान नहीं बीबेक बिना बहु भेख पसारी॥ 2. 9२ 
कफ्रेहरि केद कियो बिच मंदिल आअएन मंद सो चन्द छपायो। 
सूर सपूतत कपूतन्ह के संग भैंय भ्ए थशुव ते गन आयो। 
मति मराल गयो कायन्हि के स॑य रंग जिमि में मोततो नाहिं पायो। 
दरिया दिल देख बिचारिं कहा जग पाप के संग में पुत्र बोहायो || /. 9५ 
केहरि कैद किजे नहि साहब रोर के सोर कुते घरि खाई। 
सित्र उनके तबे मन कम्पे सो कु'जल भागि पैठा बन पाई। 
सूर के साथ भमली तरवार सो तर्कि किया सनमूख लराह। 
दर्रिया दिल देखि बिचारि कहा रन पैठि गए कोइ संत पिपाई ॥ /. ४०६ 
ज्ञान घोड़ा पर जीन पलान सो लब॒ लगाम रहो ठहराई। 


( हरे ) 


चाबुक चारि चटाक दियो है कूदि परा जहंशे रन आई। 
सांयि समाहि क्यो सुर ऐसो टूटि प्रा पिर सिीलिस जाईं। 
दरिया दिल देखि बिचारि कहा रन मैंडि रहा कोड संत सिपाई ॥ 
गए सब राज केते जग माहं जो वांह बली बल तोलत हे। 
गज बाज समाज तुरँय ताजी एह पौन के योन में दौरत है। 
झारि भझारि करोखा मांकि रही ललनी ललना मुख जोहत हे। 
दरिया जो कहें परे दद के फंद में नाम विना जय भयत हे ॥ 2. ५७ 
कोह ईछुत है बएकुठ बाली कोई दीछुत पुन्यहि जाए बरे। 

कोश जोगय करे तप राज के काजहि समाज पोनहीं ग्रेम करे। 

कोइ देब देबी बैताल पुजे झरि झारत हे परमाथ परे। 
दरिया जो कहें रहु कंज के पूंज में साधु के दरसन पाप टरे॥ ?. ६५ 
सहर बनारस मोहनि मोहत जोहत है सब लाल रंयाने। 
तपसी तो तपन जोय टिक्रे छुटि जात है ध्यान जो कास के चौनहें। 

जटा फटके लटके पयित्रा घट ना परचो रस रहते जो भौने। 

दरिया जो कहें जब ज्ञान नहीं तब भेख सिखारि भए सतहीने ) ?. ६५ 
तुम ते हत को कहिये जय में जरि जाउ सजीवन आन रते। 
जिन्हि पानि से ऐड जो पग्रान दिन्हों एह मान मनोरथ बुद्धि जते। 

भूत बेताल सब जात रसातल नास लिये सब पाष गते। 
दरिया जो कहें घट दीपक है पर खोलि देखो यह साधुमते ॥ ?. $$ 
अरब में अबदुल्लह के घर फबित चूर नबी मुख फायो। 

चारो चीज पिरक हे रोसव जीव जबह किसे नहिं फुरमायो। 
सिफ्ति कोयन बेआन कियो एह बनि परा कलिया ठहरायो। 
दरिया जो कहें दरवेस वोली दिल दृद॑ रखेवनहि दोजक आयो ॥१. ७२ 
जग में जीवन काह सराहत जो नहि भावत नास पर्नोका। 
तरिवर हीन भए बिनु पल्‍लों सो) मनि बिचु कबन जो कहते फनीका . 

सरवर बिना कमल कहां फूलेव जल बिच मीन न जाँवे तनीका। 

दरिया जो कहें चुनि सेज बिछायो सो तिया बिच करन सिंगार बनौका || ७४ 
प्रेम पिबि जुग जूग जिवै जब प्रेम नहीं पसु पंछि है सोई। 

जल पूनि पान जो मान किये एह ध्यान घरे बय ,चातुर वोह। 

देवल में एक देव विराजित राजित नएन में वब्िक सौर 


« ०५9 


( 9४ ) 


दरिया जो कहें जब ज्ञान हुआ तबहीं दिल की दोबिषा सब खोई ॥ ?. ७६ 
नाम के अमल जो जन माते सोई जन संत सुबूधि बखाना। 
पीवत भंग जो रंग उड़ावत सो बहु बाचक नाचु देवाना। 
सर्ग पताल खोजे महि मंडल खोजि रहा तब ब्रह्म दिढ़ाना। 
दरिया जो कहें जब ज्ञान नहीं तबहीं जम फंद के हाथ बिकाना ॥१, ७६ 
तुम जर॒बकस जराब मोती हो लाल जवाहिर नें यनता। 
दीन्‍्हों गज बाज तुरे बहु त्रीड़न कनक भवन में बहु बनता। 
दुखी सुखी जन जो दर सेवे भोजन भाव सभे पलता। 
दरिया दिल देखे बिचारि कहा एक नाम अलंस सही करता ॥ २. ८? 
निम्तु बासर ध्याव घरों कर जोरे जासो मेरी पति रहता। 
तुम ते हाजिर रुजू सदा हों जो तुम लाज हिए घरता। 
तुम पलक दरिया हो खलक तमासा सूखी नौर॑ नदी बहता। 
दरिया दिल देखि बिचारि कहा एक नाम अलंग सही करता ॥ ९, ८३ 
जल में तुमहीं थल में तुमहीं जीव जहान सभे बरता। 
साधु. असाधु सभे गुन ज्ञाता जीवनिम॒क्ति नहीं मरता। 
तुम देहु दिआ्ावहु दया सरूपी बूढ़त नाव कियो तरता। 
दरिया दिल देखि बिचारि कहा एक नाम अलंभ सही करता ॥ ?. ८४ 
कादिर गनी करामा केसो तुमहिं.. बिसंभर बिप्तु बरता। 
तुम राम रहीस रमापति रवि हो कलि मलि पाप सभे हरता। 
तुम करम कराोंगा अलह पुर्ख हो संतन्दहि लाज सदा परता। 
दरिया दिल देख विचारि कहा एक नाम अलंग सहां करता ॥ १. ८७ 
सुमिरहु॒ सतपद ग्रान अधार, सत्त सबच्द ले उतरहु पार। 
गुरु के बचन पावल जब बीौरा, अचल अमर निश्वे घर धीरा। 
सा जाय मले करतारा, बहुरि ना आवहि एहि सॉंसारा। 
तीनि लोक ते न्‍्यारे डेरा, पुर्खे पुरान जहां हंस परणोेरा। 
गुरु के बचन सीस जौं घरई, जाय सतलोक नके नहि परह। 
कहें दरिया जब बीरा पावे, जाए छुपलोक बहुरि नहि आव॥ १. ६! 
हो सुख सागर सभ गशुन आगर नीयम नेति सभी बरनां। 
जल में थत्र में सप्त पताल में जेंव दिनेस दिन हो घरनी। 
कुलि मलि भंजन मइलिंह मंजन संजन जन की की करनी । 


( ह#५ ) 


दर्रिया दिल देखि विचारि कहा जिगि सालि सुखे जल हो भरनी ॥ ?. ६२ 

एक अलंग सो नाम सदा फल पीअत ग्रम गये गुर खायो। 

तींत ना मीठ खटा खटतूरत कासे कहें मानों आग्रित पायो। 

सूरत मूरति नौरति नीरषि सूह में जाए सुम्ेरे समायो। 

दरिया जो कहें जब ज्ञान नहीं कथनी कथि मूरख यूल यंत्रायों। १. ६२ 

दान दयाल दायानिधि सायर संतन्दि को ग्रव राखि लियो है। 

आपु निरंतर ध्यान घरों नर बुद्धि बिचार विवेक्र क़ियो है। 

नाम अ्तीति सुधा सम सागर ग्रेम को मसंदिल ग्रीति फियो है 

दरिया जो कहें वोए जायित जिंद सभे घट की सुधि द्विष्टि दियो है || ?, ६७ 
साहब का जोर का भरोत्ता है हमारो दिल हससो वर्कस कारि कोच पेस पाई है | 
सरय पताल व्यापे जिसि अससान कापे साहब का डर॒हि से (चोर) काल कंपर खाई है 
ताहिते सरकार का दास आनि अवतरे हों जो नहि वुस्ते तहि साहब वुकाई है। 
कहें दर्रिया तोनि लोक हुआ केद बीच छुटे गाव सोई जाके साहब छोड़ाई है ॥ ?. ६६ 

साहब हो सब॒ संतन को पति राखि लियो अपने बल ते। 

दान दयाल किपाल दया निधि कंपित काल तुम्हे डरते । 

जायित जिद जो जिंद नहीं जनि चित टरे तुबमहीं बरते। 

दराया जो कहें तेहि डर॒ कहाँ अपने कर दान दिन्हों कर ते ॥ 2. १०३ 

दोन दयाल दयानिधि सायर मोह के मंदिल सो पघरि फारेव | 

जीवन मुक्ति जो जिंद कह्ाक्त कंपित काल तुम्हें डर हारेव। 

जो ठुम चित्त चेतावनि चेतनि संकट कस्ट कबे नें आएव। 

दरिया जो कहें तेरों नाम किपाल सो दास के लाज सदा तुम घाएवं || /, १०४ 

सुलताच गिरे गलतान करे मुलतान सना नहिं मानतु है 

जब आनि सकसट अकस्ट परे पर्ति राखि लियो जय जानतु हे। 

जब आन के बोर भराए जंजार भिराए मतंग जो हानतु हैं। 

दरिया जो कहें दरियाव दरेर में. तोरि जंजीर के तानतु हैँ ॥ ९. !ण्ट 

बेबाह बेबाक सो खाक ना बाव है, आतवस आब उन्हें नहिं लायो | 

मादर पादर बिरादर इया जय, मामा के सॉकम में आपु ना आयो।| 

पीर॒पेगंमर खोजत खूब, महबूब गियां रहिसान रहायो। 

दरिया जो कहें दल एलिमवार हैं, पार कह्य सब सुन्न सुनायों ॥ 2. 2० 


हि" 


सब होए रहा इलहा दुलही (सब) फूलन्हि में भंवरारंय रता। 


( हैई ) 


सुख एक रती दुख होत घन! मति दोसर भों सद मोह सता । 

कागज की पुत्री वन जानी मानत नाहिं सो होत पता । 

दर्रिया जो कहें समुरे क्रोह संजन अरुकि रहा सब दुम लता॥ ९. ?१३ 
भक कक लगा झके कक्‍क लगा रिमि किमि का बुर बरसंदा है | 

दस्तगीर॒ जो पीर रहम किया फह्म दी बात कहंदा है। 

चीराक रोसन महल हुआ फुल गुल पनेरे आदंदा हं। 

कहें दरिया दरस दीदंम करस मंदिल में भाष॑दा हं॥२ ४ 
दोए ख॑ंभ खड़ा महजाोंद बनी बिच रब निस्रान को देखना हे। 

पांच जहद कफ़ा कूफर अवर॒ खलक का पेखना है। 
दरवेस सोई. दरगाह सेवे सोई फकर का लेखना हे। 

कहें. दर्रिया बोलि मस्त मेदान यह ग्रेम लजति को चाखना है॥ २. ११ 
मकक्‍क मदन एह दिल के बीच तहकीक करो मिस्ति जाब़दा है। 

गब का चान्द क्रिक हुआ आपिक मासुक मिलि आददा है। 
गुलजार गंभौर बायोच कियो महवूब गमिच्आं दिल भावदा है। 

कहें दर्रिया दरगाह दाखिल फ़कर हुआ दर सेक्‍दा हे ॥ २. ?४ 
एक जोति का चुर छत्र छाया चौदह तबक गुलजार हुआ | 

खाक सो बाव हैँ आब आतस बिच बोलता एक अजब हुआ | 
जाहि बातून जिकीरि फिकीरि हिरीपति हा सभ दूरि मुआ। 

कहें दरिया परवर दीयार हका हर दंग फ़कर दुआ ॥ २. १७ 
गाता पुराच का बेद भने छनछेप में चीत चेतन्य हुआ | 
महल के बाँच अजब मूरति प्थल पूजणे सेमर पुआ। 
पाखंड किए जम डंड लेवेएह जम का हाथ में हारिजुओआ। 
कहें दरिया ब्रह्म सेद नहीं नीखेद कहा ब्रीखब हुआ ॥ २. #८ 
कौताब कोरान का पढ़ि गुआ जिन्‍्ह आपने आय तहकीक कया । 
दुनिया के गुलजार में चहल लगा कहर गुलजार में जान दिया | 
कबाब चले लजत बुरा सराब पाँव सोआ हीओ। 

कहँ दरिया फिट मोलना है कूटन ते मिर्त जुदा किया ॥ २. हर 
प्रेस विवि सोह मस्त फ्रकीय रब गनी का इ्यार हे रै। 

मन गोताहल भंग गरम रगरि कमा तह्यार हे रे। 

दिल साफ्ा . एह किप सो छानिए प्रेम पत्रक मो दारिए रै। 


( 9७ ) 


कहें दरिया इस भूलने सूनि अवरि अमल के वारिए रे॥ रै. २१ 
कहिं. राम रहीम करो कहे कहिं प्क्त विमाज कोरान पढ़ा। 

कहि बेहुआ बेद वहु वाएब के कहिं बांह उ्ठाए के आए ठाद्ष | 
कहिं बांधिया लोह वजर कछोट तीर्थ मो जाए के रारि वाढ़ा | 

एह भूलना दरिया साह कहा सतगुर वीना जम बांधु याढा ॥ २. २२ 
कंहि बांबि जटा घिर जट रखे कहि मोट शुदर को सौजता हे। 

कहि खाकिया खाक बर्धंमरि है काहिं पांव उलटे के रीबता ह। 

कहि मुद्रा पेन्हि सब सोभा कहिं साधि पान केपीक्ता हें। 

एह भूलना दरिया साह कहा सतगुर बीना हिग जीजता हे ॥ २. २४ 
कह भूलना भूलते भकूलि गया कोइ कूलता है असल बोर । 
तियुन नदी त़िबध धारा एह देह परे नहिं वांचु कोई। 

नंद के लाल ह वाल सखा सभ मोह के फंद में दन्द होई। 

कहें दरिया दर छेहए जो परकरदायार बेबाक सोई॥ २. २६ 
कहिं देव देवी कह्ि भूत पुजे कहिं जीअता जान क्ले मरता हे । 

कहि सोच सीव पिन्‍तें करे कहिं मांसु बनाए मुख मकछता हें। 

कहिं रंग महल मासूक रंडी बिरह बेकर मो सानता हें। 

एह भूलना दरिया साह कहा कहर गोता नहिं सानता है॥ २. र८ 
पांच यह तवत्त पर्चात्त ग्रक्रीत तिगुन में ज्ञान के पायता हे। 
अनहद बाजा मुरली मगन गंगन की बात नहिं «जानता हे। 
निगुन समन दोए पन्‍्थ रचा यह बेद चतुर चित यात्रता हे। सा 
कहें दरिया सतगुर बीना अठल मुक्ति कहां पावता हे।२. ३१ 
नोगुन बिचार नो नाटिका है संझा तरपव दरस कीजे। 
अजपा जपे जीम्या बिना यह यूल ग्रयास परसि लौीजे। 

बह्म आपएु हुआ श्रम केव' भुला नहीं ज्ञान तुले जौं प्रीति भीजे। 

कहें दरिया तेजु दूरि धोखा हरि हे हॉये नहिं प्रेम छीजे॥ २. ३२ 
जन जानि के नाम अतीति करो सतगुर॒ सेवा सरव मेरें। 
साझि बएन सोड़ संत सदा हे काल कुडषि के मारििरे। 
रहनी। रहो परनी घरों कछ्ोट लंगोट के वांधिय रै। 
सोह जीत जीवन छापा सनद एड दीद दिदंम के हारिये रै। 
सीधा सोहइ फुरस्त फहय अलस्त आलस्त के टारियेरै। 


[हर 0) 

अकीन इमान जौहर जाहीर दोजक सवाल ना डारियिरै। 
हाजीर हजूर बैठे तकथ ताही को क्यों ना जांचिय रे। 
कहें दरिया दरस साई. दाया करे कर्माना रै॥ १२७, ३ 
कहि बेद शितेब कहिं ताप्या ताप कहिं जोगिया जाप एह फिरत नाया। 
कहि सेवडा सेख कहिं डंड घारी कहि. सेकता खंड के राज त्यागा। 
कहिं पंडिता पीधिया ज्ञान यिता लिये अर्थ बिचारि के स्वाद पाया | 
कहिं मौन मौनी हुआ जटा विर भारिया जारिया तन कहँ राज माया | 
कहिं जगमा जोगिया खाक भरे कहिं पांव के बांबिके उर्ध टांगा। 
कहिं दानिया दान दे दाया दिदार कहिं गब अभिमान में आपु जागा | 
एतना भेख अलेख सभ देखिये काल के जाल में समे दागा। 
कहें दरिया कोई संत जन जोहरी सुमिर सतनाम निजु मुक्ति लाया ॥ २७. ४. 
कहि जोगिया जुक्ति से जोग करे कहिं लाए कपाट गगन तारी । 
कहिं ध्यान ग्रगट कहि ज्ञान गावे कहिं ताल ग्रिदंग ले मंगल कारों | 
कहिं भूलना भूलि रेसम डोरी कहि पंच अगिनि जल बांधि बोरी | 
कहि कर माला तीलक दीए तीरथ भरम में आप हार्रा। 
कहिं भूख मारे कहि प्यास टारे कहि आपने आप से तन जारी । 
बहु रंग का पेखना सभ है रे येह जानि जहान में जीव हारी। 
सहज सुरति है गृल मेरे दिबि द्विस्टि में द्विस्टि नहीं टारी। 
कहें दरिया जनि पचि गरों यह सबच्द का सांगथि ले जक्त झारों॥ ९३. ५. 
भक्ति करो भरम छोड़ी करम में मत तुम बूड़ि मरौ। 
माया मोह के बस के कारने रै सतनाम से युख तुम जनि फेरे। 
दाया करो दौीदारिया हो तो नारि का फंद में मति परे। 
जेंव काचु महल में खान भुक्के एह जान दिये बिच नाहि टरे। 
ऐसी माया संसार हे रै बार बार के जार में जीव जरे। 
फहस कोजे सब्द लीजे जेव॑ काटु बेरी जि आए तरौ। 
एह मन बाजी चित्र ह रै भाह देखे के केहरि कृप परे। 
फीटिक सौल्या द्रस देखे जहां जाए गयन्द दसन मरौ। 
एह मन बाजी तंसी है रै सत्तनाम बिना कैसे तरे। 
तुम झारि सब्द निरवान यहों तुम ढाहु भरम के मति डरे। 
(म छोड़ि दे लाज मुक्ति के खोबू अजर अमर अडोल हू रै। 


( $६£ ) 


कहें दर्या दिल देखु बिचार दया वख्त अनमोल हैरै॥ 3. $- 
धर घीर गंभीर अयम में यम जेब फूल कमल समर भूले। 
दिबि द्विस्टि में द्विप्टि है पीठि पीछे नहिं चन्‍्द चकोर #ि ग्रीति ठुले । 
ईंगल पींयल अकह अपार ,दरस दीदम कप्षट खुले। 
ऐनक अएन थक्तित बएन.. यंवव गयव उल्टि मिले। 
छूटी त्रीमिः ऊदित फ्रीटिक रइनि बिहाए बासर पेले। 
सब्द अडोल ना डोल डोले गेब का चान्द ना हिलमी ने । 
प्रख फहम रहम करम जेब देखि भवन चौराग जले। 
कहें दरिया दरिश्राव अगम है मारि हेला कोइ संत खेले।॥ २४. ८ 
क्रिश्न कांच बने मथुरा सहर में रंग मची चहु लागु करो। 
मुख तान के सुन बवेशान लगा सोह आई खज्ी नहि लाज इडर्री। 
भूखन बसव अलक छूटा सलक देखे नहि मुख फेर। 
कोझ्िल बयन नयन बिंसाल येह काम के बान ते तानि यारी | 
त्रिगुव लिला एह मोहि गया कोह जोहि देखे यह ज्ञान करी। 
माया के रंग अजब है रैजिव जाय पतंग दफ्क जरा। 
निर्गन पुर्स निर्बाय सही आवे जाने नहिं देह पबरी। 
कहें दरिया सुमिरू वाही समुक्ति परों तब रहनि खरो॥ २७. (० 
जिन्हि कंस मारि निकन्‍द किया चहर बाजी सोह जानिया है। 
जिन्हि तेय गहा कर आपु लिए कीतम सोर जग मानिया रैं। 
अनंत कला होए बुद्धि छरो जाहां जाय बरत को टारिया रैं। 
बावन हुआ बलि जांचबे को ताहां बांधि पताल में डारिया रैं। 
यह नाच नाचे बिन्दावन में सह संग लिये सचिआन्हि को रे। 
एह तान करे क्रीतंम बाजी मोहन माला ग्रिव डारिया रै। 
ब्रह्म ज्ञान बिना कहु ध्याव नहीं त्रियुन नदी मां हार्िया रे। 
कहें दरिया करता करार वाह सम्कि को पार हे रै॥ २०. (२ 
हरदम दारू 'हरदस दारू हरदम दारू हम जानिया है। 
एह तन कीजे इमामजिस्ता ख़बीर से करि छारिया रै। 
सबुर॒लीजे साफा कीजे पाँव कोई दिलदार दा रै। 
एह नूर जहर काफा कतल एह दाद भकलक मों आश्यारे। 
रोए चस्मे दिल ऐनक सारा महरंस हुआ सभ वात मेरे 


( ७० ) 

करार कमान चढ़ी रहे वलि मस्त हुआ मेदान मेरै। 

खाक सो बंदा पाक हुआ है काम क्रिया सभ आपना रै। 

कहें दर्रिया दर्गाह दाखिल हका हका करता रहे रै॥ २०, १२ 
हर दस में दंग लगाइ ले रे जहां दंग लगा तांहां गम पेखा। 

ऋरधष उरघ के मूल में साथि ले होत झनकार सत शब्द रेखा | 

दहां अन्ट दल कनल के खुले कपाट तहां सहस्न दल कमल में अमर पेखा | 

जहां सेव घरा चमकत छुटा तहां सेत मोती अगम लेखा | 

तहां चिच चकोर चुंगन लागे गगन मगन चित चोधि राखा। 

तहां बेद कितेब कि गंग नहीं निहततु सब्द सरूप देखा। 

सत्त सतनाःम पहचानिये रै यह सत्त बिना सभ है पोखा। 

कहें दर्रिया कोइ संतजन जोहरि जिन्हि एह मन के तोलि राखा ॥ २०, 2३ 
खुद पाक अलाह को याद करो कोरान पढ़े इलम ईंवे। 

यह पंज निमाज है पंज वखत में चित्त के चोभ में बंग दीे । 

मनी सुर्दा रह रमतल खअरस के ख्वाल में ग्रेम पावे। (?) 
सराब कबाब फरमावता नहिं एह जीवता जानि जबह कावे | 

नबी रसूल नहिं चर्बं चखा एह सूषिया रोटिया जीव जावे। 

जाकी खून है वाकी यर्दव दोजक जार मो जाए दावे। 

ऐसे जुलुमी के बहिस्त केसे मिले एह जुलुमी जाय के फीट पीवे । 

कहे दरिया साहब धनी नजर नियाह सो नेक लापे॥ २०. 2५ 
सब्द की सांगि समसेर तुम पकरि ले सुरति नेजा निर्वान कीता | 

रोप दुवों खम्भ घोरा भरारि ले रपट के प्रेम पाखर पहिराव दीता | 

मढ़ी गेदान गंगन के बीच में चित चाबुक चटकाए लीता। 

सूर के मुख पर नूर कमकि समसेर सनमुख ले बारि कीता। 

वाह वाह घन घन जोवन सोई जिन्‍्ह मुक्ति सेदान में जान दीता | 

फकर फारिक फरामोस नहीं दीन में लीन दरबेस सभ काम कीत। | 

सोरह बोली साहब का पास है रे जिन्हि अपना जान हजूर कीता | 

वोई दिल खास इआर है रे कहें दरिया पहचान लीता ॥ २९. १७ 
आज नन्द्‌ के लाल है बाल सखा सभ काम कल्ला एह रंग डारी | 

बहर दरिया कहर के बीच आधिक नएन में लाज टारी। 

कमला खड़ी सभ काम भरे कलोल कला गयहि बांह पघरी। 


( ७१ 9) 


युख् तान के धुन बे सुन साथी सब ज्ञान यया हरि आपु हारी | 
एह रंग लगा है जाल जंजाल चाखे जयत जहर भरा | 
चाखे जहर राखे कक्‍न कहर दरियात्र में नाव परी। 
हम कोए नहीं हम ठुम नहीं हम आए जयत में ज्ञान कारी | 
कहें दरिया अठल पनी त्रियुन तेजो. सतनाम तारी ॥ २३, १८ 
छाया दम दादिार मो देखया रै हरदम दम तहकीक . क्रिया | 
अगम गुलजार गंभीर हे रे हम बास सुबास को बोए लिया। 
एह गुल गुलजार बहु फूल हे रै अग्रवास की प्रानि पहचान लिया | 
मस्तह्ाल खुसहाल परमावदा रै जहां नूर कमरे अंजोर किया । 
हृद बेहद गयन हे रै जहां घेरि घटा चहु ओर लिया। 
अगम फहस जिन्ह पाइया रै हम देखि बिचारि तहकीक किया | 
छाया सनंद अनन्द हे रै जिन्ह रंद से दन्द निडन्द क्िया। 
कहें दर्रिया दिल साफ़ हे रै सतनाम के काम में जीव जिया ॥ २०. ४६ 
सत्त सिलाह छुराति नेज। जांहां जाए साहब से मेंद कीता। 
पोज ले पिर पांव समतेर ह रै तुम करू सलाम सेदान दीता | 
एह सूर सहीद का काम है रै जिन्‍्ह मंडि सेदान में खेत जीता । 
एह रब हुकुम के कारने है जहां घेरिं पकरिं के चोर लीता | 
गलीम यवाव दुबुधि है रै पीस फौज का बन्द कीता | 
छूटा सहर अमल हू रै जहां जाए ग्रहल गासुक लीता | 
बीडाए पलंय सुत्र रंय है रे तहां बेलि चमेलि का बास लीता | 
कहें दरिया घिर ताज है रै साहब रहय से सभ कीता | २०७. २० 
पर पंजा दिया जो हृद जाफ़ा किया सिश्ति की बात खुसबोए लीजे | 
पंज निमाज एह पंज है वख्त में दीदस दिदार मो दरस दीजे | 
हज हावा हुआ मक सकान है महरस दिल इयार सोह ग्रेम पीजे | 
कहें दर्रिया दिल दर्द दर्वेंस है कफ्रा सब काटि कतल कीजे। २३. ३ 
बेत्रास बेदीन है दस पावे नहीं दर्द दरयाह में रहत राजी। 
हक हराम पहचानि दरबेसरा पनी के जिकिरि में फिक्िरि भाजी | 
वहिश्त वा्की बनी मनि मुरदार तेजु तर्क करू दिल में जो हद साजी । 
कहें दरिया दर खड़ा हजूर है हज की बात तुम समुस्ति काजी | ३. & 
गे हे यंब वह ऐब लागे नहिं अजब जहूर खुलबोइ आवे। 


( ७२ ) 


इसिक के बीच जिन्ह सीस सनमुख दिया दद ओ दाग सब जरब जावे । 

रक्त औ बुंद मो जाम पैदा किया हफ है एक सो लिखि आवे। 

कहें दरिया दर देखिये नजर में रहम में रहम है फहम पावे। ३. ५ 
महबूब मासूक अस नांवे मन तू ही हो तल खतमा मेटा तल जब चाखिया | 
मिश्ति में दोजक की हिरिस हवा नहीं सब सापुर्द है प्रेमणल राखिया। 
बेबाह बेबाक बेकैद बेकीमति है इपिक के निकट है सिफ्ति जिन्हे भाखिया | 
कहें दृर्या दस्त पज पीरा तूही परवर दियार हे पाक दिल राखिया। हे.७. 
दाखंत्र दखिंत्र दरिवंत्र चहुँगिंदे गरकाब है गुमज पैदा भला जुबा तुझे दिया। 
नबी है नबी जिन्हि सरा फुरमाइया खून खराब सब मना आपे किया | 
किश्ति पर-किश्ति हे भिश्ति जाना ठुके कहर बिच बांचिया पीर पंजा दिया। 
कहें दरिया जब दरद दिल में बसे, पाक हे यह सौच साफ़ा हिया। रै६ 

बदी है बदी बेदीन बेददर है फर्णज प्ावे कहाँ जरब आबे। 

माया मद मस्त बेकस्त दिल में रहे मोम नहें मेहर फिर कहां जाबे | 

नात्रास नात्रास नात्रास नातक॑ है स्थाह सराब बदबोए भावे। 

कहें दरिया फिर दीन की बरी है बदी को कतल करु भिश्ति पावै ॥ रै. ० 

जहां है तहां वू जहां दिल दीजिये जेव॑ गुल जाहिरा गिर्द घेरा | 

हाल हजूर बातून बासीन है सफ़न सर्बंग हे यार मेशा। 

पात में पात में फूल में फूल में सालील सारंग में इसिक तेरा । 

कहें दरिया दिल ऐन ऐसा बना बेन वाराफ ता नेने हेशा॥ रे ४ 

बेडलि है बेशलि चमेली चहुँ गिरदे ह. सिश्ति की बोए बगाच बानी । 

गुल गुलजार गुलाब का फूल हू अत्र है अग्र खुसबोए सानी। 

मोतिया मोतिया जातिया कलकिया पलक में पेखिया जलद खानी। 

लाल हे लाल जराव हे जयमग देखि दरिया दिल दरस ज्ञानो ॥ रे. 

फूल में फूल में गुल गुलजार हे लाल में लगन हे इपिक तेरा । 

हाल. में हाल खुधिहाल खुसवर्त हे मस्त महबूब हे यार मेरा । 

पाक हे पाक बेबाक जौं बहर हे संहर सांगीन हे यिर्द घेरा । 

ऐन में ऐन हे बैन साझ्ठी बोले देखि दर्रिया दिल दरस हेरा॥ है [७५ 

खाक में खाक हे आब आतस मला पाक पैदा किया सिकिल तेरा । 

जानि ले जानि ले पीर पंजा मला पलक में झलक हू यार मेरा । 

देखिए देखिए दरस में परस हे हाल में हाल -ह बदन तेशा। 


( एड ) 


रहियान रहिमान ह रहमस के नजर में देखि दरियाव दिल लहुरि हेरा || २३.२४ 

गिदे है गिद है दरियाव दिल अंदरे यार के बदन पर वारि डारा | 

फेर है फेर यह फहम फार्जील हुआ रहमि के नजरि में निकट न्‍्यारा | 

कमल मे कमल हे समर भूला रहे मालति मयन में डांक सारा | 

पत्र में पत्र ह पदुम ऋलकत रह पलक दरियाव दिल जोति बारा | रे२३ 

बाग है वाय गुलजार संसार हे अजब हे गि्द गुल अजब सानी | 

'वेजिनिति बेजिनिसि एह जाम जाहिर मला भूलिया सौर रस विविध बानी | 

बोए है बोए ताक्री: तमाज हें कूलिया मिलमिल पिमल ज्ञानी। 

कहें दर्रिया गन गुन खुसरंग है मस्त मन सगन दिल ऐन आनी।। ३२२५ 
जहां ययन करि अयम तहां निगम नहि नेस तहां प्रेम परयास निहतत्तु प्यारा । 
तहां सब्द सतसार गुलजार गुल फूल मगु देखि मराल नौर छौर न्यारा | 
तहां संत सुबुधि सवर सारंग मारि भरत भारि बुंद एह नौर प्यारा। 
जहां यूल ग्रगास भो अकह एह कमल तहां देखि दरिया कलि कर्म जारा ॥ ३.२७ 

रहम-की करम"में भरम के दाहि दे सब सतनाम रिक्ि द्विस्टि बाढ़े । 

खुला दह कमल दल अस्ट व॑ंक नाल की वाट सुघाट यहु ययन गाढ़े | 

'सूर औ चन्द सब मूल में रमि रहा नूर परगास कर रंग याद़े | 

कहें दरिया निरषेच निरबान सर्वय यहु ज्ञान सनमुख ठाढ़े। कट 

ग्रेम है ग्रेम एह अग्र सो बापिया नय मों निरति है देखि लीजे | 

पीव है पीत पर्पाहरा इसिकदा छीर ज्यों पिंघु होय नाहि पौजे | 

चंद है चंद ज्यों मंद होए पद में केलि जल ऊंपरे कला दीजें। 

कहें दरिया जल रंग जो मौलिया- बिलय नहिं होए जुय जुग जीजे। ३.२६ 

पंच है पांच प्चीस प्रक्रीति हे तीनि गुन* देखि के द्विस्टि रचा । 

नव है नव यह नाटिक्ा ग्रगट हे दसो दह द्वार जहां काम सचा | 

अमी है अर्मी जहां श्रेम प्याला पीवे जलद में जन्तु है वह्य संचा । 

कहें दरिया परिपंच फंदा रचा झ्ञेसिक मासूक बिचु रह कंचा। ह.३० 

लहरि पर लहरि है सेंघु सलिता मिलि खलक सब ख्याल में बिसे रेखा | 

कहर में कहर है पीर पंजां दिया फोर बेफीरु ठुम उलट देखा। 

फहम में फहम फिरंग फिरता रहे रंग में रंग बेजिनित लेखा। 

बैन में बैन हैं नैन जाकों लाया देख दरिया दिल दरत पेखा। ३.३? 
जहां कमल अगास हँस करत बेलास सुखराज सब राज जय जोति जौना | 
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जहां पलंग सुख सेन मुख बोलत निजु बैन जहां चंवर पिर छुत्र अबिचल बाना | 
जहां अग्र की प्रानि सुख बास सब जानि भारि भांक चहुं ओर यहि चाखु आना | 
कहें दरिया थे तख्त के पास सम हँस एक रास सुख सजन जाना। ३.३३ 
गरकाब गरकाब एह इसिक दरियाव है लोसिम तन को नहिं वारि डारा। 

रंग में रंग जिन्हि रंग जाहिर किया सुरुत और स्थाह सपेद सारा । 
महबूब महबूब मासूक मेरा मिला बहिश्त दरवेस है पढे फारा। 
कहें दरिया दर जानिए जानिए जोति है जगमणा चित्र कारा। ३.२४ 
हंस के वंस ज्यों मुक्ति मुक्ता चुये चित में चाहि के अभी पीजे। 
प्रगट ग्रमीचन यह दीन में देखिये लेखये सोह₹ जन नाहिं छाजे। 

संत का मंत यह देखु द्विश्यंत है तील के बीच ज्यों बास दौजे। 
कहें दर्रिया जब पेठिए प्रेम में प्रगट होए पन्‍थ में उदित कीजे। ३४२ 
भक्त है भक्त भगवंत भजन करे जक्त में भक्त जल कम्ल जेसे। 
'भेख दे मेख यह भर्म छूटे नहि करम करता हुआ जन्म ऐसे । 
बिहित हे बिहित एह बिमल भलकत रह पलक में पाक पर वच्म जैसे | 
देखि दरिया सरबंग साफ़ा सही सर्ब सो एक हे रदी कैसे ॥ १.४८ 
मुरली मुरली मेने मंद जागिया राधिका राग ते नैन लागा। 
_ कौनारे कीनरि बेनु बिद्या मली बान सभ काम ते भोन त्याया। 

कुंज में कुज में कंज भलकत रहे पुंज हे पुट रस भौर पागा। 

कहें दरिया दर खद्य हजूर है सेल हे सेन में सोकत जाया। २.५६ 
सतबर्ग निर्बान निरफेच निहसेक है संत के कष्ट जिन्हि काटि काढ़ा । 

सत्त का दाब ते दबे जम्र जालिमा पकारे कुदी किया चीह गाढ़ा। 


गबर के जबर है संत. के साहबा स्वर्ग पताल निम्तान बाढ़ा। 
कहें दरिया जब घिष्र के सरन मन मस्त गयन्द नहिं रहत ठाढ़ा। ३.४३ 


दूर वे दुरमति दूरि खड़ा रहे निकट आवे नांह बिकट बंका। 

सबच्द ख़मसेर ले जेर तुझे करों घेरि के कोट महं देत डंका। 

भागि गलीम एड गर्ष गंदा हुआ गाज निसान तहां छोड़ संका । 

कहें दरिया मन रावना क्‍यों बचे पलक में जाए गढ़ तोड़ लंका ॥ २.५८ 
काया गढ़ू कनके मन रावना मद हे कुमाति कु'मकरन मदमस्त माता । 
- मेघनाद गर्ब॑ हे गरणि बाते करे सुन बे मृढ़ फिरि होत पाता। 

भक्त भर्भोखना भर्स जाके नहीं राम के काम में आप राता। 


( ७४ ) 


कहें दर्रिया उन्हि स्व कुल नापसिया दाया मंदोदरी कहत बाता ॥ ३.६० 
तन तों लंक भयों मन रावन बोले ज्ञान हनुमान गरजि दुन्हों डंका। 
फकपट झारा करे पल्नटि पाएन परे कप्ट सथ काटि यदढ् चठ्ेव लंका। 
मौधि दससीस एह पीसि पंकज किया काम दल कांप के रहत दंका। 

: कहें दरिया सोह सूर संग्राम सतनास के काम में वैन बंका ॥ २.३४ 
दूसरा दूसरा नाहि हम जानिया एक वेवाह्य हे इपिक मेरा। 
बंदगी वंदगी दिल बीच कीजिए दरस हर परी है नाम तेरा। 
आफरीद आफरीद जहाव पेंदा किया दूसरा कोन है कहे सेरा। 
कहें दरिया दिल अलिफ निसान हे ऐन मंदान बीच दियो डेरा ॥ २.६५ 
मरदूद मरदृद मरदान नहि मरद है यर्द में जाएगा ये तेरा। 
रिदिगी रिंदियां वंदगी तेजिके गिदियोाँ फोया प्रान जेरा।॥ 
सांच में आंच नहि. कांच बोला करे हरेयगा बुद्धि जम करे चेरा। 
कस्ट है कस्ट येह नस्ट जिव जाएगा अजहुं चित चेत सुन काह्य मेरा ॥ 
दरियाव दरियाव गरकाब चहुं गिर्द है पवन का फेर नहं द्विस्टि हेरा । 
दया है दया एह दरद दिल में घरों हरेगा दाय वड़ भाग तेरा॥ 
जाएगा जाएगा रहेगा नहीं बे गहों गुर ज्ञान सत सब्द टेरा। 
कहें दरिया जनि परो एह भरम में अपकर्म जंजाल घरि काल हेरा ॥३.६६ 

जोर ठुम जनि करे जुलुम ठुक पर परे जुलुम के परे क्िरि यर्द होए जाएगा। 

फ़्कर सो फरक रहु छहम दिल मो नहि. अलऊक अलाह का घका तुम खाएगा। 
कौल करे आइया हुआ बेकोल ठुम रहम की नजर बिनु पकरि तुम जाएगा | 

कहें दरिया दरबेस दरगाह दिल दरद बिबु बंदा तुम बहुरि पछताएया ॥३.६७ 

कहर खोजता फिरे मेहर दिलमें नहीं बहर के बीच में योता तुम खाएगा | 

करता है खून एह पीवता हे पराव को सर्व रोज बंदा तुत दोजक में जाएगा। 

हक हराम पहचानि खाबे नहीं कर्म सेवान फिरि बहुरि पछताएगा। 

कहें दर्या दिल देखु बिचारि के लाल की लाली बिनु यद्द में समाएगा ॥रे-$द 
सतनाम तलवार जब गह्ा कर खेंचिके मचो मेदान दित्ति द्विस्टि ताना | 
प्रा हे सोर सब भेख अलेख में राव और रंक जय जेते राना। 
कृवन है कंवन एह विजिध वानी बोले बेद पुरान तेजि और माना । 
सिव समाधि सनकादि अनादि ले मैन के भस्पय कारि यद साना। 
जुक्ति पे जोग है भोग च्यापे नहि सोध औ साधु सब घरत शध्याना। 


( ७६ ) 
चौकरि चारि यह जुय जेते कही राम को नाम सभ जक्त जाना । 
 हीए के बंद हो चंछ के अंध हो खबन में संधि नहि सब्द माना | 
आतमा राम तोहि दरस दीसे नहिं पर्णि परवान जढ़ टेक ठाना | 
जाल अति मर्ोन है मीच जिव बामिआ बंचे कोड संतजन सभे छाना । 
कहें दरिया सर्बग साहब सही मंडे तुम घोखे रप् जिखे साना ॥ 
नरक है नरक एह फरक भागा फिरे सर्ज है सार एह संत सेवा | 
दया है दया एह धर्म करता रहे सब सरकार का रति रैवा। 
कोल है कोल बेकोल काहे हुआ करम- अछा करो भक्ति भेवा । 
राव है राव एह रंक केते कहि गए तन त्यायि एह तीनिउ देवा । 
नाएबि नाएबि नग्न के पाहया अग्र जाने नहीं भंग भेत्रा। 
जुलुम है जुलुम एह जबरः पिर ऊपर यर्ब के पकरि के मुपुक देवा । 
वार है वार एह पार किपि जाएगा यहों गुर ज्ञान नहिं लागु खेवा । 
कहें दरिया दर सेउ बेगाफिला यर्ब के दूरि करु ज्ञान मेवा॥ 
ज्ञान की पोड़ला सून्‍्य में दोरिया सून्‍्य में सुरति है सब्द सारा। 


एह काया तो कर्म है मम लागा रहे काया के अगर दिबि द्विस्टि बारा। 


नूर जहर खुसबोए खासा बने बात सुत्रास में भौर हारा। 
मुरली मगन महबूब आपे बना भींगुर भनकार तहां बाजु तारा । 
गगन गरजत रहे बुन्द अखंडिता पंडिता बेद नहिं अंक न्‍्यारा | 
हृद बेहद बेअंत अथाह कोह जन जुक्ति से जाहि पारा। 
 जोहरि जानिया जाहिर जाके करें हीरा मनि पात्त है जोति सारा | 
कहें दर्रिया कोह वोली मस्तान है संच्द के साथि ले संत प्यारा ॥ 
मन का रंग बहु रंग हे रै तुम मन का रंग बिचरु प्यारा। 
भन ही राम हे मन हे रावना मन ही उगे असमान तारा। 
एंह मन ने मारिया सन ने जारिया मन ने उतपति सभे बारा। 
एह माया है मन ते मन की मोहनि मन ने संडिया जक्त सारा। 
 एहं राखि ओ गुनी सब मन के जार में मन ने फांस सभ ग्रीव छारा । 
भलक भाई देता पलक में मारता भार के भूजबे हाथ कारा। 
ब्रह्म से छान है चीर से लीन है हठो है काल तेहि कारि डारा | 
कहें दरिया कोड संत जन जोहरी सत्त के चीन्हि जिन्हि कदम मारा ॥ 
संत की चाल तुम समुक्ति बांकी बढ़ी तुराति कमान कसि तीर मारा | 


रेत. 


श्ञअ .५ 


स्त्र.८ 


( ७७ ) 

पांच के सेट पचीस के दुलि मलो छत के छोदे परीउ सब्द सारा | 
साधि ले मेरुडंड बैठ वह्म/ड. खंड पान पःचों लिये काम जारा | 
काल जंजाल ते काम निकृताए ले जोय यहि जुक्त तुम समुक्ति यारा | 
उल्लाट ले पवन तुम योन करु गयन में साधि ले त्रिकुटि दिवि द्विस्टि वारा | 
ताहां होत कनकार सत नब्द उजियार ताहां छूटियों त्रिमिर उद्त सारा | 
ताहां रोय नहिं सोय निरदोख निरवान सर्व स्व साहं ठुस देखु न्यारा | 

हैं दर्या दिल पेठ दरियाव में घाव तुम लाल अगोल प्यारा ॥ सेअ. &६ 
काया में जीव ऑ सीत्र संग सक्ति हे काया में काम ओ क्रोध छावे | 
काया की खानि अनमोल नौीर वाहे काया नव नाटिका वाट आवे | 
काया ढिड प्रान ते मान चन्दा उसे काया की सुरति एह साझ थावे | 
काया में त्रिबेनी लहरि तरंग हे काया में अमर सुधार पावे। 
काया में मूल एक फूल प्रगयट सही काया छत्र चक्र दिविद्रविस्टि लावे। 
काया के अग्य एह गयन गढ़ झांक है काया कोट पे5 के वाट आवे | 
सोह सीध सोइ साधु सो संत जुय जुग जीवे पीवे पहचानि सत सब्द पावे | 
कहें दरिया सतबर्ग सत सोह है मरे नहिं जीवे नहिं गर्भ आवे॥ संतअ.?२ 
काहां ते सार एह सक्ति तीनू जना काहां ते बह्मय एह जक्त सारा | 
काहां ते चांद एह सु प्रगट यये काहां ते पौन एह गगन तारा |. 
काहां ते सेस एह सहन फनि जोरि के काहां ते कुंम एह बाह टारा । 
काहां ते सारदा गोरी गनेस एह काहां ते सीध नव नाथ प्यारा | 
कहां वे तत्त, पीस ग्रक्नांति एह काहां ते धर्म कथि बेद न्यारा |. 
पून बे सून कहे रूप रेखा नहिं काहि तुम देखि के ध्यान पारा | 

नेन बिहन कहे स्वन सुने नहिं कक्‍न उचार जन जक्त तारा। 
ऐसा बिबेक सभ ज्ञान नियुन कथे कहें दरिया सुन सच्द सारा॥ रेआ.ह३ 
पुर्ख अडोल वो सत्त सामथ सही कम के कीन्ह सम जक्त जानी | 
क्रह्म ते चांद एह सुज ग्रगट तारा मए आदि औ अंत सभ पवन पानी | 
क्रह्म ते सेस एह सहत्त फरनि जोरि के ऋद् ते ब्राह सब अगिनि खानी | 
क्रह्म ते भिन्‍य एक जक्त जननी कियो ताहि उतपन्य भए तीनि ज्ञानी । 
तेज ओ बेद जिन्हि उदधि मथन झियो आश्रित ओ वीखि सभ आनि सानी | 
हुआ मन मंत एह काम ते बचति जियो तीनि से सिष्टि एह वह्य आनी | 


कि 


करता उठाए के घुध घोखा घरे कहें दरिया सोह बूढ़ ग्रानी | उच.2४ 


( ७एट ) 


कहत डरों नहिं काम करता करे गब॑ से गद मिलि जाएगा है| 

गब॑ के उपरे जबर साहब गनी धका तुम घनी का खाएगा रै। 

छोड़ि के मेहर एह कहर सोजता फिरे करम सेतान बहि जाएगा रै। 

चढ़ि तुरंग एह रंग माता फिरै जाँव का खून क्‍यों लहेगा रै। 

जम का फोज यह कुफ्र काफ़ा करे गुप्त से ग्रगठ दुख सहेगा रे । 

चित्त चेतन्य हुआ वित्त बिचारिया संत सो बचन-निजु कह्नेया रे 

गया तो गाफिला माफ एह कोन करे अगिनि में तन सो डहेगा रै | 

कहें दरिया दरगाह नहिं दाखिला अमित सो भवन दुख सहेगा रै ॥ संआअ.!५ 
पूल है मूल एह फूल देखा कहे तुले नहिं ताहि एह बेद सारा। 
सुरति है सुरति एह मुरति में देखिए गगन में मगन है द्विस्टि बारा। 
नोरति है नौरति एह ग्रीति पाएन्ह परी गया जम जीति भौ बिब्रिष धारा। 
त्रिगुन हे त्रिगुन एह त्रिबिधि तीन ताप है त्रिसर सभ नासिया निरखि न्यारा। 
ज्ञान है ज्ञान तुम गब के दूरि करु सत्र ब्यापार है संत प्यारा। 
जोग है जोग यह भोग भागा फिरे रोग ब्यापे नहिं सोग मारा। 
अछे है अछे तुम प्रेम में छुका रहु देखो छुबि ब्रह्म एह उदे तारा। 
कहें दरिया दरियाव गरकाब है गहिर गरकाब तहां जलद पारा ॥रेअ.2७ 

अमर वोए ब्रीछ ह॒हि पंवरि जाकी फूलि मातिया भौंर निजु घ्रान पाई | 

अमी एह श्रेम है प्रीति पीवता रहै जीति जम घार नहिं निकट आई | 

उनमुनि के बीच यह चीत चुभा रहे चोक है चान्दनी देखि पाई | 

अरध अमान पिरबान भलकत रहे सेत सुगंध छुबि छत्र पाई। 

मयन मासूक एह गयव यरजत रहे करत झरि बुन्द घन घटा आई | 

आदि अनादि देखि बादि मिथ्या तेजो दरस हर .धरी निजु पलक पाई। 

गह्े गुर ज्ञान तुम ध्यान करु घर्नी का तेजि दे मनी नहिं दोजक जाई | 

कहें दरिया दिल दागा तुम दूरि कर जया दे ज्ञान सुनु संत भाई ॥ उेअ.१६ 

भूमता द्वार गज बाज सब साज है राज दरबार सब फौज भारी | 

छत बरदार चोषदार आसा लिए निकलि नाकीब सब हांक पारी |- 

बोठिए तख्त आम खात चहुं पास है मीर उमरात्र कोर्निति गुजारी | 

नोबत नित्तान एह गद बाजी करे बाजिया नीति कनकार मारो । 

बेगम बेलास एह सखी चहुं पास हे चित्र के बीच मानो लिखि डारी। 

लाल जराव मनी मोती सब छाइया छको छुबि देखे एहः अछो नारी। 


( ७६ ) 
पर्कारें जबरोील जब कस्ट कुदी करे नस्ट नर जात सिर बोर सारी | 
कहें दरिया बेदरद गंदा हुआ बन्दगी बादि कर्रि जन्म हारी॥ रेअ.९० 
सुन बे मृढ़ अगृढ़ बातें करे हटा है काल तोहि कार्टि डारे। 
गरब गुमाव अभिमान माता किरे रता कुबुबि जीत जान मारे । 
सीकिल सांई किया सर्व सुख जोग में भोग के बीच एह जक्त हारे | 
प्रीति करु संत से सुखी होए अंत के दुख दाया नहिं कम टारे । 
जन्म तो दुलेभ है फूल जॉं कम्ल का जल के सुखते अयिनि बारे । 
भौर मरामित फिरे कमल बिनु ठवर नहिं ठयो जीव जानि कहु कोन तारे। 
करम जेसा किया काम पूरा नहीं घृरिया धाम भयो तन सारे | 
कहें दरिया दिल दरद नहिं साधु का सदा बिकार रहु कस्ट कारे || रेत्र.२/ 
जानि ले जानि ले सत्त पहचानि ले सुरति सांचा बसे दाद दाना | 
खोलु कपाट एह बाट सहजे मिले पलक परमीन दिबि द्विष्टि ताना | 
ऐन के भवन में बैन बोला करे चेन चंगा हुआ जोवि घाना। 
मनी माथे बरे छत्र फीशा करा जायता जिन्द हे देखु ध्याना। 
पीर पंजा दिया दस्त दाया किया मस्त गाता फिरे आप ज्वाना । 
हुआ बेकेद एह और सभ केद में कूमता द्वार नितधान बाना । 
गगन घहरान वोए जिन्द अमान है जिन्हि एह जक्त सभ रक्ष खाना । 
कहें दरिया सर्बग सफा मिले कफा के काटि सभ कुफुर हाना ॥ शेश्र.२० 
पैड कह पकारें तब झारि फ्लो मिले झर॒यहि पकरिं ठुम पेड़ यारा | 
देखु दिबि द्विस्टि असमान में चान्द हे चान्द की जोति अनयनृत वार | 
आदि ओ अन्त सभ मध्य है धूल में मूल का फूल कहु केतिक दारा | 
नाम निगुव निरलेप निर्मल बरे एक सो अनंत सभ जक्त सारा | 
पढ़े बेद कितेब बिस्तार बकता कहे हारि बेचुन वोह नूर न्यारा। 
निरपेच निरबान निहकरम निहभसे वह एक सरबंग सतनाम प्यारा | 
तेजु मान ओ मनी करु काम के काबू एह खोजु सतगुर सरिपूर सूरा | 
असमान का बन्द गरकाब दरियाव दरियाव का त्रहरि कहि बहुरि मूरा | रेअ.२५ 
चौहद एह तबक तबीब जाके कहीं नीर ओ पोन घट से घेरा । 
खंड बह्ंड सभ ढंड एके कही चांद औ सुज का एहि फेर । 
रहो छुबि छाए एह छक्के मुनि देखि के रूप छहलत मनि कोन हेरा । 
सेस के सीस पर इसे जाके कही भ्रए जगदीस सत्र जीव चेरा। 


( ८० 9) 
बैकुठ बिराग सब राग कथनी कथे मथे दही जानि तब प्रात हेरा 
बेद कितेब दुनो सुन॒ सिखर बसे हरै बुधि जानि गुन पंडित तेरा। 
आदि अनादि सब बादि कथनी कथे हते जाव जानी सब ग्रान मेरा | 
कहें दरिया तू उल्लाट के देखि ले ग्रगट प्रतद्ठ एह रछ तेरा॥ शेतअ.२६ 
संत का मत एह दाया बिबेक है दाया बिन काया एह भूठ डोला। 
मीन ओ मांतु एह मक्ति माना करें खान जो जानि किस्न गीता बोला | 
जाव मारा करे पथल पूजा परे हिए को आंखि कोड आंजि डाला | 
क्रिस्न का कथा एह गीता सब पसम है बूकि बिचारि के सोलि डाला । 
बेद पुरान ए बिबिध बानी कहे क्रिस्स का कहा नहिं और तूला। 
जीव का हृतन एह नियम साखी बोले पढ़ा जौं बिहित के भर्स मूला | 
चाल बेचाल चले उल॒टि निन्‍्दा करे माया मद माति के गब॑ फूला | 
कहें दरिया जब काल कर डंड ले पकरि के ग्रान, उखारु गूला ॥ रेअ.२० 
एक है एक जो टेक गहे कोई समु्ति के पांव दे राह बांकी। 
सच का .टोप पिर सब्द के सांगि ले ज्ञान का तूर या तेज रांकी। 
ताहां काम औ क्रोध का. फौज सब घेरि के - पैठि मंदान में देखु-ताकी। 
ताहां वबल निशान ओ बान आगे .रूड़ा जक्त में सोर नहिं रही बाकी-। 
संत सिपाह दिन रेनि -मंडा रहे काया -गढ़ क्लोट में देत भांकी। 
मन मस्त गएंद जंजीर आपु दिए रहेता बीच सभ बात बांकी | 
जिगी असमान:के बीच में सूर ह्ोए गयन में मगन घुनि क्रीत जाकी । 
कहें दर्रिया दल संत सोमे सोह सिंघ की .ठवनि करू रहने एकी ॥ २ेअ-३२२ 
करोंगा सोंइ जो हुकुम करते किया सब्द की सांगि समसेर बंका | 
ज्ञान का घोड़ला ग्रम प!खर दिया धेंचि करि तँग जढ़ि छोड़ संका | 
मगन मसूक एह गयन में कूदिया ढोल कारि बाग मेदान हंका.। 
कड़ी कमान एह पघेंचिया ऐडि कै तीर बिबेक टनकार टंका। 
पांच प्चात्त एह तीस भागे फिरे बड़े सरदार वोए राव रंका-। 
आड़ नाहिं अटकू है कटक सभ फूटिया पटक के सीस सभ परा दंका | 
जूमिया को३ नहिं जुक्ति आपन किया मुक्ति की बात लिखि लिया अंका | 
कहें दरिया एह बीर बांके बड़े मंडे मेदान मम दियो डंका।॥ ३अ.३४ 
आपने जोग जो जुक्ति के ज्मनि- ले संत का जुक्ति का जक्त-जाने | 
प्रंत का बास आम सास जहां तस्त है देखि दि द्विस्टि तहां सुरत-शआानी | 


[. पह ) 


आंखि का मूदना बक् का काम है पोन का साधना भांड़ जाने। 
छोड़ि के अतल एह नकल ग्रगट करे सोह मरदृद नहि कहा माने | 
जम के हाथ जिव बेंचि खरच करे नहि गुरु ज्ञान सतगुरु जाने | 
कहे बेचुन चोगुन सांई' मेरा सोह जाँव वांधि जबराल ताने। 
बेद कितेव से फहय आगे करे जोंग बविराय बिबेक काने। 
कहें दरिया सत सब्द प्रचारि के सुमिरु सतनाम सेदान ठाने॥ जन. सेट 
बना मोती करे जोति जयसग वरे घटा घन बेरि चहुं ओर फेरा । 
बुन्द अखंड घुर चले वह्य॑ंड के काम की फोज सब घोेरि टेरा | 
त्रिबेन! मध्य तहां सुरति सनमुख क्ियो सुखमना घाट कह द्विस्टि हेरा । 
पलक में कलक चहुं मंदिल छवि छाइया वद्य पुनीत नहिं बहुरि फेरा | 
भेद बंका बढ़ा काल संका नहीं ज्ञान घर खुलित सब कर्म जेरा | 
ध्यान लाया रहे गयन घन यरजिया कुर्माप कुदृधि होए रहत चेरा। 
बेन बिचारि एह लगन लाया रहे मगन सभ दिन कियो गगन डेरा। 
संत सुजान जिन्हि सब्द विचारिया कहें दरिया सोह दास मेरा || संआ. 9९ 


संत पिलाह संतोख साबुत तुम पहिरु सहिदान मरदान यारा। 
अरध ले ढाल तुम काटु जम जाल तुम पकरु समसेर सनमुख प्यारा | 


ज्राव का घोड़ला तेज ताजन दिया चढ्ठि येदान नहिं टरत टारा | 
तहां काम ओ क्रोध के फोज सम सोधि के पांच गहि चोर परचार मारा | 
भया निहसंक एह चढ़ा गढ़ बंक ताहां रुप ओ घुंघ भौ सर्म जारा | 
ताहां या्जि निम्तान अबियति अमान अडोल अबोल पर परान घारा | 
ताहां चोक है चान्दना यृल के साधना गगन में मगन है तच्द सारा | 
कहें दरिया कोइ संत जन जोहरी बह्म विचारि के वार पारा || संत. 99 
मूल जाने बिना सूल सायर परा हरे बुध ज्ञान बलि छुरन चाहे । 
बेद की उक्ति से जुक्ति दानी हुआ बांधि पताल मो दुख आहे | 
हरि चंद में मंद नहि फंद बाजी रचा जीव का दान तेहि काह दाहे | 
नाच पर बेंक्या काम कंचा किया सत्त सें बिपति एह तन डाहे | 
ठग ठाकुर एह जमि जिव ठगिेया सांग्िया मुक्ति नर अजब आहे। 
इन्द्रजाल का ख्याल एह पेखना पालिया, दरिया जाल नर सांच काहे | 
माया मन माचिया बांकिया कोड नहिं तिशुन के पार में जान बाहे | 
कहें दरिया दिल दाया तुम छोड़ दे यहों सवनाम सरबंग साहे ॥ १अ.9६ 


( घरे ) 


अगम गुर ज्ञान से बह्म पहचान ले बिना पहचान का के ज्ञानी | 

बिना पहचान अजान कहां जाइहो बिना ठहराव कहां ठर ठानी | 

बिना दिवि द्विरिट एह जीव कहां जाइहे उध मुख ध्यान घरि बिकल बानी | 

अरध अंधिआर ताहां चोर चारिउ मुसे बिना सत सब्द जिव होत हानी | 

बिना मु देख सभ भेख भर्मत फिरे नहि जोग जुक्ति रस रोग आनी । 

.. खाली सम खलक है पलक मुंदे रहे खोलु दिबि द्विस्टि सोह पिध्य ज्ञानी । 

सोह साधु भरि पूर है सूर सनमुख सही आपु में आपु जिन्हि उलटि आनी | 

कहें दरिया सत सबच्द बिनु पार नहिं वार भटकत फिरे मृढ़ प्रानी ॥ से, 2७ 
प्रेम की खेलि फुलेल सुगंध हे ग्रेम की नेन नहिं ओरि तूला। 

कमल का फूल जो ग्रेम जल भीतरे ग्रेम के कारने मंवर भूला | 

ग्रमहि चन्द चकोर दिबि द्विस्टि में ग्रेम के कारने उलट झूला। 

पिया संग गम बसि नारि साहस करे ग्रेम के अंग अगिनि बेइलि फूला । 

ग्रेम से यूर एह खेत पर ह्वेत करि ग्रेम से जीव एह जानि हला। 

अम से प्रीग एह नाद लो. लाश्या ग्रेम से संक नहि लागु सूला । 

प्रेम से संत एह मोह के क्रा्टिया ग्रेम से त्यायिया कूल मूला। 

कहें दर्रिया जन ग्रेम आधिक हुआ जेंव जल कलि ग्रेम पत्र खूला रेअ. ४८ 
राम रहीम कर्राम केसो कहे जीव एह कोन है बोलत बानी। 

गीता पुरान कोरान को देखिके आपु तुम्र उलट के समुझि आनी । 

नबी और, किसन के दोए नहिं जानिए कहा फुरमाव सभ राह जानी | - 

उहां कहा कोरान इहां गीता में कहा है समुस्ति के घाट तुम पीव पानी | 

जीव का ददे,बिनु बंदगी बादि है दया बिन मुक्ति नहिं नर्क खानी | 

. हक हराम पहचान के खाइए दया और धर्म के बूछु ग्रानी। 

हिंदु मुसलमान दोए दीन सरहद बना असल अलाह सतपुर्ष मानी । 

कहें दरिया ठुम पीर पर्चे कारि गुरु के ज्ञान में अकिलि आनी | ३अ,५७ 
सत की राह कोह समुक्ति तारीफ़ करे सत की राह कोह पंत जाने | 

हिंदु मुसलमान दोए दीन सरहद बना बेद कितेब परिपंज आने | 

बेद, कितेब. कोरान गीता पढ़े जीव का दरद नहिं कबहिं आने | 

जीव का दरद फुरमान साईं किया सोई दरबेस जो कहा माने | 

जोर से जाव जो पकर्रि जबह करे बांधि जबरील हजूर आने। 
करे इनसाफ़ सब साफ़ कायज हुआ दोजक के जार कहु कवन ढाने। 


( दरे ) 

पंडित॑ मोलना ताहां कबन बाते करें परा जिव कस्ट जमदूत ताने। 

खून का खून एह ग्रेएल दिए बना कहें दरिया दिल समुस्ति आने ॥ रेअ.५५ 
आदि हि एक ओ अंत फिरि एक है यूल ते फूटि तिनि डाड़ कीन्हा। 

पांच ओ तत् पर्चास प्रक्रीति हे तीनि गुन बांधि कलवृद दीन्हा। 

थीत चौन्हे नहीं पथल पूजता फिरे करम अनेक करे नरक लीन्हा। 

बह्म सम एक धर्म बिबरन करो ज्ञान यीता पढ़े समुझे बीना | 
आपने दर्द सो औरि का दर्द है आपने प्यास पर प्यास चौनन्‍्हा। 

बिद्या तिनि आंखि है फूटि फारिक हुआ मर्कट की मृठि जानि जाँव दुन्‍न्हा। 

जेव॑ बक का ध्यान मन मइल तन ऊजजलो जल में पेठि के माल लीन्हा | 

कहें दरिया पढ़ा बेद जों बिहित क्ारि भरस की थीति नहिं नाम चॉन्‍न्हा॥ सेआ.४६ 
जक्त है जक्त एह जीत जहड़े गया पथल के नाव चढ़ि बड़े केते। 

- मेख हे भेख एह भरम टाटी किया लागी टकटकी एह माया जेते | 

खेत हे खेत एह बीज केते बोया परै जम हाथ में इडंड देते। 

झूठ है झूठ एह सांच तीता लगे ग्रीति करि माया जम जुआ जीते | 

जाहुगे जाहुगे जहां जम खानि है जन्म केता बिता वोए्ल देते। 

नरक हे नरक एह निरखि आये नहिं परखु गुरु ज्ञाव निजु मुक्ति हेते । 

पांच हैं पांच पचीत की महल है टहल काहां करे खबर देते। 

कहें दरिया दर पका बहुते परा हरैव बृधि ज्ञान जम स्राठ लेते ॥ रेअ्र.४० 
मान मर्जाद कर काम कोड़ी नहिं यर्ब अभिमान ते बोलत बानी । 

मूठ साखी बोले माया मद मातिया बांचिया पोथिया बेद भानी | 
सतमी अठमी नवमी नेम है महिखा मारि के जज्न ठानी। 

दरद कहां बसे देत दानो बना करम चंडाल करि नरक खानी। 

जाहि करता कहे ताहि माने नहिं रपिता राम का दूर्ि जानी। 

उपर की आंजिया भीतर की फुटिया कूटिया काल पिर बांधि तानी। 

सत्त ओऔ भूठ दोउ जाए जाने बिना भरस भुअ्ंय पर्रि टेक ठानी। 

कहें दरिया फिरि दोस नहिं दीजिये जोर सो मारिया करिहि कानी ॥ सेअ.प८ 
वोए पाक है आप बोह पाक आपे बना खलक सब पलक में नजर आना | 

नूर जहर जमाल जाके कही कोइ द्रेस दर भिष्ति जाना। 

हर दम दाना फेरो दंम दीदार में दरस हर घरी है प्रेम साना। 
जरब दिल सक्त हे हफ्त में जाएगा खून खराब करें दौजे माना 


( ८४ ) 

तारा तों स्राब नहि प्याला हेग्रम का अलफ अलाह नूर नबी जाना । 

रहम रहिमान में करम बकसीस किया बैठु आम खास में दीद दाना। 

छरी तुम छुवे जनि परी खावे नहीं छुरी नाहीं बगल में दागा फाना । 

कहें दरिया दावेस दिल दरद करु मंजिल मोकाम है दूर जाना ॥ रेतञ.६! 
आपना मत से जक्त सभ मातिया ज्ञान का मंतर बिचु दूरि ध्यानी। 

देव देवी पूजे घोखाबाजी करे अग्रित ओ बीखि सभ आनि सानी। 

राम तों राम रहे बोलता ब्रह्म है पकरि के तंग जीत आनि मानी । 

पथल की मुरति यह सीकिल साबुत कियो रुधिर के घार दे भये दानी। 

रह रच््या भखे तुके क्बंन रखे गरब गुमावच अभिमान सानीं | 
 कांट का मूत्र येह फूल कहां मिले पाप का मूल जीव जाति ठानी | 

करेगा लेख अलेख साहब मिले जीव का मल गहु मीत मानी। 

कहें दरिया एक नाम निर्मल सही ग्रीति कह संत से रीति जानी ॥ हेअ,$२ 
भरम की मार जहडाए जीव जानि के मंडि रहा अम कम काई। 

दाया नहीं दिल में दरद बेदरद एह करता है खून नर नरक जाई | 

गरब प्रहार हंकार हरदम परे सुने नहिं स्+ंन सत सब्द लाई। 

गए जम द्वार के पार एह आपनो आपने आपु क्रीत आपु लाई। 

नरक की खानि सवारि जढ़ जानिके जात है जन्म याति अगति पाईं। 

गए अचेत नहिं चीत चेतन्य महं आपने हाथ पु आप खाई। 

सोह संत है सांच जो काल से बांचिहें काल मन मन्द सत सबच्द पाई। 

कहें दरिया वोरए आपु हीं आप हे आपु तुम सांच होए सांच पाई ॥ ३अ.६४ 
तीरथ औ ब्रत से पाप जाबे नहिं दूरि धंधा करे कर्म बंधा। 

भक्ति से चूकिया भोन में भूकिया ज्ञान तेह किया नैन अंधा। 

लटकि बादुर हुआ पटकि जम मारिया चरन भो चारिया चरख नाधा। 

उलट औओ पलटि एह कलपि कर काटिया बांटिया भोन में वोएल संघा | 

नाहर नागा हुआ जंगल में भायिया आयि लगाए के जारि खंघा। 

. हहु' नहिं बांचिया कम ते नाचिया खेंचि कर बान भरी ताहि रंघा । 

मरकट मुठी हुआ कम काला करे लोग में जारिया सोड़ धंघा। 

कहें दरिया येह लच्छ चोरातियां फांसिया काल ने आन कंधा॥ रेश्,5४ 
मरदूद मरदृद मरदान नहिं मरद है गई में जाएगा गब॑ तेरा।' 
रिदियां रिंदिगों बंदगी तेजि के गिंदिगी परेगा ग्रान जेशा। 


( दे४ ) 
पांच में आंच नहिं कांच बोला करे हरेथा वृद्धि जम करे चेरा! 
कृस्ट है कट एह नसस्‍्ट जि जाएगा अजहु' चित चेत सुनु कहा मेरा | 
दरियाव दरियाव गरकाब चहु गिदे है पवन का फेर नहीं द्विस्टि हेरा। 
दया है दया एह दद दिल में घरो हरेया दाग बड़ माय तेरा 
जाएगा जाएगा रहेगा नहीं बे गहों गुरु ज्ञान सत सच्द टेरा। 
कहें दरिया जनि परो एह भरम में अपकर्म जंजाल घरि काल हेरा ॥ शेआ.54 
सो संत सुबुद्धि सुबैन निरज्ञान सत सुक्रित को ध्याव नहिं ओरि वूले। 
दाया दिदार एह दरद दिल में घरे आपने आप से कमल फूले। 
महल मोकाम एह काम काबू फ्लिए सस्त ययंद जों आप खूले। 
ज्ञान जेंजीर एह जतन जुक्ति किए सौल संतोल से सच्द बोले। 
सतत कप्ाट एह कुलुफ कुजी दिये रतन एह जतन कर जक्त तोले | 
हाट औ बाट में यहिर यूगा डोले सच्द अनमोल कहिं जानि खोले | 
सौल समूह सो ज्ञान गुर अगम है देखि के मूल कहें द्विस्टि मरेले। 
कहें दरिया दरियाव में लाल है आपने आपु नाहं सत्त डोले॥ (अ.६६ 
काया परचे नहिं पौन के साथि कारें पौन की साधि जम वांधि सारे । 
इंगला पिंगला नव एह नाटिका भूख आ प्यास तेजि तन जारे। 
भया तन छीन बल हॉन जोय जुक्ति बिनु आपने बुड़ा कहु काहि तारे। 
सांपिनि डाइनि मुस्ते दिन रनि एह बिना तप तेज नहि' समुक्ति वारे | 
पिंड ओ ग्रान कछु काम कैदा नहिं' कूठ साखी कथे कुफुर बारे। 
चाल बेचाल चले सील संतोख वहिं' औरि से औरि कहि ओर टारे। 
छोड़ परिपंच तुम फन्‍्द काह रचे फन्‍्द जंजाल का काम सारे। 
काया के अग्र एह अगम पहचानि ले कहें दरिया सत सच्द प्यारे || ३अ.७० 
- घट पर घट परमौन परवान दिबि द्विस्टि को बात का दूरि जानी। 
घृध धोखा घरे भाग काहे मरे निकट निशान नहिें फहम आनी। 
दाद पर दींद अत निरबान है निरखि निजु नाम चढ़ गयन ज्ञानी | 
गयन की डोरि एह सुरति छुटे नहिं अजब आचज सभ दरस बानी। 
दरस में परस एह ज्ञान गंभीर है गहिर यरक्राब रस प्रेम सानी। 
छा औ आठ का मेद बंका मिला महल मोकास का भेद जानी। 
भेद ब्रह्मज्ञान ते भर्म पर्बत ढह्ा रहा 'निजु नाम सो जानु ग्रानी। 
कहें दर्रिया यढ़ू चढ़ी गुर ज्ञान ते नाम निसान सेदान ठानी॥ शेअ.७९ 


( देह ) 


खंड ब्रह्म॑ंड सेह कंद खाए कहां अंन के त्यागि के दूध पारी। 

पौन के खेंचि के ब्रह्म पीवे सोह जीवे नहि जुग कोश लाए तारी | 

मौन मौनी हुआ पवन परिषंच करि अस्टंग एह जोय कासि कया जारी | 

पांच एह अग्नि जल सैन साधे सो पांव के टांगि उर्ध अग्नि बारी। 

काम के जारि एह बजर कछोट कर्ति बुद्धि सुबुद्धि परि क्रोध मारी | 

चोर चौन्हें नहिं मुक्ति पावे कहां तप से राज फक्िरि नरक डारी। 

राज सभ तेज के काज जोगी करे खाक सुख लाए के लाज टारी। 

कहें दरिया वह जुकि जाने बिना ज्ञान प्रकास निजु नाम तारी ॥ शेश्र.७३े 
घुंध धोखा धरे अंध पूजा करे घंट बजाए पिर चोर ढारे। 

तोरिं सजीव निर्जीव पूजा करे देव दूजा कॉन्‍्होीं कपट कारे। 

जीव ओ स॑व सभ आतमा राम हे पकरि के तेग घरि ताहि मारे | 

ब्रह्म चीन्‍्हें नहि भर्म मटका फिरे गया जमद्वार सो नरक नारे। 
सुक्रित रैखा नहिं भक्ति देखा नहिं धरम दाया नहिं जनम हारे। 

छोड़ बैकुंठ एह गूढ़ माता फिरे नस्ट जिव जाए परि तप्त जारै। 

छोड़े दे टेक अलेख साहब मिले जीव का मूल गहु सब्द सारे। 

कहें दरिया चढ़ दाया के महल पर गह्ों परचारि काटि त्रिगुन पारे ॥ ३ त्र.७० 
सुमिरु सतनाम निजु काम है जाहि ते तेजु रसभोग सुख भोन छाजे। 
ल्याउ दिल दाया ठुम दरद की नजर में तेजु कुल कर्म सभ लोक लाजे | 

होए निहकर्म सम भर्म के ढाहिं दे यहों सत चरन सुख अचल राजे | 

तेजु दुख दंद तुम फ्ंद नि्कंद करू घरो दिढ़ ध्यान सोह़ कास काजे | 

जाह्ं अमी परयास भी कमल फूल फूलित वहां खूलित घुनि गयन सुनि काल भाजे । 
ताह्य॑ कलक कलकार सत सब्द उजियार ताहां अगम अप काटि पिर छत्र छाजे । 
ताहां भाग्य बड़ मक्ति के जक्त के जोतिया जानि एह जुक्ति ताहां जोग गाजे | 

कहें दरिया है गगन में मयन ताहां अगम निम्तान धुनि तार बाजे ॥ ३अ्र.७६ 
जोकिर करु जीकिर करु जीकिर करु जीयरा जीकिर करु धनी जुबां सानी। 

मर्नी है मनी मुर्दा के दूरि करू सोह दरबेस दरगाह जानी। 

पंज है पंज एह पीर पंजा दिया पंज निमाज करु जार कानी। 

दूँस हे दम दीदार मों दस है अ्से प्याला पिवे मेहरबांनी। 

नूर है बूर एह फूल भलकत रहे गुल गुलजार कारि अमिय बानी 

भिस्ति है भिस्ति खसबोए साफा मिला बास सुबास दिल ऐन आतनी। 


( ८७ ) 


बेबाहा बेबाह्य एह बाह्य जाके नहीं कीमति काहां करे पिफ्ति जानी | 

कहें दरिया दरबेस कोह इपिकदा महल गासूक महबूत्र जानी ॥ शेआ.८२ 
जाकिरिं करु जीकिरि कर जीकिरि करु जीयरा जीकिरि करु धनी का जुबां तेरा | 

उजू को साफ करु दिल द्रियाव में पीर पंजा पकरि आउ प्यारा। 
अलफ निसान एह पलक देखा करे खलक के ख्याल नहि काम तेरा। 
महजाद मोकाम करु दम दिदार में छोड़ दे याफिलि मनि मेरा । 

आएत कोरान का समस्ति दरवेसरा बहुरि नहिं दोजक में करत फ्रेरा । 

भिस्ति तुककी मिला सिफ्ति करता रहे करम अलाह का रहम यारा | 

फहम में फहम एह फकर फारिक हुआ ऐन अमान बिच किया डेरा। 

कहें दरिया तहां बेइलि चमेलि है जयमया झलक हे जोति सारा ॥ ३ेअ.८३ 
धनी हे धनी है धनी है सोह जिन्हि पिंड ओ प्रान एह दीदम कौन्हा | 

पाक है पाक अलाह पिर जऊपरे दूजा है कान जाहि दिल दीन्‍्हा। 
जॉकिरि हनोज करु रोज राजी रहे साफ़ होए आएु तू राह चीन्हा | 

पढ़ें क्रोरान दरबेस तू सम्कि ले हुकुम नहिं दीन का खून कीन्हा | 

हुकुम फरमान एह जोव का दरद है आपने खुद होर जबह कीन्हा। 

जीव और जान सब मारि बजम किया दाया नहि दोस कहु काह कीन्हा । 

पकरि जबराल जब हुकुम हाजिर करे कठिन की जार प्रिर बोक लीन्‍्हा | 

कहें दरिया दरबेस तुम समु्कि ले दीन की छरी एह अदब दीन्‍्हा ॥ २ेअ.८९ 
लाल हिर्यमन मोती मृकुता जोति प्रयास भाव छुबि छायो। 

फूरनि मे बरत रहते मनि मस्तक जोय बिराय ज्ञान पद पायो। 

केदलि कपूर कर्म कह नासेव दास पास फल अग्रित पायी। 

अिगा भाव भरम सब नासेव प्रेस पायि सब जुक्ति बनायो। 

चुमक चुमेव लोहा महं जेसे चंचल चित अस्थिर घर पफायो | 

कहें दरिया सतगुर की महिमा प्रिय मद प्रानि घन बिबिध सोहायो ॥ 9.२ 
बेद पढ़ा पर भेद ने जाना पर जिव घात पाप नहिं चौनन्‍्हेव। 

जीव एक सभ ब्रह्म वियापिक ग्रयट कला छुबि इस रंग भौीन्‍्हेव | 

जेंव ग्रतिबेम्यु जावत जल जहंगंं आवत सभ घट परयट कौीन्हेव । 

टूक टूक जेंव पूटु ग्रकाला पारत्रद्म को प्रतिमा दीन्हेव। 

त्रिबिध ताप तन ज्ञान ना व्यापेव बिखि तेजि बेयाल अग्नित नहि लीन्हेव | 

कहें दरिया दर अछे अंक है मारग बांक कबल दल चौीन्‍्हेव ॥ 9.३ 


( दल ) 


जान ना गुरु गोपाल लाल भजु भरम बिकार तिरथ करिं भूलेव। 
चन्द सन्द सुर गरहन ग्रासेव दिनमनि बिना कमल कहां पूलेब। 
मुद्दा चारि चतुर दल तहंगां उनिमुनि गगन मंगन नहीं मॉलिव । 
त्रिकुट तीनि संगम जहां सलिता मिलेव ना ग्रेम पर्बत घरि खीलेव । 
सिखर सुखमन। चढ़ेव मौन जहां मन फिरंग करि काल ना होलेत । 
कहें दरिया सम सेख सक्ति करि सत्तपंथ बिनु डगमग ढीलेव ॥ ४.० 
मन मस्त मंगन जब चढ़ेव गगन तब ज्ञानहिं टारेव। 
तब परैव धर्म नहिं. धीर सो फौज बिडारेव। 
गहि संभरि तेय रबि ज्ञान मदन कह मारेव | 
तब धीरज धरम दवरि के फोज  हंकारेव। 
तब॒ बाजेव नौति नया निसान तबल  भनकारौव | 
तब भएवों अमल सव सहर॒ बहर जाहां लगि कारेव। 


कहें. दरिया पन्‍य ज्ञानबान मन बाजी आपु संगारेव ॥ ४.१९ 
तब भएवोीं अमरपुर राज जबहिं. घट निर्मल बारेब |- 
घटा घनघोर अदोर भयो तब सो तन तारोेब। 
पिरिवर पिहिकत मोर भींगुर भझनकारेव | 
चमकेत्र छुटा घटा तम तड़केव कड़केव बुन्द अखंडित कप मंडल ताहां कारैव | 
ड्गमणम भौ. दल  कंद्रप मोह मंदिल घरि फारेव। 
तरिर चढ़ेव बिहंगस गगन मगन जहां. द्विस्टि पसारैव । 
उमगेव सलिता चले सर्ग कह॑ं जाहां कमल को मूल सो भॉर गु जारेब । 

दाह पाते फूल फल फलेत जोति सभनि में बारेब। 

कहें दरिया दल सत अंत जिन्हि मंत मयगन होए पंथ सुधारेव॥ 9.३२ 
कृंदर्प काहि ना काबू कीन्ह जक्त में जला ब्यापि तन मुनि मत रंजेव । 

संकर सक्ति बिसारि तप साथे बाघे पवन नाम दल भंजेव। 

जब लगेव पुहुफ्सर निषट निरंतर खुलि गो नेत्र काम तन छीजेव। 

सिंगी रिपी कुज बन बैठे एंठि सेटेव यनिका प्रिय पंणेव । 
स्वार्थ स्वाद जानु तन आपन मन के फन्‍्द बिरला जन जगेव। 

कहें दरिया जग कनक कामिनी हाथ पसारि कहु कीन्ह नहिं मगेव | ०./४ 
सुरपुर नरपुर नायपुर कला काम. बाच सर संजेव। 
सनकादि आदि ओ बह्य राम सम जल थल जीव काहि नहिं भंजेव। 


| 


( ८६ ) 
अनल अंग्रांर बारि त्रेन तन मन के लप्ट काहि नाहि रंजेव | 
जुक्ती जोय भोग जिन्हि लोगेव निरमल ज़ान दिपक ताहां दीजेव । 
त्रिविधि बिकार बारि समुन्र सम लेहरि उतय तरनि ताहां संजेव |. 


कहें . दरिया सतगुर ग्रताप जीति नित्तान ज्ञान धान बजेव॥ 9.2 


अचरज सोह बांचु जन जय .में जम जालिम कंद्रप तन जगेव | 
बाम काम चर साद स्वार्थ रामित राम कानन्ह त्रिय लगेव | 
नौमी रिपि निमोी जिन्हि भखेव कसेव काम कससर दुरि भगेत्र ! 
सोगा सुभय सुन्द्र अति यनिका ज्ञान बिहुच्छुन छन॒ महं ड्यग्रेव | 
सहज सरुष जानि जानहु ज्ञानी काल निरंजन सब चित्त रंजेंव। 


कहें दरिया धन जायित जिन्दा फंद काटि नाम निजु पयेव। 9.2६ 


कर्म भर्म सभ जारेव भएवं बह्म भसूर सूर सर लॉजें। -. 


तब॒ ताहां तबल बितान ज्ञान घुनि हुंदुनि दीजे। 


तब टारेव फॉज कहर की सेन मारि गढ़ लीजेन 


चढ़ि गएड गयन में मगन असमी रस पीजे। 


ब्रहंड खंड .निहकलंक नाम सो ग्रेम ना छीजे। 


कहें दर्रियां सोह संत मंत निहलेपष पात पुरइनि नहिं गीजे ॥ 9.2६ 


चलु मन मगन गगन घुनि छुनेवों अनहृद तान तार ताहां बाजेक | 
भरि मारि परत . युरंय रंग ताहां परियल अगर -बास छुबि छांजेब | * 
महल मोकाम लाल जाहां लटकेव मन मधुकर लर्पाट ग्रेम पद कंजेव |. 
जागेव ब्रह्म भर्मे से जारेव जगमया जॉते अर्सः भों. मंजेव |- 


मेटि गयो कफा करम करता भों कलि मलि. बसे साफ़. सने मंजेव | : 


द्लि दरिया दरस नाम निजु परसेव परमहंस सुख सायर' संजेव ॥7 ४7२? 


जब चलेवः पवन ब्रह्मंड' खंड तब काल इंड डंयेमग कौन्ही। 
तब परेव घरनि पर घीर बीर एह पिंघ रूपटि ःक्ु'जल हॉनोंयो 
तब भो प्रचंड अखंड 'खंडित नहिें मेरु मंडल. परगट . कीन्हा 4 


तब कंदर्प कंद मंद तन तज्रीमिर जिगुन पार यद्यु इमि दीन्‍्हा। 
तब झरत झरी भसनकार झलकत पलक प्रंम अग्रित चौीन्‍न्हा।: 


तब तबल निसान बान कर कसि के कठिन क्सान दर द्रिय लॉन्हा ॥ 9.२३ 


जब दिनमनि दिन परकास . कमल दल. |“ 
तब॒ खुलि गो संकल “कपाठट. भेंवर रस बूलेव 


( ६० ) 
उडिलेव प्रेम प्रवाह सघन ते सलिल सेंध महँ मीलेव | 
भी भनकार  उचार गगन में मनि मानिक कार्रि भूलेव। 
हँस बंस गुन गहिर ज्ञान भो शमि करि बग नहिं वूलेब। .. 
दरिया, दस परस रस आग्रित मे सकल सभ पूलेव ॥ 9.९७ 
सकुच मीन बितु सीप. ना मोर्ता सतझुर बिना मुक्ति पद जे | 
नख बिनतु होश संख समुद्र बिनुः पुहुमि पात कीहाँ . कौजे | 
कपुर ग्नु केदली दि बिच प्रीत, प्रानि बिनु भमर बास काहां लौजे | 
सक्ति सीव बित्रु जीव बिचु वह्म हंस बिचु बिबरन छीर सम पॉजे। 
सत बिनु संत मंता निरगुन बिचु नट बिचु कला कवन कहु कॉजे । 
कहें दरिया अंकुर बिचु बीज बिना करम करता फल दीजे ॥ ६.२४ 
गुरु बितु ज्ञान दीप बिनु मन्दिल दाया दरस बिनु मिलहि ना संजन। 
भाव बिनु भक्ति श्रेम. बिनु ज्ञानी जल बिच त्रिखा भूख बिनु भोजन । 
जल बिनु पढदुम श्रानि बिशु च॑पा बिधा चतुर घोड़ बिनु तंजन | 
हंस बिनचु सरवर सभा :पंडित बिचु बिना तेग दुरजन दल भंजन। 
गुन बिचु धनुख ग्रात बिनु दान पिया बिनु सेज लोचन बिनु अंजन । 
दरिया दरस जोग बितु जाये भोग पान नहीं ग्रीति पंथू नाम किचु भजन ॥ रंगे . 
भरि भरत कनी फ़नि मनि जब बरेव हरेव सभे कलि मलि चहे चौते । 
एह अह्य सपूरन बरखत आशित हरसि चुमेव चात्रिक नए नते। 
के करम यया सभ कला सपूरन भला भया नहिं मल रहि सीत॑। 
ले लपट लगा गिरगुन भार निर्मल भपटि बढ़ा गगन जेहि जाँते। 
छै छोड़, पपीलक गहे विहंगम तरिवर , तम मन सो पिव ग्रीते। 
देः दरिया क्‍न्‍्देः सदा भें भंजन मंजन नाम सजन जन जौतें ॥ ४.३५ 
मनि झलक पलक जल जुलुद' जबे अलि भौंर भाव. रस रीत॑ | 
बिलयि बिहरि फिरिं उलटि कंज .पर. स्तजल . सुखद दिन -बांत॑। 
बासर पल्रटि उल्कट फिरि रजनी बसत सजल जल +नोतं।. 
जो जन जानि भजे सतनामहिः औरि . कहां कोइ सीते। 
चरन सरोज सकल अम नासेंब॑ अग्रित तेजि पीवी जनि सीतं। . 57 
दिल. दरिया दरस परस पद पावन कर्म कोटि जम जालिम जोत॑ं॥ 2.२ 
पदुम पत्र -कलकत मनि मुकुता जुगुता जीवन जन्म. सुध॑। 
कनक कलस ताहां कंबला पूरन - सूर चन्द गनि यतरि उरक्ष। 


( ६? 9) 


सलिल सेत पर उददेजीत है सहसमुखी दरसंत अरघे। 
झरि भारि परत अमी घन पेरे टेरिं कहा सबहीं सरध॑।| 
साध साधु जय जन्म जहां ले जीवन सोड जिन्हि यहा सुपं। 
दिल दरिया दरस सुगंध कली जाहां निर्मल निरखत सोहंग मर्घे। 9 ३७ 
जब घरेव ध्यान तब यरजि ज्ञान ज्ञान सर्ब कल कलकत चन्देव | 
पांच तत्तू गुन -तीनि पत्रीतो तेतिस तौलि काटि कलि कन्देव | 
चारि अवस्था तीन यून है तूरि तेल बरि ब्रह्म अनन्देव । 
भएव पुनीत पाए परस पद ज्ञान दीपक पग्रीभमिर सभ रन्देव | 
संत्ते रहित सारपद अग्नित जायित जिन्द काटि जब फन्‍्देव। 
कहें दरिया तेहि तरनि तवाहि चढ़ि यएवों अमरपुर वह्म अनन्देव | 9.८. 
भार झारि परत सुरंग रंग ताहां त्रिबेधि ताप तन कबहिं न तापेव | 
अमी पथन पन बुंद अखंडित मंडित चहुूँ ओर भर्म ना ब्यापेव । 
अमर लोक ताहां सोग ना सायर आयर सभ ते दुरमति कांपेब | 
चंद ना सूर ना यनपति गोरी फनपरति ताहां न बेद अलापेव | 
पुहुप बेवान अमान छत्र प्िरे छाए रहेव छुबि अपने आपेव | 
कहें दरिया भो मति मराल यति ज्ञान यममी करु पुन्य न पापेंव || 9.३६ 
खालिक बिचु खलक खलक बिनु खालिक मालिक महरम प्याला पीजे | 
द्रिस्टि में जित्ति चिष्टि में सागर सागर में सलिता सम कौीजे। 
फुल बिन बाग बाग बिनु माली मेहदी पात लाल सम लौजे | 
माया बिनु ब्रह्म ब्रह्म बिनु जाँव ज्ञान .बिनु अजपा क्रिस ऋँजे। 
घन बिनु घटा घटा बिनु चमके चित बिनु चतुर ज्ञान बिनु भाजे। 
दरिया दरस परत बिनु कंचन द्रम बिनु लता ठवरि काहां कीजे ॥ 9.०१ 
भक्ति बिनु भंग रंय केसर बिनु द्रम बिचु फल अग्रित किमि पीजे | 
पिया बितु त्रिया तेल बिनु बाती आन बिचु नाता नेह क्रिमि कजे | 
चुगल तिनु मुकता यज मस्तक बिनु सीध साधु बिनु संत मत किमि लीजे | 
काया निरोग जोय बिनु जाग्रेव बिना प्रेम राय किंग कीजे। 
दाया बिनु धर्म धर्म बिनु पसुआ सत बिन मुक्ति ज्ञान बिनु भीजे। 
दरिया दरस पारस बिनु देखे भेष अलेख नाम बिनु छीजे॥ 8.७२ 
जर जराव जवाहर फनि मचि उदित प्रति की गति कबि नहिं जाना | 
हीरा लाल जवाहिर मोती जोति अयास्त बहि कि ज्ञाना। 


( ६१ ) 


सखा पंख-जुलः जहरः जहां ले सांच कहे: तबहीं दिल माना] 
दरिया. दाया- दिदारि- दीनता मिनत -सदए सुन्रु संत सुजाना ॥ 9.9३ 
पंडित. . देखु मनहि | ... बिचारि। 
- ,चियम बोलता - बह्म बवियापिक दोसरो नहिं लारि। 
पढ़िं- बेद बीमल ज्ञान गीता मीन मांसुद्ि खात। 
खट कम करे, सभ मभर्म जानहि आंतमा कारि धात। 
बलि 'देत जीव एह पधर्म कैसे पुन्यकी उपचार। 
एक .फ्यू करे जोरि ठाढ़े रंदया करु पर बार। 
निकंट.. फंदा. चिन्ह्त नाहीं पा जमके पारं। 


“  'बबुर बोएव जानिके -जिग्नि काट को एह सार। 


काहांवों ” - देहुगे. जन सासना बढ़ि आह । 
परथेले नीका चढ़न चाहत महा भ्रोौं अवगाह। 
गुदा पिख. दुबों बुढ़त देखेकग कक्‍न पकरी बांह। 
संतंगुर. चेरने सनेह बीना बुड़े भवजल गाह। 
'तेजि अंग्रेते बिखे भाजन जानि खाएव. मंच । 
कहें . दरिया. दरें बीना भमित भव के. बीच ॥ ५. २ 
पंडित ... .. बूको | सब्द .. बिचारी। 
राजयुरू राजन्ि सिख कौन्हों बोक लिए पपिर भारी। 
जो5जो >खून करे वह राजा सो तोहरे प्रिव डारी। 
'जेसे बषिक सावज के. मारे. झधि कोरि काल पढारी। 
'लोह के, नाव पखान का भारा चले केवट जल हारी।. 


८ बूड़त, भोौजल थाह ना पावे सीख करें नरनारी। 


'गोहिं . परमारथ स्वारथ ,नीका आतम घात बिगारी।. 
;भकूंठि .बचन मन गगन ,रहत है. सत्त बचन है गारी। 
परिगम ,नेति - एह - बिसिल पुनीता रचि रुचि पवन संवारी।. 
गा अरथ गुपुत करि राखहि. मनि मत फंद पसारी। 
सतंगुर ,. ,सब्द ..सत्त एह  मानहु बांधहु गांठि - संगारी। 
.: भौ के बीच कवहि नहिं बुढ़िहाँ दरिया कहे पुकारी॥ ५.३ 
पंडित ... बूभो - सबच्दध ' : “बिचारा। 
अपनाहि पढ़ी बुको नहीं: भोंदू - कि “पट -कर्म अचारा। 


( छिऱे ) 


पांचततू का छुति नाहि कहिए छुतिहां देह तुम्हारा । 
एके बरह्म नाना विधि बानी कर्म कराही जारा 
चारि बेद है तोहरे पासे स्वन नयन  सुधारा। 
हुहुमबेद मृख होत ना वानी किगि कर लिखों पसारा। 
भगवत्त सथि के गीता कॉनन्‍्हीं यौता मथि के सारा। 
दही मही माखन जब लीन्हा वरा दिपक उजियारा | 
हमरी तन रूघिर जो कहिये तोहरे दूध के घारा। 
हाड़ चाय हमरे जो कहिए तोहरे कनेक बोखारा | 
आपन बरन चिन्हें नहिं मूरख कहें तीन बरन ते न्यारा। 
तीने बरन करने दे आया तुम कवने यु ढारा। 
पाखंड धर्म तेजहु बहु करमा है सत कम करारा | 
कहें दरिया सुत्र॒पंड्ति ज्ञानी जाहि ते होए उजियारा ॥ ४. 9 
पंडित छुति कैसे छितरानी । 
गोरा अंग हुआ नहिं काला तिंता गया नहिं पानी। 
अछा प्रसाद छुव॒त नहिं बिनसे यह सभ मन के भरमा। 
हममें तुममें एके बिराजे एह पांचों निहकर्मा। 
मीन मांसु जो सिके रसोहे अरपन बहु बिधि लाया। 
वाके संत छहुवेै नहिं कबही सो अग्रित करि पाया। 
हंस दसा का गौ कमें हे का लघुपतनक नीका। 
सतगुर॒बचन माने नहिें मूर्ख एहि बिधि जमघर बांका । 
की मलेह् मल काको लागा कवन बिंप्र को जाया। 
रा असाधु साधु में कैसे तिलक जनेजऊ लाया। 
करि. असनान ड्म्मि घरि बैठे पृजा बहु विधि लाई। 
कहें दरिया द्विस्टानव अपावन सो प्राववन करि पाई॥५४ ५ 
पंडित छूति . से नरक ना परह | 
रज आओ बिन्द सभनि की काया नवों नाटिका करहईे। 
हुतिंहा अन ना छुतिहा पानी छुतिहा करम बिकारा। 
- मासु मछुरि की हांड़ी छुतिहा एहि विधि ज्ञान बिचारा। 
मक्‍्खी उरड़ि बीगिन्धि पर बैठी सो थारी पर आई। 
हमके ठुमके सबके छूरह एह. खटकर्म बनाई। 


( 8४ ) 


किक 


बिल्ली एक सहर में पहठी सब के हांड़ा चाठा। 
अन्दर के कोह मरम ना जाने नेम करत हम बांटाँ। 

एक अछत सतनाम सही है भर्म भूत धरि खाई। 
कहें दर्रिया जिन्हि तत्त, बिचारा दुरमति सभ दूरि जाई ॥ ५४. 
पंडित भीतर पेठा कि बहरा | 

एक एक कलप बिता बह्मंडे उसे घरी एक पहरा। 
अगम अग्रोचर बाट में बूढ़े उड़ि कतहीं नाहि गएज। 
जैसे बावव बलि के छुरिया एहि. बिधि भरम भुलएऊज। 
इंद्रजाल एह जुलुम जक्त में सभ की मति भो उल्लटा। 
चढ़ी चखे पर घूमन लाया फिरि बुधि भों गो सुलटा। 

मन के चरित चिन्हे नहिं कोई कहि कबि जन भौ ज्ञाता। 
अबल माया कोह अन्त ना पाव एहिं बिधि भौ अम राता। 
मानुष दिल जब फिरे फिरंगा उल्टा गंगा बहई। 
पु के भान पढ़िम जनु अहई उतर दखिन के कहई | 
बिनु उपदेस दूरि की कहनी कहि कहि कथा सुनावें। 
कहें दरिया सपने की सस््रति हाथ किछू नहिं आबे॥ ५.७ 
बेद पढ़े का एह गुन पंडित | 

' एक ब्रह्म सकल घट भाषत अब कहिए किमि खंडित.। 
ब्राह्षण छुत्री बेस सुद्र सभ हिंद तुरुकः किस कहिए। 

मठी एक नाना बिधि बासन एक जिसी पर रहिए। 
एके जल पुरइनि है एके एके पांवरि बहु भांतवी। 
एके कंक्ल भंवर है एके की कहि जाति अ्जाती। 
एके अस्ति मेद है एके तचा तीनि गुन लागा। 
एके रंग रुघि है एके एके -आतमा . जाया। 
एके भूख प्यास है एके एके दुख सुख ब्यापा। 
एके दया परम है एके एके पुन्य औओ पाषा+ 
एके कलम कागद है एके एके कोरान पुराना। 
कहें दरिया जब दोबषिधा तेजिहो तब प्रभु को मन माना.॥ ४८८ 
पंडित सत्त पुखे है. मभौँना। 
जो बिनसे सो सत ना कहिऐ सो पद तुम लवलांना। 


( ६४ ) 
ने! वह आया गया नहें कहीं जोइनि संकट नहिें भरमां। 
कर॒ यहि बान रारन नहिं मारे एह माया को परमा। 
नहें मुरलीधर॒ नंद को लाला नहीं गोपिनि संग खेला । 
नहीं केश यहि कंस पढ़ारैव एह तिशन॑ का मेला। 
निकलंकी काहु लखीं में ऐज उन्ह भी तेय उबाहा। 
मच्छ कच्छ बराह सरूपोा उन्हे भी दंत समाहा। 
राम किसन हंहि मन से करता बावन होए बलि जांचेवों | 
प्रबल माया कोह अन्त ना पावे एहि बिधि सब मिलि नातेपों | 
क्रोप छेमा सो काम छेसा हे अग्रित पिवे सो पघीरा। 
कहें दरिया एह उपजनि बिनसनि खरे जक्त बहु बीरा॥ ५ ११ 
पंडित तेजहु संसे पूला | 
एके बह्म सकल घट भीतर सत्त एस हहि यूला। 
माता के रुंबिरि पिता के नीरा काया सिजि बनाई। 
हिंद. हुक हुई कम लगाया. एकरा हदे आई। 
जब ठुम होते माता या में राम जनेजऊ दीन्हा। 
जो फुरमान खोदाई होते यर्भ सुनती कीन्हा। 
आदिहे एक अंत फिरि एके बचे गया सो फ्रार्टी। 
इन्‍नह पकरि के कान छेदाया उन्हि छुरा सो कार्टी। 
एक हिंदू. ग्रेह वृरुक कहिये दूनों से भाई। 
वोए हिदुश्नि वोए- तुरुकिनि कैसे सो ना कहों समुझाई। 
एक घाट पिवे सभ पानी सूधट भरि के आना। 
नदिया एक घार बहुतेरी जलहिं में जल समाना | 
का तुम पन्डित बेद पढ़त हो तेजहु एह खट कर्मा। 
हिंदू तुरुक से वोह नें राजी एह- पाखंड. नहिं पर्मा.।- 
पृष जाव तो हिन्द बखाने पद्चिम तुक की पांती | रे 
कहें दरिया ब्रोए हिन्दु ठुर्क नहिं साहब जाति अजाती ॥ ५.२२ 
पंडित - बेदू - कितेबहिं._ देखो | 
आपुस में झृगरा नें करिए अगम अगयोचर पेखो। 
वोए निमाज बोए पूजा करते हिन्द्ु तुरुक का मेला।. 
दुई पर्बत हम बूड़त देखा बिला' जनः कोह खेला। 





( ६ह ) 


' नाक भकोरहि पाना तपने बहुत करायों | 
भूद वोए बंग छुनवाते उन भी सोर लगाया। 
वोए. रोजा राजी दिल राखे लजति कबाब -बनाया। 
वो भीबरत एकादसी करते बहुत सर्योती खाया। 
मुसलमीन रहिमान हमारे ए भी. कहर. खोदाई। 
हिंदू राम राम सभ कहते दया बिना दुख पाई। 
बिसमीला करि जबह करत है पढ़ि कोरान दिल राखा। 
मेग पकरि वोए मारहें कटका इन्हें यीता ग्रुन भाखा। 
बीए गुरू वोए मोरसिद कहते ,महरम बाते कत्तबा। 
आसक होना दील सफाई वोए माला वोए ततबी। 
हुनो दीन सरहद बना है मुसलमीन ओ हिंदू। 
कहें दरिया दोए पिन्ड रचा है एक लोह एक बिंदू ॥ ४./र 
पंडित . बूमो सब्द्‌ बिचार | 
आवे जाए खपे सो . दूजा, माया - के क््स्तारं। 
वोए दसरथ कुल नहिं. अवतरिया नहिं सता पति पायारं। 
बावन रूप नहिं. बलि के छारे ,नहिं हरिनाकुस फारं। 
नहिं. योप्िन के नाच नचावे नहिं. मुरली मुख पारे | 
नहिं. गोबर्धन कर गहि लीन्हों .नाहीं. कंस पढ़ारे। 
जल पखान कबहिं नहि बंधिया नहें. लंका के जार । 
कवन बुढ़ा- कहु काके तरिया कंवन - भया भवषाह । 
वोह जीता हारा नहिं कबहीं नहिं धाव नहिं पारं। 
है जेह' -तेहः भरिपूरा ... परक्षित _ है. हितकार॑। 
मातु पिता कुल .: वाके नहिं कहिए नहिं कर लॉन्‍्हों सार । 
कहें दरिया. वोए मरे ना. जावे निशुनं पुरे निनारं ॥ ५.!८: 
पंडित ,.. . सार. सब्द . एक. होरई।. 
बुद्धि: बिचार देखो हिंदया में. क्रोध छेमा करु सोई। 
सात्र .गीता बेद पुरान ढुंढ़हि संगति सभ लोई। 
जौं लगे प्तार सब्द नहिं पाव पढ़ि गुनि सभे बियोई। 
कर कागद लिखनी का लिखिए ग्रम॒ मगन नहीं होह। 
जल पेठि- मंजन का करिये अन्दर मइलि ना घोई। 


( .ह६७ ) 

सका तरपन ओ याहत्री  अजपा जपे मन लांडे | 
कृूपटट काट खोलि नहिं पेंठे आवायबन  मेटाई ॥ 
कहें दरिया चूनों भाह पंडित बूके विला कोई। 
होए दास दापन्दि में आवे ब्रह्म पु]्ीत॑ सोई || ५. १६ 
चारि. बेद विचारू पंडित काया मद्धे सार। 
पढ़ सास्तर बेद सहिसा सेद. इन्हते पार ॥ 
चारि. नासे क्रेड्स दल . है चक्र छव्ोी निखेद | ु 
पंच मुद्रा जुक्ति जानहि. जोगयिया निज (क 
महामुंद्रा सुंच में जाहां सुरति सुखमनि घाट। 
सहस्न॒ दल के खूलबे ताहां मृक्ति को निजु प्वाट ॥ 
पेंघु सर्यग में जोति जगमग ' उ्दिति मद्धे चंद। 
कहें दरिया . भेद एतना. काल करम ना दंद ॥ ४१. २४ 
पंडित सर्बमयी भगवाना | | 
भयते आव ना भय - में जाते ऐसी पिफ्ति वखाना॥ 
पुरान अठारह पढ़ि के पंड्ति ब्याकरन की संधे। 
-आतमा रास दिवकर - जेसे एभी हे पखवंधे॥ 
जीव कहो फिरि सीव सक्ति हे एह द्विस्टान्न सोहावन। 
सर्ब॑ मसासु मान . के काहिए यीत्रा कहे अपाबन ॥ 
सो तुम भोजन भाव से करते -अति पुन्नौत परसीधे। 
मति मराल की काया कहिऐ सही देखा है गाँधे ॥ 
मलेह सोई जो मल के खाबवे सो मल कत्रहिं ना घोषां। 
दीछ्ा लेत मयन सब “ कोई दोनों घर के खोबं॥ 
दया नहीं तब घम कंझशें है क्िसि करिं होंहि पुनीत॑। 
कहें दरिया जब॑ बुद्धि  भुलानी जाएं पढ़ो तुम यौंते ॥ ५.२५ 
पंडिय पढ़ि गुन भए' बिलाई । 
जाँ भजार चूहा के पावे पकरि तुरंवहि खाह।॥ 
जब अज्या की सूढ़ी आई ' लक्किन घुध अंचाई।* 
“-तनिक तनिक लड़िकनः कर दौीन्‍्हें सर्बे सयोती खाई। 
येह अचरज कहवे जोग नाहीं को ब्राह्मन को अहे कप्ताईं। 
दोबिधा करे करे दूनों मारहें यह लहुरो वोह जेठे भाह ॥ 


( हद ) 

दुर्गा पाठ के घरघर बांचहिं. गीता अर्थ छपाई । 
कहें दरिया तब कैद करेया मारहें मृप्ुुक चढ़ | ॥ ५.२५ 
पंडित क्रोष करहु मति भाई । 
क्रोपे सुर मुनि नष्ट, गए है बांधे जमपुर जाईं॥ 
तंतर बूकों ज्ञान बिचारों बेद कहे सो कोजे। 
धरम कहो अधरम किमि कहिये जी दया जो दौजे॥ 
माहा पुनीव भए कुल अपने छतिस बरन को राजा। 
नौ ग्रह लाहइ ठयौरी भाषा कीन्हे पढ़ें का लाजा। 
रज ओऔ बिंद देह की उतपनि ऐसो सुंदर नाहिं जाना। 
अंकुर भछ सब देव करम हे भात्ु खान को खाना।॥ 
गीता पढ़ि पढ़ि अरथ बिचारहु प्रम भक्ति नहें राता। 
,, अठई दसई पांब पुजावहिं कराहिं जिवन को घाता।॥ 
बढ़ा पुन्य कीएहु पुबिल में भए ब्राह्यय ओतवारा। 
अबरिक बार संभारहु पंडित बृड़त हो ममधारा॥ 
चार बेद ब्रह्म मुख भासा सो निहक्रम है ज्ञाना। 
कहें. दरिया का बेद पढ़े भो जौ नहिं नाम समाना॥ ४.२७ 
पंडित सांच कहे जय मारे । 
भूट कहें सबे हितकारी बांधि नरक में डारे॥ 
घर. पर पांडे दीढ्ला देवहिं बोक लिए सिर भारी। 
है जेहूं तेहूं का प्रिखववा पर॒ हित है. हितकारी ॥ 
करि . असनान तिलक सिरः देवहि रोज बजावहि घांटी। 
आतम मारि पखाने पूजे लिए भरम - की टाटी॥ 
आँख. मृदि मोनी होए बैठे कर में माला फेरे। 

जोँ बकुला जल रहे क़िचारे टप- दे मछरी हेरै॥ 
* नियम नेति सादा जय माही सर्ब मासु के खाबे। 
अपने . अंधा आग ना सूके आनहि आंगुर लावे॥ 
ऐसे बुड़े बहुत अमिमानी सतगुर चरन बिसारे। 
कहें दौरेंया सतनाम - भजन, विद. गए जबाना हारे॥ ५.२८ 
पंडित कह्दे बचन सब सूधो | .. :. 
चीकन .चिहुलो - सुन्दर पथरी: अगिनि ग्रकासे रूघों॥ 


( ६६ 9 


जल में रहे भिजे नहिं कबहीं अनल सदा तेहि होईं। 
बाहर कहे भीवर नहि. चूमे चकमक की यति सोई॥ 
अर्थ कहे परमारथ कहावै स्वार्थ सम कह नौका | 
माया के संग रंग में माते साधु बचन है फीक़ा | 
 रमिता राम र्मा सब गाहीं दरसत है पपुषाता। 
आतम गारि पाहन का पूजा एहि बिधि सब में जाता॥ 
पथल की नाव बूड़ि जल माही अयम अगूढ़े जाई। 
एह भी सागर आगर आगे अकज़ियित यति नहि ऋई || 
नागम पढ़े नेति भल जाने मीच मासु रत गसोगा। 
कहें दरिया अब पातख पर्बल मक्ति बिना सभ रोगा॥ ५.२८ 
बुकु बुझू पंडित पद है उलटा। डार पाल सोर हे सुलटा ॥ 
चिब्या चारि डाहे छितनारा। सुर नर मुनि महि खोजत हारा॥ 
उलदा बेद पंडित कह खाईं। वा के पाप परोपधिया जाई। 
बिनु दह कंकल फुले बहु भांत। तामें मंवर बसे दिन राती॥ 
साहु के माल चोरि घरि साथा | साहुनि कूदि साहु कह बांधा ॥। 
सिंघ सियार कहे दुनो भाई । दरिया बीच लरहु जनि आई ॥ ५.२? 
जा नर सतगुर सब्द ना माना | 
सो जढ़ खान सुकर जय माही कर्म अनेय लपटाना ॥ 
दाया सो हीन मलीन सदा नर बिखे सरोबर जाना |- 
जम जालिम धर मरिहें जरिहें उ्ष मुख सदा झुलाना ॥ 
जैसे सूआ सेमर सेवतत मुरसि प्रा छुफ़्टाना। 
तेषे मदपी गांठि के गंथ दे घर की अकिलि भुलाना ॥ 
अति गरूर मगरूर माया मद चढ़ि तुरे अमिमाना । 
अपने भवन करे अलबेसी फोरि पाछे पहछताना ॥ 
जीव बंधन तो अघरम कहिऐ करे बिषे रस पाना | 
कुमति कांट सुमति के घेरे बिखे बेइलि तन साना ॥ 
आए उल्लटि फिरि जाए पलटिके कतहिं ना मिले ठिकाना | 
कहें दरिया एह नाम भजन बिचु जमके हाथ बिक़ाना॥ $ 
नर तुम दुनिया में दान गंवायो | 
मन मूर्ख किछु बूकत नाहीं यच् बिच योता खायो॥ 


(१०७ ) 
मूठ कहन के चौगुन जिभ्या सांच सुने दुरि जायो। 
साधु द्रस के महा आलसी गनिका देखि उठि घायी ॥ 
मीन :मांसु . पोखन के काया पाप पुन्य दुरायो । 
पाहन परसि -दाया नहिं द्रसेव करसित काल देखायो ॥ 
जेंव बग. ध्यान घरो जल भीतर एहि बिधि द्विष्टि लगायो। 
मीन. मासु. बिन चंचल चित है मदपी मदहि मतायो॥ 
कागज - के पुतरी .तन जानो बुन्द परे सिहिलायों ॥ 
हाड़ मास रूपिर की मोटरी एह कलबुद्ध बनायो | 
संत नकीब साहब को चाकर बहुबिधि बचन सुनायों। 
“कहें दरिया दर. 'चलो सिताबी बेयहि दूत पठायो॥ $.९ 
नर तुम एता गरब ना कोजे । 
केता “गर्बी, गे मिला है रावन . सम्यट दौीजे॥ 
बादल  तड़पे . घरती कड़के लोग सबे डर खाईं। 
जा पर परे, रसातल जावे. कहां तेरी अम्॒ताई॥ 
बहे समीर जो ब्रीक्ृ. उपारे छाया छपर उह़ि जाईं। 
,व्राहि उपर जो प्रो पाना क्रीषी सब . गलि जाई॥ 
धरती डोले ड्यमंग होखे करे बहुत नर चिन्ता। 
दुइ : पर्बत बिच -कोपरा छाया. जेंब कुसल होए बौँता॥ ' 
सतग्ुर. निन्दृहि . बन्दहि काल के मृरति मइलि समाईं। 
लोह के नाव पान के -भारा जल में कहां तराईं।॥ 
कँचा . पिड महल है कंचा मदर्पी ' मद बोराना | 
कहें दरिया एह काल पिकारी पहुंचा कसे कमाना॥ $.9 
नर तुम जन्म जगत में हारि। ३० 
ग्भे में . - दस मास  बॉँतेव लौन्ह  पिडः संवारि॥ 
ऊपर मटठुक . लाल लागेव तामें. बारिज बारि। 
दसन . सुन्दर : रतन दौीन्हों . बोलत बन सुधारि॥ 
बालक; ,कें: मुख छोर दौन्हों, नीर. अनवा . डारि। 
 आतमका- एह. सब , सुन्दर चलत . पंथ ,बिचारि।॥ 
निमके खाए हराम कीन्हों कोल दीन्हों। बिसारि। « 
साज. बाज़ , बनाए. के ' एह. संग. सुंदरि. नारि॥ 


( ९४०१ ) 
गब॑ते एह यजि बोलत  कहत बात बियारि। 


जसे मंदी मातु मंद ते देत समभके गारि॥ 
पर जम जब मुसुक कीन्‍्होीं तप्त सौला डारि। 
कहें दरिया उलटि पलटी ग्रान एहि. बिधि जारि॥ ६.५ 
रै मन सुमिरि ले सतनाम के फिरि जात ओसर टरी। 
काया कागज हाथ हरि जनि जाधि अवधट मरी ॥ 
समुझि लीोजे चरन सतगुर काहु जस के सरीा। 
निहलंक तन निरबान पद भो प्रेम बाती बरा॥ 
ब्रह्म जायगेव भर्स॑ सागेव कर्म काटेब. करों। 
अमी सरझश पिवन लागा मिला निर्मल जरी॥ 
तप्त तन के त्रिमिर छूटेव फूटि जम जुथ डरी। 
दरस दे प्रतिपाल कॉन्ही सक्ति पाएन परी॥ 
गुप्त मंतर ज॑ंतर कीन्‍्हीं ज्ञान गुया गरी। 
त्रिखा बुतानेव अम रस बसि रहते यागरि भरी।॥ 
दीन के दुख तुंरत गसेटेव कष्ट कायज फरी। 
कहें दरिया दाया पिर पर किपा करे जन तरी॥ ६.६ 
नर तुम सतगुर सत ना चौन्‍्हा। 

घन सम्पति एह तप का बल है दाया सभनि ते भीना ॥ 

घर में जोरू जबर है बाधिनि वोए कबहीं नाहिं बरती। 
जबे सुने परमारथ- की यति तबे मरृपाट के लखी ॥ 
तासों प्रीति करहु निप्ति बासर बसन भकलाकलि गहना। 

वोए तुम्हें है ग्राव पियारों ग्ोेए हाकिय तुम सहना ॥ 
सलिता सोखि समुन्रहि सोखी और सोखिसि मुनि ज्ञाता.। 
पीवत राधिर अधथात ना कबहीं एह अचरज किसे बाता ॥ 

मैन मजीठ महल के भीतर बिखे बेइहलि तन फूला। 
तापर लवा बहुत लप्टाना बढ़ि ब्याधी जम सूला ॥ 
येह मन मूरव ममिता मंद है चंढ़ी चरख चोरासी। 
कहें दरिया अजहू चित चेतहु काटि कर्म की फांसी ॥ #.८ 
रे नर ऐसा गुरु ना कोज | 

दोजक कारन करे खुसामद पोती पेसा लीजे। 


( ९०९ / 


सास्त' साथ बगल वर राखहि गीता को मति ऐसा | 
खोलि पिकार जंगल जिव मारहिं अठई दसई भेंसा ॥ 
संका तरपन. ओऔओ गाह्त्री या का भेद बतावे | 
दिल में दोबिधा दाया ना भाखे हरिनी खंसी खिआवके।॥ 
गुरू सीख के एक मता भो दुई। पाखंड भो भारी। 
नाव पथल के चले ना जल में दु कनहरिया हारा॥ 
जान होए तो मन के चौन्‍न्हे तन मन घन सम वारा। 
होए मुक्ति दाया को सागर भी से लेत निकारी॥ 
बेद पढ़ी पढ़ि भेद ना जाने मारि मरि फोरि अवतरिया | 
कहें दरिया बिनु दाया ठवर नहिं समरुस्ति के बांह पकरिया ॥ $.६ 
नर तुम देह चीन्‍न्ह गुरु कौन्हा । 

भीतर भरी मेंगार भरम की हरि बातों में बीना। 
बाहर मुरति पथल का रचिया ता पर पाता दीना। 
सजीव तोरि निरजीव के पूजा जबर से भ्रए अरधीना॥ 
महिखा मारि देवल को भीतर पर आतम कहे भौना। 
जीव सीच एह राम सभनि में भान कला छबि दौना॥ 
तीलक चर्चचः कान्ह जनेज अज्या को पिर छोीना। 
जैसे खान अपावन राते और महछ॒हिं बहु मीना ॥ 
गबीं माते गबे काया ते और दृश्त बल कौीन्हा। 
काल पिकारी खेदि के मारै जाल परा खय कोना ॥ 
मरकट मुछि नीके गहि लागी बुद्धि पा सति हॉना' 
कहें दरिया नहिं दद॑ काल के दाया बिना दुख लीन्हा॥ ६./० 
नर तुम साधु कहन के हआ | 

गया न साध स्वाद सब चाहे कंदर्ष कबहिं ना गूआ ॥ 
जाहां ले द्विस्टि नीचे के देखो कनक कामिनी सोभा।। 
नींद परे॑वोए गरसि लेत है मन माया ते लोभा॥ 
तिलक माला सुन्दर बहु सोभा सुन्दर गुरिया लाया। 
सुन्दर गुदरी ज्ञान एह पेखो तब मराल यति आया॥ 
उलटा कुम नीर नहिं मरिया प्िधा भ्ए भरि आई । 
कुंभ के जोग रायते रहित है आनंद मंगल गाह ॥ 


( ९०२ ) 

पूरद. लह्॒रि काल के देखो पढिम दविसट है चंदा। 
तव॒ कनहरिया खेवन लागे लहरें परि यो मंदा॥ 
पारस बिना कंचन नहिं होखे फूल बिच ताल न बाता। 
कहें दरिया परिमल है परस इहमि सतगुर को दासा॥ 
जग में कर्म क्रीखी बाम । 

सक्ति. माया सोक सागर बड़ी मौठे काम ॥ 
तिलक माला सहज कौीन्‍्हो .हर बएल ओ सखेत। 
जीव बधन तो. बरत ग्रानी आएगा से ग्रेत॥ 
दिवस. रजनी. निरति - करते माल भाराहि ग्रीति। 
मेख बहु विधि भर्म बाजी वाहि की परतीति॥ 
लेवा देई बहुत करते आपु मल कह खात। 
सांच. छोड़ि के मूठ कहते ऐसही गरि जात॥ 
कहत मेरी तेरी कछु नहि दाम लॉन्ही हाथ। 
जामपु घर में बोलत डोलत सी ना जेहँ साथ॥ 
देह तो तोर सखेह होहहें नेह नाता ग्रेह | 
कमल. सूखे भौर उड़ि यो बहुत परिहें. देह ॥ 
बांधिया जम मुंतुक कति के तवपम्ततिल्या डारि। 
काल करता करम देखे बिबिध दौहें गमारि॥ 
साधु कहते साद भीवर॒ कष्ट. का है. मोट | 


6.१2 


कहें | दरिया अंहे ही परखिया या खॉट॥ ७. 


मथुरा किस्न जो भेख बनाया । 


सोई भेख भक्तनिहि रचि लीन्हा सतगुर मत नहैं आया॥ 


मोर पच्छ चंदा एह. माथे ग्रिव बेजन्त्री माला। 
कैमरे. की एह. क्लिक बिराजे पीत॑गर॒ दोसाला ॥ 
मुरली बेन -किनतर एह बाजे योविनज्ह रय मताया। 
रति औ काम मसंगन सेन नाचे राधे के सं भाया॥ 
बिंदाबन में रंग मचों है खाल वाल संग सोभा। 
अनंत रूप होए सब घट बोले एहि बिधि सब जय लोगा ॥ 
नारद सारद करहि. बिंचारा आदि सनातन वोई। 
है कंकलापाति केब्ला के बस कबि सब कथा समोहई॥ 


( १० ) 
लॉयि ठगौरी ठय ठाकुर एह ठया जक्त नर लोई। 


कहें दरिया दर वा दर दरवे या दर सब कह होई ॥| ७.२ 


साधो धोखा के जंग धावे। 

पाहन पानीपति एह कीन्हा अजहूं गति नहीं आवे ॥ 
मेख बनाए सोभा बढ़ि सुन्दरि सेली यूंतरि ग्रिव नावें। 
नाचे. गावे ताल बजाबै नट को कला दिखावे। 
कथनी कथे के मथनी मथि के प्रीव कबहि नहि पावे। 
छाछि पवि सो मन मतवाला बांधा जमपुर जाबे॥ 
होड़ि सांच एह मूठ मिठाई रसना स्वाद न पावे। 
पाप पएुन्य के मोटरि छघिर पर ऐहु जाँब जहडावे ॥ 
आंधर गुरू. बहिर है चेला चढुराई से खाव। 
दूनो पु में बेरी भरि के काल घलेटे जाव॥ 
कहत कफिरे माला गुरु मेरा चारो फल घर आव। 
कहें दरिया तब समुम्ति पड़ेगा जब जम मुसुक चढ़ावे ॥ 
भगतों सुनो अमर को बानी । 

अमर सदा है मरे ना कबहीं वाकी सिफ्ति बखानी॥ 
सीता सती जती है केते इन्हि सभनि कह खोया । 
माया सांपिनि नायहि खाइसि बांचहिं काहां तक पाया॥ 
महादेव के संग बसतु है ऐसी गुन को ज्ञाता। 
बाविनि रू होए ब्रह्म खाइसि जाके कहो बिघाता ॥ 
काल गोतसाई' जय में आया गयोविनि के रंग राता। 
बिदाबन में रंग रचों हे एहि बिधि सब केंहु माता॥ 
तन छूटे फिरि कहवां जहहों जरा मरने है साथा। 
कहत फिरिव बढ़ा गुर ज्ञानी माया के ग्रुन याथा॥ 
बेबाहा वोए पुरे. पुराना हुजा अवरनहिं. कोई। 


तन. 


५, 


रे 


कहें. दरिया हम निरचे देखा या जय जात बियोहई॥ ७.४ 


भक्तों सुनो बचन एह सांचा | 

देह माया है महि माया है माया में सम नाचा॥ 
सीता माया है बिस्न माया है माया जग जनमाया। 
राम माया है किस्सन माया है माया सब जग खाया। 


( (०४ ) 
काया में तुम पएु्खे बताया सो माया से दंधों। 
वाया ते एह करन बिलय है कुआं पहहे अंधा॥ 
जाके कहो कबीर योसाई सो माया में आया। 
माया सभ जय धघुनि घुनि खाया सए हाट लगाया। 
माया से दया दया से माया मए बांधि मगाया। 
जल थल जाँव सभनि में माया सए कोतुक लाया ॥| 
बेवाहा बेकीमति जो कहिए वोए माया ते मौंना | 
कहें दरिया एह काल चपेटा ऐसा मन है छीना ||७. ७ 
एह सम कहते आपे आप | 
अमर की नहें मरम जानहिं त्रिब्धि तीनो ताप || 
अंन खावहिं पिवहिं पानी मसक ऐसी देह । 
हफ्त में चलि जाएगा फ़िरि मरै या तन खेह।॥ 
सात सायर नवों नारी निर्मेल जल है पास। 
ईहई भरि. पियो साजन काहां जाते प्यास॥| 
घट में साहब मंदिल छायो बनी बाती बाट4 
इेहई। सब॒ करो सौदा काहां जाते हाट॥ 
कवन लघु॒ यह दीघे कीन्हों गुरू सिख की बात । 
स्वन सूकठ सब में साइब काहें सीवल तात ॥ 
लाल वेनि एंह काल सुमिरंहिं फंद दौीन्‍्हीं डारि।- 
कहें दरिया ज्ञान बिना जात भो जल हारि ॥ ७.१२ 
साधो एह भक्तों की बाते। 
भय नहिं चॉन्‍्हहि भाव॑ सब कंरहि म्रोहनि साया से घाते ॥ 
काया कोट कागज की पुत्री बून्द परे मिहिलाई | 
बिलेमान होह जेहों कहवाँ गुरु सिख काले खाई॥ 
कैदप कहे +निकंद ना होई सपने बिंद सो ऋरनों। 
मैन रूप में रहे लोभाई॑ उ्लटा कुमे मरनां॥ ह 
छेरी उलणि बिये घरि पकरा बिसे सरोकर साथा। 
मन मकरंद का दोख है भाई बसे सभनि के माथा॥ 
भी सागर है श्रम की मोटरी उनि चुबि योता खाद्य। - 
नाव भला पर केव्ट नाहीं एहि बिंधि भव में राता॥ 


( ?०$ ) 

नीर छीर का मरम ना. जानहि, केहि विधि होए. निमेश। 
कहें दरिया तुम भाजु भजनते बूंड़े भेख. परनेध ॥ ७.१३ 
अब तुम भली ठयोरी डारी | 
दुनो ओर झुनका झुन भुन बाजे वाहां दीपक ले बारी ॥ 
आपु ठगो फिरि औरि ठयाया भ्रक्त ठया है काले | 
छुटका परे छुटकि कहां  जइहो मीन बसा है बाले॥ 
मले साधु है राम दोढाई साधु बएल का पौीढ़ा। 
गावहि. बनडरी बन नहिं सूके. देहिं सभनि कह दाछ्ा॥ 
आपे थापे जम से कापे घरहीं पु बतावे | 
घर॒ जरे तो घूर , बुतावे बांधा जमपुर, जावे॥ 
मम में करता जयमें बरता दूजा काहां है ,साईं। 
कप्ट परे छप्टाने लागे छेोरि छोरि मरे गोसाई॥ 
बेर फूट सब कल छूटा जम ने फ़द पसारी । 
कहें दरिया एह काल तमाचा अपने आएु बिसारी | ७.१५ 
ऐसो घुनो भक्त एह बाते। | 
हर बएल नहिं तुमको चहिए वोएल परौगा -बाते॥ 
हर के पीछे बएल पिराने नहीं द्रद है बते। 
केता जीव तुम दहन किया है सो ठुम अंन कह खाते॥ | 
छोड़ि सांच येह मूठ. मिठाई मायाते माते | 

हे बिना तुम बहुत सुलाने चौरासी में जाते॥ 
लेवा देई ब्याज घटा है ऐसा गुन में. राते। 
भीतर भरी भेंगार | भरस की उपर. मांजहि गाते ॥ 
मोर पच्छ एह बहुत सुद्ध हे. ऐसा भेख, सोहाते। 
काल मदरिया मकाफ़े बाजे /एह. सब दुराते॥ 
साधु कहां, बहु स्ाद ना छोड़हु मुख तगूलहि राते। 
कहें दरिया औरति को रंय है जब मेहदी के- पाते॥ ७.१७ 
ऐसो बड़े भक्त है पाजो। 
भंग के त्यायि माया. को त्यागों साहब को कर राजी॥ 
गांठी माया जतन करि. राखहिं भहि- तेजि भए उदासी। 
हर बएल के संग्रह करते. . हम धुमिरिहि अबिनासी॥ ,.. 


( ९०७ ) 

रोग हुआ लोहा से दाये दाया हुआ घिर भारी । 
ऋआन बएल बेसाहि ले आवे कोअन्हि सोदि खोदि ग्रारी ॥ 
पुरातम पेड़ बिनसे नें कबहीं एह द्रम होत निषाता। 
आवत जात बिगु्चोन ऐसे मन माया ते माता॥ 
उ्रसाद मिले आतम के पोखे कृपरा तन मगरि दकीजे। 
फ्का फर फ्कीर सोह है पएहि बिधि अग्रित पीजे॥ 
रूठ. जाने झूठा है सोहे सांच जाने सो सांचा। 
कहें दरिया एह काल चपेटा फुटि यो बासन कांचा | ७.२० 
अब तुम दिल का मुरुषा धोषों। 
एह तो ग्रावनः बहर भे खेले फिरि पाछे जनि रोबो॥ 
तेजि यांठि कपट का वोठा अवधट पैठि नहाई। 
ति्ेंगी जाहां॑ निर्मल जल है मंजन महइलि सफाई ॥ 
मन मजीठ रंग सभ छूटे सत का साबुन लडहों। 
करो काय भया जब सेता तब हंसा यति पह्हो॥ 
माहा चित्र में चित्त चुभावा अरब चित. मेलि ना होरईं। 
मिनि स्िनि जंतर तहवां बाजे सबच्द अनाहद होई।॥ 
ऐना पिकिल करो निरुत्रासर निर्मेल जोति लगैहों। 
अगम निगम सभ समृु्ि परेगा बहुरि ना भौजल ऐहो॥ 
सतगुर॒पहुम पदारथ पद है वाही पद अनुरायी | क्‍ 
कहें दरिया दर देखि परेया. ग्रेम जुक्ति निजु पायी॥ ७.२७ . 
सुनि लीजे अमहक पाजो | 

अपने मतलब का तुम माते साहब क्यों कर राजी॥ 
पांच. प्चीस काया यढ् भीतर ता पर सेव है काजी। 
राव राजा के परबस डारै गाया मोह दल साजोीं॥ 
काम क्रोध का बान ना चुकिहे भोहें कमाने साजी। 
मोहनी सोहनी ऐनक जावे जॉनक सुंदर बाजी ॥ 
ज्ञान घोड़ा पर जीन पलाना लव॒ लगाम दे दाजी। 
ताजन मारु चटाक चटक्का सनमुख नेजा भांजी॥ 
मदि रहे मेदान के बीच में देखत फोजे माँजी। 


कहें दरिया तेहि सिर पर साहब शतनहृद बाजा बाजी॥ ७, २६ 


( एण्ड ) 


जोग जागे काल” भागे करम कलि कवलेस छुंटे जुंक्ति जोयी जानि। 
मेर॒डंड के, साधि साधे अरध लेके उरधघ बांधे जाप अजपा ठानि॥ 
उनमुनि मुद्रा सृन्यः मेले पाप - पुन .ते न्‍यार खेले तेजि जम की खानि। 
गगन गोफा म॑दिल छावे त्रिकूटी के महल आवे धुराति सुखमनि जानि ले तू बच्म के पहचानि ॥ 
मोह त्रिस्ना काटि डारे सूर सनमुख तेग कारे नाम नर्मल निर्खि के एह तेजु कुल की कानि | 
सत्त सेली संतोख कोरी कर कवंडल सीध पूरा बोलत अग्नरित बानि॥ 
गहि ज्ञान डड नत्र- खंड डोले. अबोलं भिक्षा सत्त बोले दरसदाया मारनि। 
कहें. - दरिया ऐसो जोग. जागे जुक्ति जाने - अचेत चेते समु्कि बूर्के आनि ॥ ८.2 
जिविनी त्रिकूुटी भसंवर गोंफा में द्वावस  उलटि चलावंता। 
छुव चक्र का .( भेद ) प्रगटट है सुखमनि सुरति जगाव॑ंता॥ 
अस्टदल कंबल. संवर  तेहि. भीतर  उनमुनि अम . लगावंता। 
जगमग .जोति भलामलि मलके गगन सगन मकरि कावंता॥ 
मोती मनि भुक्ताहल मयु में संघु, लहरें तांहां. आवंता। 
हंसा चुगहिं. चोंच मोती यहि. सरवर में सुख पावंता॥ 
अटल पनी ताहां मनि , - उजिआरा, निरभे पद के गाव॑ता। 
कहें दरिया सुख सागर बासां .बहुरि ना भव जल आवंता॥ ८-२ 
निगुन. भेदें लखे कोइ साधा सर्ब. संसे बिसराबे। 
नेम पे ख़द कर्मा पूजा छुन में से दुराब॥ 
इंगला क्यिला सूर कद्रमा मूल. गगन में. छावे। 
देखि दस मन संगनः हुआ बिनु दीपक जोति बरावें॥ 
जपि. माला माली नांह डारै पल पल  अमी दुह्वे 
ते मैं जाति मेटि मन ममिता दोबिधा सकल बोहाबे॥ 
गुर के बचन पिरताज न राखे “ साजित अनभो . यावे। 
अनहद. मुरली कौन बाजे बेहद मता बताव ॥ 
अखंडित ब्रह्म. पंडित सो ज्ञाता सोहंग . सुरति समावे। 
ज्ञान रतन लिए चलता - फिता अचल मुक्ति सो पाव॥ 
ज्ञानी. ज्ञाता सतगुर खोजो निरखि. निरंतर पाव 
कहें दरिया दृषि मथे जो माखन बास सुबाधित पावे॥ ८६ 
धन सतगुर॒ जिन्हि - अलख  लखाई -ै। 

सो .. मन . मनसा ध्यान. लगाई || 


2 , 


उल्टा पवन चढ़ा बेहंडे अनहद घुनि सुनि मोह । 
पांच पर्चौाच्त मिलि गोहने लाये पाय जुदा मए रोहेता- 
उल्टा बुंद चुबें अंगी को हंसा जो मुख जोहे। 
भूल फूल साँचे नव नारा माली के घर सोहै॥ 


विल॒ भर चोकी दाने दरवाजा चित्रगुप मो वोहे। 
कहें दरिया प्रम फरयट देखे ऐसो पंड्त को हैे.॥ 
जोगिया जो जुक्ति जानहि भजहि निमेल ज्ञान]- 


सुनत - घुच उलनुंगुनी फ्लटी बिमल ब्रह्म अयान 


जाप अजपा जपहु ग्रानी सुरति सुखंगनि तान। - 


इंगला पिंगला सुखमना सुधि रहत एक ठेकोन || 
बंक नाल है खोड्स कमल ताहां भौर बांस समान | 
भलकत अमी ताहां जोति . जगमय भौंर गयोफ़ा. ध्यान ॥ 


भरत मभारि तहां अयम निमल प्रेम पद निरबान |: 


ट(द्र 


अआरध. उरध गयन गरजित बूंद सेंधु समान ॥ 


फूले फूल सुबास॒ परिंगल दौीबि द्विस्टि मकान । 
कहें दरिया भेद सतंगुर हंस पहुँचे अमान ॥ 
संतोी पिफ्ति काहां तक कीजे | 

गुंगा होए गुंगा सो बूक्े सोह अमी रस पौजे॥ 


सोईं चांद घुजे है अंग्ृुब सोह उन्ब॒नी फूला। 


खाल 


सोश अजपा दरसन, कहिए दरपन दरस है बूला॥ - 
सोई त्रिकूृटी भंर गयोफ्ा हे सह पंखुरी लागा।. 
सोई इंपला पियला कहिए सोई सुखना जाया।|: 
सोई छुव चक्र परगट है जोगोा खोजि खोजि ढारे। . 
सोई नवी , नाटिका कहिए देसए काम  पुकारे।।. 
प्रम पत्र अमी जहां चूबे खटरतस बीजन चाखे। : 
का भों बेद पढ़े बहुबानी जब तक सांच ना भाखे। - 


जल में डाहँ फूल' है बाहर मन मधुकर जा बासा। 
कहें दरिया जन निशवे जाने मेटि गया जम बतासा || 
एहि बिधि रमे अकेला जोगी। 

पिद्ध हुआ तब साधक खोजे दुख सुख ब्यापे रोयी॥ 
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८5.6 


(7: ११० ) 

सन बासन पास राखे कोरी कारय साफा। 
जग में डोले. आपे बोले कत्ल करे सब काफ़ा॥ 
दस बिस घुंघुर बांधे कोई भुन भुंब बाजन लागा।' 
तुरते ठुरते एक रहा तब बिखि तैजि आग्रित पाया।॥ 
बासर सोवे रइनि में जागे चोर सूसु नहिं गोटी | 
कुंजी वाला लागु केवारी कृति के बांध लंगोट) ॥ 
जाहां बैठे ताहां सिघ्र॒ ठवनि हीए चले सुरति के साथा | 
अस्त हुआ तब रस्त हुटा है ज्ञान गुरू गहि हाथा॥ 
जोगी जुक्ति मुक्त है साथे जब चाहे तब पा वे।- 
कहें दरिया कोइ वोली फकीरा रन जाते सी जावे॥ ८.० 
है कोश जोगी जग में जुक्ता | 

पांजी. देखि बाजीगर चौन्हे बिनु चौन्‍न्हे नहिं मुकुता। 
पहिले चौन्‍्हें काया. गढ़. भीतर को मौनी को बकता। 
तब चौन्‍्हें फिरि दसो दुआरा चीन्हि परे तब सगता॥ 
द्वाल बंद कर कसे कमाने तीर अचूक ना होह । 
चढ़ि मैदान खोबे मम्रिता के वा मंद पवि ने सोई॥ 
सुरति सांगि एह ज्ञान घोड़ा पर मंद कबहि नह हीरे । 
चाबुक चाक चारि है सुंदर लांघि परा भव सो३ई॥ 
सादा. हजूरी निकट दूरि नहिं. बिकेट कबहिं नहिं जावे। 
जागत सोवत जिकिर धनी का एहि विधि पद के पावे।॥ 
मगु में मगत आनन्द सदा है मंद कबहि नहिं होई। 
कहें दरिया सोह बोली फकीरा जिन्हि दुर्मति. कहं खोहं ॥ ८./४ 
जोगी तेजु निग्रह जोग | 

ज्ञान भक्ति विचारि देखी मौन मासु ना भोग॥ 
पिवों बारुन बुढ़न चाहों बिखम सागर सोए। 
कहर॒ है दररियाव आगे बहुरि चलिहो रोए॥ 
मैन तो दुरबिन्द करि ले ,बिन्हहु रेक्‍ता ग्रंत। 
खंड-खंड ब्रह्मंआ: जेते सब सर्ग , है सेत॥ 
ज्ञान आंकृुसत हाथ करि जंजीर- जकरे बांछु। 
पांच के परबोधि के तब ज्ञान सतगुर साध ॥ 


(० 
हंस को गति निरमल दाता मान सरवर॒ खानि | 
चॉँच खोलहि जाहां मुक्ता. नीर छह छान ॥ 
जुक्त जाने. मुक्ति सोई मुक्ति सादा साथ | 
कहें. दरिया दरत  कीजे परसि होगा हाथ॥ ८,१०३ 
जोगी तोल तखनी पूर | 
 चारि. मुद्रा नीन्द चारो हरफ हे ममूर || 
मेहर एके इंड एके. खंग दुइ है रूप। 
अजपा में अजब अदेखो बड़्ठ गोफ़ा चुप ॥| 
बाएं के तुम उलटि पेखो वीर बांके बांध 
सपने नहिें बिन्द भरते नौीन्‍्द के तुम साध ॥ 
खाक ते एह प्राक हुआ नूर मसलके फल | 
फूल. 'ूले भंक्‍र॒ भूले चब्द है समतूल ॥ 
तेजि गोंफ़ा बाहर - खेली जैसे रन - में सूर | 
हद में बेहद देखो - जहां. बाजे तूर॥ 
नहिं वोह जोयी नहें क्ोेह सोयी परेख नह. भगवान। - 
कहें दरिया दस देखो. पुर्ख है. अमान-॥ ८,१४2 
जोगी मो से पूछहु आईं। कक 
जो तोहरे घर ज्ञान नहीं है झूठे जजोय -कमाईं ॥ 
मन के उक्ति काम नहिं आबे उल्लटा पत्चटा जोरे | - 
बिचु कनहरिय - नाव चलावे अवधघट लेके. बोरे॥ 
पांच तचुँ का भेद बतावों . जल बलः अगिनि आक्रासा। - 
कायापरचे सोधि देखावों तब दुम होश्होँ. दाचा॥ 
सुसमानि सांधिनि, भेद बतातों कहों अर्याका घाटा | 
ऊपर मूल साखा. है नीचे ताकर कहि देए॑ बाटा ॥ 
कहें दरिया एह जोय जुक्ति है सतगुर . भेद बताया | 
पूरँ अब द्वार जहंगां है. तहत छुराति: सम्राया | ८:१७ 
है कोह- जोयी एह मत पावे। ग्रेम पिवे अलिमस्त कहावे। 
मेरू मंडल आसन कहं साधे.| पांच :भुअंगस. बिखिधर राधे | - 
गगन , , मंडला में... आधिक यारा (.. 
जोय “व जाए 5 तेसे जुक्ति -:फ्किशि॥ 


( ऐ*) 


भन - गयंद ज्ञान करु आंकुत जुक्ति ज॑जीर लगावे। 
नाम अमल ते भी मतशला कोऊझ में को सो आते ॥ 


अगम पंथु पगु॒ परि-घीरे ज्ञान रतन लिए आवे | 
काम क्रोध दुस्ट भो हाँवा जग: जीते सो ज.वे॥ 
सतगर सनदी लखे जों कोई सोकत जागत  पावे। 
कहें दरिया. किछु संते नाहीं बहुरि ना भी जल - आबे ॥ 
अवधू ऐसो ज्ञान समोई । 

जो कोई गुर ज्ञानी मीले सो यह सच्द बिलोह॥ 
सिघ. पियारे ग्रीति भेई है दादुल सर्प सहाई। 
तुगना प्ोप्ति. बीलि घर राखे एह अचरज नहिं भाई॥ 
हागर॒ एक साधु ने खाया बाह्यन खाया गाई। 
चरुई के भात चूल्हि ने खाया दालि जो हंसी ठठाइई॥ 
परबत बुढ़े भूमि नहिं भौँजे कादो बकुलहि खाईं। 
माह एक छुपर पर कूदे अग्रिनि चला बढ़िआई॥ 
सुमेर सुझे, में आनि समानी वाके कछु हं ज़ंका.। 
नदी सुखानी प्यास ओरानी दूटे.. गया" गढ़ू लक़ा ॥ 


ट,(८ 


जो एह बुके परम पद पावे पर्व गया बिहराह। .. 


कहें दरिया गुन ठूटि परा है तीर लगा, सभ- आहं॥ 
अवधू ऐसो सोक के सागर। 
आगर सभ ते ज्ञान बिचारे एह तो- है भव भायर ॥ 


€.( 


जोग करंते जोगी थाक्रे भोग  :करंते भोगों। 


*ब्न्न्म्यी 


ज्ञान बिना मुनिवर सब थाके भए यए सब रोगी ॥ 


दान. - करंते दानी थाके राज - करते राजात 7 
बेद . पढ़ते पंडित थाके - ग्रनिका - के नहिं. लाजाभ॥ : “ 
बैल .थांक- हवाहा थाके परती हंति के बोले। 7 


5 सब, घर काल कलोलह खेले बिनु पद्मु जय में डोले॥ 
ब्रह्मा बिल महेसर थाझ्रे  तिगुन राम, कन्हाडें। 
तीनि लोक में आगि .लगाया भागि कहां अब जाई।॥ 


सतगुर खोज करे जौ! कोश सतत के नाव बिराजे।: 


कहें दरिया टूटे ना-फाटे बिनु गुन जल में छाजे॥ 


€..९ 


॥ 0 | 


अवध एह मुरदे का यांव॑। 

जोगी जती तपे सनन्‍्यासी मरि गये सम टांबं॥ 
ब्रह्मा बिस्तु सहेसर मरि. गयो सनकादिक जेहि कहिए। 
गोरी यनप्रति फपति मरियों अचल वह्म को लहिए॥ 
मच्छु कच्छ बराह सरूपोी बावन सो मारि गएऊ। 
राम किश्व संंतापति किए मरि मरि या जय मएऊ।| 
कोटि पेयंसर पीर अउलिया योर कफन में भएऊ | 
नेकी ब्दी कायन जय माही मरि मरि या सब गएज।। 
मुआ सभे खोजो तुम काके ऐसा जय हे वक्‍रा। 
आपन थीांत चिन्हें नहि. मृरख तीरथ मंक्रा दवरा।। 
घोखे सथ जय मारि उलड्ाया घोखे काहु न मारा। 
बेद कितेब देखा दिल दरिया उतपति परले डारा॥ ६.३ 
अवधू सब्दहि करो बिचारा। 

सो पद यहों सरन रहो अस्थित पार ब्रह्म ते न्यारा।| 
पार ब्रह्म वरीँ एह लटका अंचुता चुत में लूटा। 
अबिनासी बिवसत हम देखा अचल नाहिं चलि फूटा ॥ 
बिंदरी कहे बीधि तेहि लूटा अबर॒  जाहां तक पोया। 
नाथ नाथि के केद कियो हे इन्द्र महेसरहि खोया॥ 
बड़ बढ़ गोध पकरें के साधा क्रिसि कि. पर फ्रहरायों। 
चुयगत चारा जिमा पर रहेज उरड़ि कांहां तुम धायो॥ 
एक सरन सतगुर का जानो सो मे किमि करि जावे। 
वार पार एह रहट लगा है एक बूढ़े एक आवबे। 
सतगुर  सब्द साधि जो आवे वार पार ते भीना। 
कहें दरिया कोश संत बिबेका निकलि यया परमीना | ६ छ 
अवधू वोए साहब है एका। ह 
जाके ह॒द बेहद है थंभा सब्दहि करो बिबेका।| 
वोह नहिं आया गया नहिं कबहीं नहीं ये आँतारा | 
वोह तो जिद मुआ नहें कबहीं गृआ एह संसारा ॥ 
सफकि स्वाद उन्‍हें के नहिं व्यापे भय ते हे भगवाना | 
इन्‍न्हऊ तो मुरली बेब बजाया वोह तों पुर्स अमाना ॥ 


( ?/४ ) 
सेहत संगु इन्द्र के भएऊ जानत है सब को। 
माया रंग रंगा सभन्हि के उजला मेला होई॥ 
इन्‍्ह के तों कमलापति कहिए वोए तो पति है सबका। 
लाख चौकरी जुयग एह बीता एह तो बेद है अबका॥ 
जाके रेष रूप उजिआरा बिना रूप खसथ गावे। 
कहें दरिया मव अनंत कला है भेद कोई जन पावे।। ६.६ 
संती लाल फूल बिसवासी । 
सेमर  सेइ सुगा पछताना सोह तीरथ है कासी॥ 
जाके फन्‍द अनन्त बान है पाहन परसि उपासी। 
उपर॒जोग भीतर दहु कैसा तप्सी ओऔओ सन्यासो॥ 
मन नहिं हटके तन नहें छटके घट में सक्ति नेवासी। 
. टक टक मौनी महा पिद्ध है कठिव कम की फांसी॥ 
बनिता बनी बनारस की एह नेने बान सर गांसी। 
मेख अलेख घायल सब घुरमहिं नेन लगी नोलासी॥ 
ऐसा; बहर कहर दरिया है कनहरि बिच किसि जासी। 
ममिता बेहइलि लता लप्ठाना मटकि परे चोरासी ॥ 
सर्बष हरहिं सोक नहिं हरहीं प्रिह तेनि होहिं उदासी। 
कह दरियां नहिं इत ते उत हैं आयिलि पाछिलि नासी॥ ०2 
संतों एहूँ अमर घर जैय। 
तन मन वारि चढ़ो सरघा से सो फल आश्रित पह्ये ॥ 
काम क्रोप लोग मद त्रिस्गा एह सभ सेलि अडइय। 
नारी पएुूर्ख स्वाद बिसराव सतगुर॒ सब्द समइय ॥ 
बंकनांल उलटि अजपा के गयन गोफा घर छुट्य। 
अरंध. उरघ मध्य सोहंग सुरती दीबि द्विस्टि गहि लक्ष्य ॥ 
सेत घट। घन मोती भरि है निर्मल जोति बरइय। 
पूरन बह्म पुनीत उर्दित भौ बहुरि ना भोौ जल अइय ॥ 
तहां सुखराज बेलास पलंय पर आग्रित माखन पहु्य । 
कहें दरिया दाया सतगुर की पास पुर्ख के रहिय॥ ४०. ९ 
सँती' गब॑ करे सो झूठा । 
सोना रूपा सहन भंडार ले ना गए भरि खूठा॥ 


हरिवाद्प जो यय॑ कियो हैँ गय॑ गई मिले जाई। 
वख ते कारा दोदर विदारा हाथ के हाथे पाई॥ 
रावन गर्बी गये क्यो है वांधिव सुर सब जातनी। 
नाता पूतच परिवार समेता वाक्की कहां निसानी | 
कंस कसाई कर्म वेकारा भयगिनी वांधेक  छेरी। 
काल रूप क्रिरन तेहि मारा कि कहि समिता मेरी ॥ 
राजा ग्रिधु प्रियनी सब लीन्ाा सागर सात समेता | 
छुव चक्र वे साफ्ा करिके बहुतों गए निखेता || 
छोहनी अठारह जिन्हि दल साजेत्र हय हाथी वहुतेरा | 
तो जुरजोधन यरद गिलि यो वहुरि किन्हों नहिं फ्रेरा | 
सोई साधु सांच जो भाखे करें. मक्ति बिबेखा | 


कहें दरिया काया यु उपर है सुक्रित का रेखा | १०. 


संत मत जनि जानहु ऐसा | 

कंद्प उलटि टिका बहम॑ंडे. जोति प्रकासे तेसा ॥ 
झररे अमी एह पिये प्रेम से पलक बिते मरि आते। 
हुआ मस्त मतवाला या यद ममिता गढ़ी दृह्मव॥ 
मन गयन्द ज्ञान करू आंकुस जुक्ति जंजीर  लगावे। 
पिंह वनि होए बोले उनके के रन जीते फिरि आबे॥ 
राव रंक बौरे होए बांक्रे कही कमान चढ़ावे। 


लरे लराक लाख महं एका तीर अचूक चलावे॥ - 


तन मन वार लयच लाल से माल भमक्रे नरे। 
छाए रहा छंबि छक्तित चहूँ ओर ज्ञान भया भरे पूरे॥ 
बाजा तबल सोहले गयन में एह साधुच को बाते। 
कहें दरिया तब भौंर कमल में उड़ि कतहीं नहिं जाते ॥ 
संतोी साधु लछन निजु बरना | 

बिगसित सेन बोलु सतत बानी देखु कमल दल चरना | 
ऊंचे नौचें चलब संभगारे समुसख्ति समु्कि पु घरना | 
परमारथू पर पौर जो जाने पर आतस के भरना ॥ 
सिंह ठवनि परि जुथ जेहि नाहीं जियतहिं भोजन करना । 
प्रंतत मंद दूरि परित्यायहु ऐसो पेट ना भरना।॥ 


(०,४ 


( १६ 29 


दया दीनता लीन चरन में एक दसा निजु धरना | 

कहें दरिया सुक्रित दिल सांचोी भवसायर में तरना॥ ९०.६ 
संतो देखा ज्ञान बिचारी। हु. 5 
आपु सवारथ समके मीठा परमारथ है भारोा॥. . 
पंडित ज्ञाता पोथी पढ़ि पढ़ि मांगहिं हाथ पसारी। 
सर्बतलेह मंदिल में डारहिें करम कांड बिसतारी॥ 
काजी मोलना पढ़े कोराना करि. ततबीर संवार | 
करि मुराद दिल दर्द ना जाने नाहक गाय पढ़ारा॥ . 
बड़े ब्रह्म औ कांप जनेड अज्यासुत कहं मारी | 
आनि सगवती भरि पेट खावहिं उन्हें बैकु'ठ बिसारी॥ 
करि. बैराग तिलक औ माला एता भ्रेख भिखारी | 
जटा बढ़ाए बधंमर वोढ़ें उन भी बात बियारी॥ 
माथ मुड़ायः घोटावहि नौके गिहि त्यागहि ओ नारी। 
मन के कारन डीम ना छूटा बोक लिये पिर भारो॥ 
तपसी मौनी दूधा - घारी ऐहु. कलपना कारो। 
पाखंड छुटे ना मिले. गोपाला जन्म जुआ उन्हिं हारी ॥ 

बूड़े भेव अलेख सांग घरि बिस्‍ला सके संभारां | 
कहें दरिया कोल जन सुधरे सतगुर गमी बिचारी॥ /०८ 
तुम ते कवन बड़ी येह बाते। 

सकलो मेलि समानी तन में मेलि निकालो वा ते॥ 
मनि मुक्ता कुजल के मस्तक चुयल पारस पाया। . 
पार्त लागे घातु फिरि गएकऊ सोना सुगंध बचाया॥ . 
जैसे. श्रिंग. कीट ग्रतिपालेत. आपु बरोबरी . कान्हा |. 
 सीप सिंधु में बुद सर्य के उन्हं मोती रचि लीन्हा।॥ 
केदली पारस महि के ऊपर जले कपूर बनाया। - 
केदली वा के कहें ने कोई महंगे मोल बिकाया॥ 
जैसे फूल तीलि के ऊपर पघेंचि बासंना आया। « 
तिलि को तेल फुलेल हुआ है तिलि को जाति गेटाया॥ .. 
यह निजु बैन सुनो सरवबन दे अरजी. लिखी प्रठाथा। 

कहें दरिया मन दास तेहारों पारस को गुन याया॥ रह 


६ अं ० -) 


साहब में गुलाम हों तेरा । 

लिखि लीजे पएह कागज कोरें जनम जनम का चेरा॥ 
रज औओ बिंद की कंची काया तुम ते बने निमेरा। 
बहु साधुन के कष्ट मेटा है तनिक कंटाड न हेरा। 
बन्‍्दी-छहीोर है. नाम तुम्हारा अऋबनि पताले फेरा। - 
जो जन निश्चे प्रेम में चसे ता दिदए बिच डेरा॥ 
तुमके जाचों हिर्दे नाचों कबहु न रहो अनेरा। 
एह सब कृदरति अहे तुम्हारा अन कपड़ा का डेरा ॥ 
जो निजु होव दास तुम्हारा जम जालिस का बेरा। - 
नष्ट कष्ट कबहू नहि जावे सेव जल लांबु सवेरा ॥ 
गुन ऐगुन का खोज न करिये गुनहयार बहुतेरा। 
कहें दरिया जब सिंघ सरन में कुजल भाजु घनेरा॥ 7२.१० 
साहब में गुलाम हों तेरा। 

लिखि लीजे एह कायज कोरे जनम जनस का चेरा॥ 
जैसे पूत. कापूत जो होवे पिता करे प्रतिषाला। 
बहुत प्रेम मोद मन भरि के नजरन्हि कीन्ह चिहाला॥ 
अन कपरा तुम आगे दीन्‍न्हा दया कीन्ह वहु मांती। 
रहों अस्लोच सोच कहु नाहीं बिता दिस आओ राती॥ 
एहि परनी पर दश्त केता है महि के कहत जो ेरा। 
बेबाहा के देर . दोहाई वा कर करहु निमेरा ॥ 
जिवके गुन ऐगुन जनि खोजिय ऐसी रहनि ने आई। 
उठत  बैठत नाम तुम्हारा सरन सरन योहराईं॥ 
एह्ी अरज सुनो सवन में हंस बियोह न॑ जाईं। 
_ कहें दरिया ले नाम तुम्हारा मुक्ति सदा फल पाई॥ ?२.१२ 
ए साहब तुम यरिबनेवाज । ु 
गरब गरीबी खाकी बंदा तुम जिन्दा समकों पिरताज || . 
मेहर करो मासूक के उपर बांह गहें की कर्रि लेहु लाज। 
एवों साफा सरबंग समभन्हि में हो तुमही तुमही सो काज ॥ 
सीकिलि कियो सिकम के भीतर अच्छा तन मन दीन्हों साज | 
काल कुबुद्धिह दलि मल्ि डारो जौं तित्तर पर भपटे बाज ॥ 


( ८ ० 


दरदवंद के दारू दीजे दरद गए. तुम नाम है सांच। 
कहें दरिया दिल अंदर जिकरि है लगे कबहुं नहिं दोजक आंच ॥ /२./३ 


बेबाहा तुम जायित जिन्द | 

जहां देखो तहां ठुमहिं नजरि में ऊठव बेठत सोक्त निन्‍्द ॥ 

हो गाफिल याफिल ठुम नाहीं कंची काया रज ओ बिंद। 

पल पल मेहर किया तुम साहब सभ घट व्यापिक परगट चन्द ॥ 

अजर अमान अमर पद दीन्‍्हों सिर न उठावत पांचों सैन्‍्द। 

हुकुम ठुम्हार जह्ान जहां ले काल कुब॒ुदिहि कॉौन्हों छीन्‍द॥ 

जैसे मंवर पुहुप पर आधसिक दरस देवे तो सदा आनन्द । 

जब बिगसे तब बास अनूपा कहें दरिया मेंटा दुख दन्द॥ २ १४ 


तुम मेरों साहब में तेरों दास। चरन कंक्‍्ल चित मेरों पास ॥ 
जीवन जग में देखो दास | पल पत्न सुमियों बाम सुवास ॥ 
जल में कुमुदिनि चन्द्र अकास | छाए रहा छत पुहुप बेलास ॥ 
उनुमनि गगन सया परकास | कहें दरिया मेटा जम के वास ॥ 7२.१५ 


अबिगति तेरि यति लखि न परे । 

निगम सो चारि पुकारि थक्रतित भए बिसल सो बिहित करे॥ 

- सिव बिरंचि सुकदेव सारदा सुर सभ ध्यान परौ। 

सेस सह फनि थक्तित भए हैं को कषि कहि के सरै॥ 

गोरव दूत बापिष्ट व्यास मुनि नारद नाद भरौ। 
सलिता सरब मिली सागर में सो गसि अयस करौ॥ 

संत मंत गुन ज्ञान गमी जेहि ग्रेम ब्रतीति तरे। 

कहें दरिया दाया सतगुर का सकलो भरम जरे॥ /२./६ 


तुम बिनु सरन राखे कवन | क्‍ 
भक्त जन सब तुम्हें जानत दनुज दानव दवन ॥ 
भानु की छबि छाए जय में काह दीपक मवन । 
जम की त्रास न तन में आवत जानु जगपति रखन॥ 
सोच मोचेव निकट नाहीं बिकट तन में तबन। 
चक्क घरि. वोए अत्र केते पतित पावन पवन ॥ . 


( 22६ ) 
झजर अंग सो भंग नाहीं स्व व्यापिक तबन | 
जक्त जीवन सर्ब जोगी सोग मोय न भवन ॥| 
ददे दारू दया जुस्ता जिद जाधित गवन | 
सत्त सब्द्‌ सह्प आगर आवत अबनो अवबन ॥ 


खा 


प्रहलाद के जब देव तड़पेव कादि खर्गाहिं जबन | 


कहें दरिया गयवध. का बीर. विजली फवन॥ ४9.2 


तुम प्रभु दौन के दुख हरन | 

समुझि भजु निरबाव पद के चने चित में दरन || 
दान के दुख तुराव मेटेव काल भंजन. करन। 
तर्व॑ व्यापिक दया सागर पाप अब सभ जरन॥। 
भंग भी दालिद्रता सभ नेक नजर. हरन | 
टूटि मेढ़िया कनक कलसा सिद्धि नत्न निधि भरन॥ 
प्रहलाद शव ठुम सरव आयो नामदेव को ढरन। 
अचल पद तोहि जानि दीन्हों जोति जयमय बरन ॥ 
चीर खेंचत बीर ठाढ़े राखि लीन्हो सरन। 
द्रोप्ती पति ग्रगट कीन्होीं जक्त में जन तरन!।! 
जिवन मुक्ति जो जिन्द जाहिर कबहिं नाहीं मरन।| 


कहें दरिया सरन तेरा सालि सूखत भरन ॥ (9.२९ 


जिकन मुक्ति अमान जग में हरत हो पर पीर। 
सात सायर चरन जाके अवरर कोटिन्ह नर ॥ 
बान घनुष न हाथ देखा काया सात्रथ घीर। 
जम डरत है सभ परत पाएन्ह् अन॑त में एक बीर॥ 
जन के निकट दूरि नाहीं हरत हे. भों गौर। 
द्रोप्त॑ कह नगन चाहे सहस बाढ़ेव चौर॥ 
हरिनाकसा हरि भक्त ते अहलाद संकट तौीर। 
खंभ ते फारि वोक्षर दौीन्‍्हीं न से डाते चीर॥ 
पंडवनि जो जर्य कीन्‍्होीं सेष भेष खमगीर। 
सुपछ्लठ के ग्रताद पाए जे जे मसंयल शथीर ॥ 
नामदेव हरि. दरस पायो  पकरि कीन्् अमीर | 
उलटे कहर पुनि तासु पर॒ छुलतान नाएवगे सौर ॥ 


( ९९० ) 
मुनि पंडित जो जोग जागेव चरन वित जाहि थीर्‌ | 
बुढ़त जल में काढ़ि लीन्हों अगट कीन्ह कबीर ॥ 
जाहाँ देखो ताहां तुम ही. गगन मंडल खगीर | 
, कहें दरिया दरस  दीजे कपट . कांगद कौर ॥ 79.३ 
तेरी बल देखि दनुज डेराय। 
बिना धनुष अलेख मारैव किमति बरनि न जाय। 
पुहुमि कांपि. पताल कापेवे सिंधु रहि. अकुलाय | 
चलेव. सुरपति घनुष. होथे पांव नहिं. ठहराय ॥ 
संते आरतेव जम को फौज त्राेसे चले पराय। 
दहत  देलिमलि महनि डारेव रोवहि सुख गो श्राय ।। 
कमंठ सेस को खबन धुनि सुन पुर्खे अवनी आय । 
जग में जीव मुकुताय लीन्हों अमर लोक ले जाय॥ 
अछे. अधोक निरलेप .पिरमल देखि मन पतियाय | 
सिंध को जब सरन आए जु सूत्ति किग्रि करिं खाय।। 
संत अंसतुति करहिं. निधु दिन पनन्‍्य धन्य सहाय। 
कहें दरिया दास को अ्रण करन राखेब आय || [४.४ 
तेरी दस के सुभ परी। 
धन्य सभाग सोहाग जन को प्रेम मंदिल भरों॥ 
जो जो, आए सरन तेरी नाम की गति वरा। 
अमृज नैन में द्विस्टि पेखेश जोति जय मय बरी ॥ 
गंग 'जमुन मिलि ख्रोसती एह. बन्द अबियति भरो। 
मीलि सलिता सागर के बिच लहरें. उलटी परौ॥ 
मान सवर मनी मुकुता चुगत, हंस न टरा। 
उड़न चाहत मन सो हहें प्रम की बचसि परा॥ 
भक्चित सेस महेस ब्रह्मा बेद की गति थधरा। 
संतः की मति निर्मल दासा सकल दीबिधा जरा॥ 
अटल वह्य बिचारि के एह. घरनि पौरज परी। 
कहें. दरिया दाया सतग्र देखि जमजुथ डरी॥ ६9.७ 
मेरी अरज करू मंजूर । 
दरत जोरे खड़ा रहना. सांच हे सबूर ॥ 


(व. ) 


तलब को तलब देना मेहर काजे जानि। 


दूसरा नांह मेरा कोन एक : के पहचानि॥ 
दल दान व मम दाव न - दूसरे नहिं बात। 
हमा चौंज बजार वसिया:- रूख रहोटा खात ॥ 
बकास दीजे बखत मेरा सखातया नहि होए। 
भुखे को अनाज देना वासना खुसबोए ॥ 

फ्का ते येह फकर - कहिये दरद ते दरतस। 

जान तुके पर वारया पनाह में है पेस॥ 
बन्द हों. गुवहयार तेतश लॉजना सो बार। 


5 


कहें दरिया यूव.. घेंचों. करितया -होय पार॥ ९४६ 


ताधो सतगुर काके कहियें | 

बूकि बिचार पढ़ी नर प्रानों भत्र सायर नहिं. बंहिये 
की कोइ ब्लञानी ज्ञाता किये को हरि पद * अचुरागी। 
की बेद पढ़ा कोई भेद .में यता को साया के त्याया 
की कोह जोय जुक्ति से जाये भोस- सेसम- -करि दावे। 
की निति नेउरी नेम करे को प्रीति पवन में लावे॥ : 
घुमंगन पावता नके मौनी मसंयन  अकासा। .. 
दया परम करे तीर्थ .बते में त्याये भूख पियासा | 
लाए भूत जटा पिर. राखें काम क्रोष बिस्तराव4 
जंगम जोयी सेवड्ा कहिये “की बेह पेंट बजावे॥ . 
की ग्रिहि तेजि सेवे बनखंडे कंदमुल .कंरे अहारा। : 
की डंड कमंडल फिरे उदासी करने बहु बिसतारा 
की बह्मचारी . ब्रह्म बिचारे की बहु करे अचारा।:: 
की ब्रह्म. ज्ञान होए मेथुनं मयन करे खाँधि अखाधि सनचारा || .: 
. की निरयुन सरग्रुंन सर्बंयग मता - है की कोई बैसगी। ४ 
'की ताल प्रिदृंग सबच्द बहु गाव की ' रसना रस पायी ॥ * 
इन्ह में नहीं कर्म करता है भरम'? करम बट . छवि : 
जाके रूप न जाके * रेखा... ताके शुक्त संभ. गावे॥ » 
एह सब भेख अलेख मता -है “बहु “पॉरिपंच सुनावे॥ : 
जैसे दरपन दरसन देखे ऑतेमा”+ द्विस्टि- लेगाव वन 


# £$ #|, #५ 


( शहर ) 
सेतगुर सो सतत सब्द सनेही नियम नेति नहिं गावे। 
कहें दरिया दर सभते न्‍्यारा जो कोइ भेद बतावे॥ #५.2 
साधो सतगुर महिमा बेद बखाना। 
सिव बिरंच नारद मुनि सुकदेव कुमज मय के आना ॥| 
खट दंरसन औ जंयम जोगी सग्रेख बिबिधि है बाना। 
ढूंढुत फिरि भरस नहिें जाने पारख बिना भुलाना॥ 
कोइ निरगुन सरगुन के थावे कोइ कंत्रि करे अपाना। 
कोइ गोंफा सोफा में पठे कोह मोनी मुख ठाना॥ 
कोइ ग्रिहि तेजि सेवे बनखंडे कोड घुमंपान भुलाना । 
कोइ डंड केवंडल फिरे उदासी भेख बने भयवाना ॥ 
कोइ तीरथ बते॑ करे भुट्ट सेज्या खाधि अखाबि न जाना। 
कोह परमारथे. आतम द्रसी दाया कथे गुर ज्ञाना॥ 
वोए जीवन मुक्ति है बह्म सप्रन अछे असोग अभाना। 
कहें दृरियां दर खुले केवारी तब वा परदहि समाना॥ १४.२ 
साधो सतगुर काह्य उपकारा। 
जामें आड़ अटक नहिें कबहीं उम्र ज्ञान हे सारा॥ 
सीकैलि बिना साफ नहिें होवे चकमक चित गहि झारा। 
जगमग जोति बरे ताहां निर्मल पुर्खे समन्हि ते न्यारा ॥ 
कगा कढिया हंस होत है तेजे बुद्धि बिकारा। 
बिना हुकुम पद्मु कंतहिं ना ढारे उतरे भी जल पार ॥ 
जाकी छुबि एह छाए जक्त में देखो सुज अंकारा। 
निर्गुन +सगुन से न्यारा - कहिए खासा खसम तुम्हारा॥ 
'केते ज्ञानी ह्ाज़ कथन -है जोगिन्दहि जुक्ति संवारा। 
हाड़ चाम रूपिर को मोटरी ता. में कहु करवारा॥ 
करे बिबेक बिच्चार जो आवे मन का सकल पसारा। 
कहें दरिया दर खोजहु ब्रानी कहि दिन्ह बारंबारा॥ /५.३ 
साधो सतगुर की बलिहारी | 
जो कोई गुर ऋछानी बूक्के ता पर तन मन वारी॥ 
कागा ते एह हंस कर॑ जो भो से लेत विकारी। 
मंजन करे मझल . सभ छूटे अघ फतखस सभ जारा॥ 


ह आह, 


काल जाल एह फिरे अक्त में बीखम बेहलि बिकारी' 
होए चेतनि जब चित में चितवें चुमक उसच्द समारी॥ 
भीतर हाढ़ रुपि है पग्रागा उपर चाम बोखारी | 
पल में प्ले जीव थात है छूटि जेहें नरनारी ॥ 
गुर जो कहे सीख जो बूकझे रसना सच्द संभारी। 
है एक मूल फूल संजीवन पलकर्हि में उजियारी ॥ 
मति मराल की गति जब आवबे काय कुबृंधि दर छारी। 
कहें दर्रिया सोई हंस बंस हे भव जल जात ना हारी॥ 2५.४ 
साथों सतगुर गुर हितकारो। 

घर के बांह छोड़े नहिं कबहीं भों से लेत निकारी | 
ब्रह्मन छत्री बेत सूद्र सभति के ज्ञान वित्तारी। 
जाति के गब॑ करे जनि कोई जो जन भक्ति क्यारी॥ 
को हम को तुम देह सकल सभ एके रुपिर संगरी | 
एके जोइनि सकल जनमाया तुम कबने पगु ढारी॥ 
निरखि परखि गुरु नांके कीजे बेरा बांध संवारी। 
एह कलि गुरू बड़े परपंची डारि ठयोरी मारी॥ 
अवघधट पाट चिन्हें नाहें मूर्ख कैसे खेह उतारी। 
अटकोा नाव परी भंक्‍क्‍क्र में कठिन कल्पना कारी॥ 
आवत जात रहट की परिया एक बूड़े एक ढारी। 
दरिया दस दया सतगुर के होखे मुक्ति करारी॥ १५.४ 
धन्य सतगुर सत सब्द बिचारा। 

मानुष से देवता जान्‍्ह कौन्हों मेटेंव सकल बिकारा ॥ 
मोचेव पाप सकल श्रघ मेटो टूटा यरब हंकारा। 
जागेव ब्रह्म जोति भो निर्मल बरखत अग्रित घारा | 
एहि भव माह बुढ़त जिन्हि राखेव थो जन के कंडहारा। 
एह तन तप्त जारा भो नासेव उतरेव थत्र जल पारा॥ 
वोए गरदेव दयानिधि साथर कोटि कल्पना जारा। 
भों निकलंकी तत्तु बिचारेव जम्र जालिम पचि हारा॥ 
अंगर॒ काया सोक जाहां नाहीं पोषव अग्रित सारा। 
पुहुप पलंग पर सो रसि रहिए वेहंय मनि उजियारा || 


५ कह, 
नीष >काहां तक दीज़े सांई निजु ,यति आण . अधारा। 


कहें - दरिया करण. चित्त: लागेव जिन्दा सत करतारा॥ १५.६ 


सतगुर तुम ज्ञानी मम्रः दासा । । क्‍ 
एक... सीध एक साधक कुहिये , तब .गुण होत ग्रकासा॥ 
सुदति  निरति का नेता घंचों, दि मथनी तुम पासा। 
अग्नि अ्रकास . ताव -येह दीजे तब प्रित होते सुबासा॥ 
ऐसी रहनी राय - रहित है मन. ते सदा निरासा। 
, ज्ञान सिंकारी मन. पंछी है धनुष पनच तुब पासा॥ 
' द्विग नहिं देखे ग्रिय पिर उपर नाहि बिटप बन घासो। 
कहें. दरिया मन .चंचल चतुरा ताको' का बिसवासा॥ 
साधो बेदहि करो, बिचारा। क्‍ 
तसकर . दित पूछे पंडित से ताको का इतबारा || 
बेंदें, गनकः ज्ञान इमि कहिये बेदे जुधी करावे। 
बेर कहे हनिये दुरजन, के बेदे देगा बतावै॥ 
मारकंडे मुनि , बेदे _भाषा डुरया पाठ चुनाया। 
सजिव तोरिं! -निरजिव का -पूणा .अज्या सुत हनवाया ॥ 
बेदे कहे “पर -तिरिया हरिये मदिरा प्रान करावे। 
बेद, कहे जो ब्याजहि. लोजे मूर .सो मलहि बढ़ावे॥ 
बेदे साभा - चतुर.. बिछच्छुन . गुन . ऐयुन बिलगावे। 
'बेद -बिक्ारि: भाखे मिति... अछरा, बेदे सुर दियावे॥ 
बेदे तीरथ बरत करावे अन बोले किहां पाबे। 
चलते +चलते पांवः पिराना रोषत घर के आवे॥ 
बेदे, होम :ज़र्यं एह भाखे औ किरिसी घर बारा। 
बैदे पूछि ,चले सभ ग्राद्दी हानि से होए जउबारा॥ 
एतना सहिमा  बेद . में . कहिये. जो खारो' जल तीता 
कहें दरिया ' जब दया न भाषे काह पढ़े गुण हीता॥ 
सांधो- बेद कहे. नाहि जिव * कर. घाता.। 

क्रो, एह लिखा (पढ़ा -एह, -किन्हने .पाप करम -तेहि राता॥ 
बेदः : सोह .. जेहि,  देया' दरद  है.. दरसन से. फल होईं। 
दुधी गये. एह: प्लीत: प्रानि: भी.- ऐगुन , जात ' बियोई ॥ 


९५.७ 


कु 


१६ 


( १२५ ) 


पंथं सोई जो- सतगुर भाखा मुक्ति मंद नाहि. होई 
संत सोई जो सांच बसत है सदा बियल मल घोई 
पंडित सोह जो पढ़ि के बू्क जाति जनेऊ सोई 
ब्रह्नचर्जण ते ब्राह्मन कहिये बरण अठारह होरं॥े 
म्रीन मांसु जो - तिझके रसोई विजन सुयंध ना भावषें। 
करि - असनान पुजा -यर बैठे एहि बिधि अरपन लावें।॥| 
पुराण कहें पर ब्रह्म है व्यापिक तीनिउ शुन तिनि देवा। 
जो एह बंधे वषिक है सो अग्रित तेजि विधि मेवा || 
हिला सत्र धर्म जो कहिये किस्त कहा सत बाता। 
जाके दया दरद दिल नाहीं एह विधि भांगें जाता।| 
तब का कहों कि अबकी कहिये कहाँ सोह फल होईं। 
कहें. दरिया, एक सांच साधु कहे भिथ्या जात विग्रोइ्टग। 2६.२ 
साधो. परबत -देत हिलोरा। ै । 

उपर  घुरी निचे बहे सलिता साथर को जल थोरा॥ 
काठ बिना सुंदर एक तरनी कनहरिया गुन सांचा। 
ज़ल का लेप लागे नहिं कबहीं जोरे चढ़ा सो बांचा॥ 
कंचन. कांचु एक मोल बीके खाक भया अनमोला। 
सोदा : करते बैल बिकाना घर. घर बकता बोला ॥. 
मिरया करे ढुम -नहिं -पतई- पद अनुरागहि ज्ञाता । 
चले पिकारी सावज मारन - उलटा साव्ज खाता ॥ 
मभोनि जाल कारक -जिकय मीचा जोरे बिया सो छुूटा। 
बिननिहार के चिन्ह न कोई ताते जम जिव लूटा ॥ 
गुंगा रहा सो यत्रि के पहुंचा बहरे सच्द बिचारा। 
गुरू, रहा घर छोड़ि - के साया सीष सया करतारा॥ 
बिनु यगरी यानी भरि -आने - ले जुरि कुंइयां समानी! 
तीनि जना गिलि कया लाया बूकहु पंडित - ज्ञानी 
दाव खेले. .तेहि ज्ञाता कहिये निरदाव भौ - भूला। 
कहें. दरिया कोश 'सब्द बिचारे मेटि जाए जम के सूला-॥ 2७% 
साथो एक.:बृव काकर - कठआ | 

लागा वितिर- तेहि - माहं॑ भुलाने सान बुकावत- कौआ $ 


( १९६ ) 
बीली नाचे. मुत॒ मिरदंगी खरहां ताल बजाव। 


दवकत छुपकव चींता आवबे तीनु जने धरि खाव॥ 
गदहा बेद उचारण लागे रोरन। तान सुनाया। 
भंइस पढुमनी सूनन लागी भेंसा जुगल बंधाया ॥ 
सर्पा त्रिप के पिखवन लागा लेहु न मम्र उपदेसा। 
डेन पारी गऱुरा आया लिलिस पकरि धर्रि केसा ॥ 
पघर॒ जरै तब घूर बतावे. आयी खाया पानी। 
तीनि.. लोक में दूृढ़न लागे घर में बेठी रानी ॥ 
मोटरी फाटी टाटी उड़ि गह् टंडा याया बिलाई। 
कहें. दरिया एह जय का कोठुक जल देखि मीन पराई॥ 7७.६ 
साथी निर छिरे दह्ं जगाया। 

अगिनि के जावन ता में दीन्‍्हों निमंल बाती आया ॥ 
चारि मसाला ता में लागा या घट परगट देखो। 
जान बिवारे निर्मल भें गों वाही जन के लेखों॥ 
परिगल अगर बास ताहां आया निजु अपने घर टीका | 
तीता पानी अग्रित भे गो हरिबाता महं॑ नीका ॥ 
कीट - परा श्रिंगा के पाले कीट सी ग्रिया होई। 
गाफिल गंदा रंदा जब ने वाके पुछे ना कोई॥ 
आपन रंग ₹ंगा अरुकाने लील क दाग जो दौीन्‍्हा। 
कागा तें एह हंस। भे गौ सेन मजीठहि चौन्‍्हा॥ 
अनेग नदी मिली सागर में खारों जल भो केैसे। 
कहें. दरियां पास को गुन एह तांबा कंचन जेसे॥ ४७. /$ 
बन में सिंध चरावे गाई। 

इंघप उधर लीए फीरेी सांस्हि देत ढुकाई॥ 
बकरी लेके बीगे सोॉंपा जतन करो जनि चौटों। 
एको रोंवा जो बिस्तर होहहें धरे घरि मुग्रिन्ह पौटों॥ 
मूस- मजारंह घर में राखा नित उठि खेलों पमारी। 
मृत गावे' तुम अरथ बिचारो ऐसी भक्ति हमारी॥ 
मातु॒ की मोटरी गीधहिं सौंपा आई तुम्हारी पारी। 
तौलि देएं जो पत्हि कबहीं फारो चोंच पढ़ारी।॥ 


( #२७ ) 


बेहुक ले भुअंगहि सांग राखहु माल हमारों | 

' मंद नजरि जो कहीं तकिशें यहुतन्दहि दांव उगरा॥ 

उल्टा पलटा सच्द हम्रारा साधु का गसहिसा ऐसा। 
कहें दरिया उलय सो घचुलटा हैँ जेंगसे का तेंसा॥ 2७, २० 
साधो यल चमरा हे याघृ । 

घोजिया के घर धरम खोजतु है प्रभु आए घर साधू ॥ 

मोर पक्ष पर मोँस बूले गयने से गो बौॉरी। 
उलटा कुम भरे जल नाहीं बगुला खोजे कोर्री।॥ 

मूस मंजारहि भंह्स याई मिलि जुलि मंयल गाई। 

सरपा आगे नेउरी नाचे चौील्हि सो नेवते आई।॥| 
ब्याघ के घर पढ़े पुरानो दाल में गा बक्ता | 
कीचस आगे चिखुर बियानी भाहु भई है भक्ता॥ 

आयि लगा के घर में पेठा बाहर पहरू बोले। 

नवोी नारि बहत्तर कोंग खून दुआरा खोले ॥ 

हंपि के पेठे रोएके निकले ऐसी हरि की काजी। 

कहें दरिया कोइ सब्द बिचारे होए पंडित भाह काजी॥ १७. २२ 
संवी सुनि लेहु राम दोहाई। 

पोथी पत्रा पांडे लोए ताल मढरिये खाईं॥ 
पंडित का एक गश्चा होती कान खूरि नहिं पोंछी। 
कंटिया दूध देवे नहिं कहीं ठोर चल्लावे योंक्ली ॥ 

मौयां ने एक गमुरयगोा पालिपि सीध पांत नहें ओरी। 

अलह नाम लेवे नहिं देते ठोर चलाव चोरी ॥ 

काजी कहे जो हृ॒द हम कीनन्‍्हा मति कोह कगरा लाव। 

कंगरा मांकत बयरा उड़ि यों सीस बिहना खाबें।। 

भक्त। सक्तिन्ह बंघबल बाटे खाट अछो बिनि ल्याव।| 

वेहि खटिया पर सुते ना करहीं हाट तमासे धावे॥ 

हिंदू कहे ज्ञान हम साखा मुसलमौन कहे महरम | 

कहें दरिया येह कहर खोदाईं चलो पिताबी चहरब ॥ २७. ९३ 


साधो कोइ ना रह! जिन दांत निषेरे। 
सेस नायथ देव बरिसन लाया दही जमाया थघोरे॥ 


( #श्८ ) 
रजगुन  तुमगुनं ततगुन कहिऐ : -तीनिउ : शुर अनीता]... 
बाम * काम सभ दाम” बटोरहिं ' सक्ति असर्भनि के जीता॥ * 
नो  ने।थ 'चोरासोी सिध्या' ऐसी" .बिधि की- पघरनी। 
मोहन माया " रामं॑ घर सोसे ज्यों: पावक में अरनी ॥ « - 
सपेद गाया र॑गरेज के घर में सेन, माट में बोरे। 
वा का “रंग छुटे नाहिं कबहीं नो मन साबुन पघोरे॥ 
माहा मभाहाते बीर धीरे संभ धनुष पनांचे रांखा। 
टूटा पुष देखा यह 'ज्ञाने” कबिः सभ ऐसे शाखा ॥ 
पुखं' एक है माया जक्त सभ वोह साहंब अबिनासी।' 
कहें: दरिया हम आंखों देखा वोए 'काटहिं जम फांसी ॥ 


साधो सुनु अबिगति को बाते । मु 
गति. से. आया गतिहि समाना फिरि वोर " सर में. राते॥ . 


गढ़: .ते गढ़ूआ' सेंड़ि भई है में भें करने! लागी 
काम, क्रीध एह सभ में ब्यापे बिरला., जन कोह त्यागी ॥ 
गहया। एक जो फरे सहर में एहूं, जुंग 'जुग .जावे।. 
छंद, ब्रांध वाके कहुं नाहीं रूंपिर (जल . के :पीव॥ 
बिछा कहे मगर हम मारब मंगर - वव्रिद्धाः खाते। . 
डार!! प्रात फुल. सभे सुखाना एह. मरि.. मरि जाते॥ 
एक। से, . अन॑त अनंत एक हे एक में अनंत समाना | 
रूप. रेख. वा के कि नाहीं ब्रह्म बेद बखाना;॥ 
करे ,अकूफ जो हंस 'हमारा, जढ़ से काह बचाई | 
कहें, दरिया एह. ज्ञान, गांतसि . है पहन में. मुरि: जाई ॥ .. 
कहां कुसल ज़ब भव में आव| . . . 5 

कुसल / परे जब पिफित पर्नो का सतगुर पद . के पाव.॥ 


काया: कोट - कागद्‌ को. पुतरी- वारमें -कल  छुतीसा। 
आठ :जाम एह बतिस परी है जब .चाहे जगदीता ॥ 
काम . क्रीधष एह लोग माया बस ममता बेडलि कुगंधा 

एक. बुड़े. एक चले जात है घूकि, परे - नहि अधा॥| 
बाम काम अब दाम जतन कर या , सुख, बहुत सोहाई। 
पल; में: परले,... बांधि जाहुगे। जब्र,) 'रूठे, . जहुराई ॥, 


( ?१६ ) 


साधु संयति नहिं बीषस की गति वा सति सभ किसंराई। 
चार चरण दुइ पिंघ गुंगा गृख तब केमे गुण याई॥ 

साखि पुरान समभे कोइ जाने नियम काहा समुझाई | 

कहें दरिया चतुराई चुल्हा तब अ्रत्रित फल पाई॥ 2०८. ३ 
साधो तीनि लोऋ भय जाल पतारा | । 

स््य पताल ओ ग्रितू लोक ले दुर्गा पाठ हमारा। 
बह्य बियाही जिसने कहं व्याहिति शिव के सक्ति पियारी 
पुर नर मुनि के कैद कियो हे अब बन में बनवारी। 
बाम काम अब पल्चंग बिछवना ऊंचा महल अटारी 
ताहि पलंग पर हम बिशर्जाहें लोहिं लिया फुलभ्री | 

बेद पढ़ पढ़ि पंडित भूले चंदन चरति संवार | 

दूनो पगरु में बेरी भरिं के यए जसन के द्वारा॥ 

सीष के सिंषष राजस तामस बन में खेलु पिक्कारा | 

जब मारे के महा पाप है बांधि ने महं डारा॥ 

एक पुर्स है अजर अमाना सन का सकल पतारा। 

कहें दरिया में बहुत पुकारा भूले गृढ़ यंत्ररा ॥ १८, ५ 
सांधो धोखे सब जग मारा। 

गूरू स्रिष्टि के ब्रह्मा भूले चारो बेद बिचारां॥ 

अछे बीढ सुख सागर छोड़ि के त्रीगुंग फंद पत्तारा। 

तेहि फंदा में .या जैय बांधा क्रिमि कैरि होए ज्बादा॥ 

जो करता एह सभ घट बस्ता जरा मरन सो बारा। 

- नरक स्वर्ग कहु काके कहिये दुख सुख कौन्ह पसारा ॥ 

कवन गुरू है कवन चेला है कवन बूढ़ को बाद 

आपे नाव केव्ट है आपे आपे - खेवनिहारा॥ 

गूर देखाए ईंट गृख मारे भूले सूढ़ - गंवारा। 
बरषिय चारि चरण जब होइहें बोक परा पिर भारा ॥| 
सतगुर सब्द्‌ सत्य येह मानों नि्रु बासर हुसियारा | 

कहें दरिया चित चेतु अचेते उतरहु भव जल पारा ॥ (ट, ८ 


कवि ने रस की कथा सुनाई । 
सांच कहने को मारन थावे अनभी आगि लगाईं॥ 


| 
| 
॥ 
| 


( २१० ) 
सब्द अनाहद - गयन में गरजे तन  महं- त्रीविध सोभा। 
पुर नर मुनि औ पंडित ज्ञाता याही में सब लोगा।॥ 
सेव नाग है भले गोसाई बरिसन लागा पानी। 
: ..इन्‍दे बुन्दे गायरे सरिया सोखि लिया- सम रानी॥ 
वोए रानी राजाहें घरि बांधा काहां चले पराई। 


हम से तुम से लगी सगाई जुगल प्रेम बंघाई॥ 


फीकी. बात का की नहिें होगे जो यढ़ि बहुत बनाईं। 
पाना माह कायद्‌. की पुत्री सो तन जात बिलाई॥ 
गजबेहइलि है ज्ञान को गांसी गयीदर उठि के भागा। 


कहें दरिया कोह संत सिपाही वा के चोट ना लागा।॥ #८.६ 


साधो सोह₹ चलन येह चलिए। 

जा सो खुसी रहे सतगुर का कंदर्प दल कहं दलिये ॥ 
कहन सुनन बग बड़े चातुरे हक्‍ले जल में जावे। 
देशि के मीच मगन मन नाचे चिहुकि चपल होय पघावे।॥ 
कहनी कहे कहन नहिें जाने जब कथनी बनि आवे। 
. ताल ग्रिंदंय सम्राज राय को रघुपति का गुन गावे॥ 
सभ में जीव ब्रह्म कियि कहिये कमला को पद परसे। 
उलटि मुरति जब चढ़े यगन के तंब चन्दा घन दरसे।॥ 
कामिनि को छंबि छेके न कबहीं छुकित हुआ मतवाला | 


मति, मराल एह लाल सोहावन बोलत बैन रस्थिला॥ 


काचु महल में - कची .पकी है भुक्ति भुक्ति ग्रान . गंवावे । 
कहें , दरिया अब अठल ज्ञान गढ़ तबे बिमल पद पावे॥ 
ताघो हरिजन हरिपद राता | 


(८.९ 


हरि की जात सुनहु रै संतो वीतो गुन - मदमांता ॥ द ु 
मन, की -अमुता .जस्त- इस -है सो मन अगम अनंता | 
राम. ग्राते, रावन भौ- माते- मनिता बेद मनृता॥ . 


मने. सुर मुनि बन्दि किया एह मन अतीत. अनंगा। 
- जल को लहरें जलहि मिलि जावे भौ मन बिबिष तरंगा।। 


सो मन पेठा सक्ति पिया में दसकंपर . घरि आया। 


मन को. होरिं बंधा 'मन मूरुख लंका तुरिति डह्ाया॥ 


( एैर१ ) 


मेने पैठे राइय कहूँ मारा राम भेये जय करता। 

इन्ह के मारा उन्हे के मारा एहि विधि जय में बरता॥ 

एह मन अनल अनिल -समेता झकुलुहा भोग लगाया। : 
कहें दरिया मन भों परमेसर सभ गिलि सीस नतवाया || १#८,१३ 
साधो भत्रजल सिंधु अपारा | ः 

कहि कहि कबि सभ ता में पेठे करता को गुन न्यारा 

ब्रह्म बिस्‍्तु महेखर॒ पेठे जक्ता भक्ता  जोगी। 

देखा देखी सभ मिलि पेठे राव रंक आ भोगी। 
राम पठे रावन भी पेठे पेंठे क्रिस्न कंपघाई 

खाल बाल गोपी सभ पेठे पेठे कंस कसाई॥ 

बेद पढ़ी पढ़ि पंडित पेठे कायद की घर कॉन्हा। 
आवत जात बिचे भहराना करता काल ना चऋझॉनन्‍हा॥ * 
वार॒ना जाते पार ना जाते बीच परा समपघारा। 
चिन्हों केवट जिन्हि जाल बनाया माछा घरि घरि मारा॥ 

केता कहों कहा नहि माने सन के फन्‍्द बिकारा। 
कहें दरिया दर देखि भुलाना एक नहीं दुइई संसारा॥ #८,१४ 
साधो नारि नव सर बंका। ह 

भोहें बान कमाबव चढ़ावति देति नगर में डंका॥ 

कंदर्प कि कति सभ गिलि थाके ऐन भरोखे-  ऋंका | 
बिला भायि गए सरनायत बांचे राव ना रंका॥ 
लीन्हई लपेटि. जोय नहिं लाए भोग भया भो संको 

सुर छुरापति हंद्र बापुरे तिन्हि के परि गो शंका॥ 

गोरख के गुरु महा मरछीनद्रा तिन्‍्हें पकरिं पिर. ठंका।« “ 
सिंघल दीए में दरस पदुमनी वाके बदन मयंका॥ 
ब्रह्म बिस्तु के उर में बेघेव नारद कहं घरि- हंका।+* 

... महादेव -संग कंवला रानी उन्हे के परि यो दंकों॥ : - 
मैन मनोरथ सभ का दिल में का के कहां निरंका।.. 
कहें दर्रिया एह मुरलि मनोहर दस्यति प्रेम हिय हंका ॥ हैट./५ 


ऐसी नारि हराफ ह्वेवानी। ऐ 
आपन बात सिष्ठि करि राखे है गरबी गैजानी ॥ 


( /₹९ ) 


पहिले राधे क्रिस्स तब कहिया साधुन्ह एह मति ठानी। 
उलटी चाल जो चली जगत में ओ कबि बहुत बखानी॥ 
पहिले पिया राम तब कहिया उल्लाट नाव गुण तानी। 
 जहूं वक पार ताहां ले मेलिले ऐसा तेज तिहुन है पानी ॥ 
आपन बाहन सिंप बनाया खसम के बेल पलानी। 
है नट नागरि बुंधि को आगरि सायर को जल थाह ना आनी || 
गरब गुमानी मंद की माती माँहे कमाने तानी। 
जेसे कुमुदनि जल के भीतर चन्‍्दा से ब्रिगसानी ॥ 
तोता लागे भा माँग लागे साधुन्ह काहा कहानी। 
कहें दरिया कोह बोली फकोश वाकी बात अमानी ॥ १८.१६ 
साधो एह कंबितों की बातें। ु 

कबिता करता काम बखाने कामिनि को रंग राते॥ 
कची दिवाल पिटिहा मंदिर कंचन कलई लागा। 
खोदत पाक जाके सब भूलेव पाक्त भया नहिं कासगा॥ 
छाट पाट होए परे भवन में गौता पढ़ि बय ध्याना। 


.. पिंगल॒ बिना कब्य किमि कहते गिता बिना क्रिसि ज्ञाना॥ 


गनिकह गनोाहें ज्ञान नहिं मानहिं ध्यान वाहि को राता। 
स्वर्ग नके को गमि सब जानहिं चढ़े भवन बढ़ ज्ञाता॥ 
रस के कहते निरस हुआ है पाहन परपति भुलाना। 
फुटिक सिला गज दसनन्हि आअरिके प्रतिमा पत होए जाना॥ 
साधु से छल करे बल बांधे कोह कलपे बहुत असाधी। 
चारि करण दुह सीधे होहडे फिरि कोल्ह परि नाधी॥ 
साधु अताधु नो जय माहीं पारखि जन बिलगावै। 
मन मेला बग उजलो देखो जल में ग्राह्म खाबें॥ 
सतगुर निन्‍्दह्ं बन्दहिं काल के बांधि परे पगु बेरी। 
कहें दरिया चित चेदु अचेते बचन कहीं मैं टेरी॥ #८,१७ 
साथो बांकी बात कही। 
. माया बड़ी जख में जालिस इन्हि सों को #ि पह्ढै ॥ 
तरह्मा बिस्तु महेसर आदी देव इन्हीं जाए छरी। 
तप -अवकर॒ सन्‍्यासी जोगी , इन्हि. सहजें पकरी ॥ 


( एर३ ) 


राम जन्म दसरथ यह भयऊ त्रॉगुन रूप परी। 
भये3 मोह वच्ति पिया बियाहेब अबला नाहिं टरी॥ 
लायी आगयि ऊ'चे होए देखा एह सम सूसि पर। 
बाजे माल जाल संग जरि यों बाजे विपति परी॥ 
क्रित कान्ह मुली मुख बोले योगिन्ह र॑य भरा | 
भीय बिलास ऊक्ियो गोपिन्दि से तिन्‍्ह भी व्याहकरी॥ 
बिला जन कोह ठाढ़े रहि यो पल छुन बतित परी। 
सोई बह्य भये मुक्ता सनि समुक्ति के पाव परी॥ 
द्विस्ट कौ दया के सायर कड़ी कमान गही। 
भेजेव मोह माया को मंदिल ग्रेम अ्राह बही॥ 
अबिनासी सभ के  पिर ऊपर जारे नाहिं. जरी। 
कहें दरिया समझो मन मूरख ऐसो ज्ञान करी॥ 
साधो तीनी ग्रन बिनति गयौं। 

ब्रह्मा बिस्‍तन महेखर कहिये अमर कवन येह रहियों॥ 
नीरंजन अंजन जेहि नाहीं मंजन केहि में करिये। 
निरंकार अंकार नहीं कहु भव में केहि विधि तरियें॥ 
निराग्रलंगम अलंग नहीं ले लगन कहां ते आवे। 
सरगुन बिनधि विरयुन ग्रुव रहित गुव बितु ज्ञान न भावे॥ 
बेद कहे वाके रूप ना रेखा पायो ते चू कहां ते। 
उपजि बिनति फिरि कहां सपाने लखि नहिं फ्रे जहां ते ॥ 
यूल नहीं तब फूल कहाँ ते फुल बितु फल ना हौके। 
बाज नहीं कहु कैसे जनमे पत्र बिना काहां सोहै। 
अगम कहे फिर नियम कहत है निर्युभ सर्गंन बिचारी। 
अचरज बात अंगों भाखहिं बुधि बिधि बचन संवारी ॥ 
जोगी जती तपे सन्‍्याती सभ के भयो अलुराया। 
देख परा कि अदेख कहत है सुनो ना संत सुभागा॥ 
परिमल पु मुआ नहिं कबहीं नहीं हुआ नहिहोया। 
कहें दरिया पारत बिनु चन्दन कारि कर थाकु सभ जोगा ॥ 
जाहां तक द्विस्टि देखना में आवे सो माया का चौीन्‍्हा। 


का निगुंन का सर्गुन, कहिये वोए तो दुह से भौना॥ 


रैट,श्ट 


(८,९९६ 


जा 


( ९३४ ) 
पिराक जरै ग्रकास कहां ते बाती तेल मिलाया। - 
जाकी जोति जक्त में जाहिर सो भेद बिसलन्हि पाया। 
पर्स पान पारस जो कहिये सोना जुक्ति बनाया। 
जेहि. पारत से पारस भएज सोई संतन्हि गाया॥ 
परिमल बास परास हि बेधेषों कहबे को चन्दन हआ | 
जेहि परिंसल पारस से भ्रएज सो कबहीं नहें मृूआ॥ 
जो पारस ग्रिंगा येह जाने क्रीट से ग्रिंग बनावे। - 
वा का भेद लखे नाह कोई अपनी जाति मिलावै॥ 
सनदि परा सतगुर के पाले भरमसि रहा सब्र कोई। 
बिले उलट आपु के चौन्हा हंस बिसल मल घोईं॥ 
जल थल जीव जहां लहि व्यापक बेद झकितेब॑ भाखा। 
वा की सनदि कबहु' नहिें आईं गुप्त शअमने राखा॥ 
सो गुर ज्ञान सदा सिर उपर वा दर भेद बतावे। 
कहें दरिया एह कथनी संथनी बहु प्रकार सो गावे॥ #८.२० 
साधो बड़ा बंधन है भारी । ह 
माया -लता एह दुमे गिद है बिबिधि रचा फुलवारी॥ 
ऊपर मूल हेठ डाहेँ भात एह छाया सघन है सोभा। ' 
जिव पंछी एह मन मधूक है याहि प्ानि में लोगा ॥ 
बिज से बिज एह फैल परा है बुन्द बुला जिमि आई। 
चले . जात फिरि बिलेमान होए रचि के फोरि बनाई॥ 
में में करे माया है मेरी ककतुक कल एह लाईं। 
छल बल ते एह इबीनि लेतु है कर मिजि सभ पछताई ॥ 
आया काहां फेरि गया कंहां एह भरमित भो में अटका। 
बाजीगर के हाथ डोरी है जब साटिन ते सटका॥ 
गया अचेत चेत कहु नाहीं साहब घुरति बिसारी।.' 
कहें दरिया दाया एह जा पर भव से लेत निकारी ॥ १८.२२ 
साधो केहि विधि जग में तते।..... के 
'सतगुर ज्ञान गंगी नहिं आवबे भो सागर में परते॥ 
एक हाड़ दुई कुत्ता लागे. घोींचाषीची करते। 
गुरू साख के माया बीच- में कंगरा- कि करें मरते॥ 


( शर४ ) 


जेसे आगयि द्श है राखे - हाथ पतारे जरते। 
कपट कतरनी कतरे वा के जिन्हि के जड्सा बरते॥ 
भमूठी वात जीमि में राखहि माले ले ले परते। 
छोन लेइ तब छेड़े न कोर हाय हाय काहे करते॥ 
बेल हुआ तब बड़ दुख मारी हर के पीछे बहते। 
पास भुत्रा कह ध्यान लगावहिें दांत खियाने चरते॥ 
ज्ञान कहें तब अनते चितवें झका भसुक्की करते। 
कहें. दरिया पव चारों वीता वीत्र भया तब गलते॥ श८.२३ 
साधो एह मन रहा पुखे के पासा | 

इन्ह सभ लौला रचेव जरस्त में गया सक्ति के पासा ॥ 
आअस्टभुजी वह च्रिष्टि आईदि ही जाके कहहु सवानी | 
ब्रह्मा बिस्‍्न महेसर भ्यज वा गति काहु न जानी ॥ 
का से मता पिता कहु का से जिन्हि जनमायों जाया। 
कहते घुनत नाहीं बनि आदे जब निरखे तब माया || 
पहले घूल डारि तब भयऊ सखा पत्र घने छाया। 
जात से जीव बिन्द बहु भयऊ छकित हुआ सब काया॥ 
दूस अवतार एह मन का लीला बहु परिषंच बनाई। 


:- -घोखा देह जीव सब राखा ममता अदल चलाई ॥ 


वोह करता नहिं बाम काय ते एह किरतस की बाजी। 
ऐसा दंद फंद सभ उारिव बृकहु पंडित -काजी ॥ 
नरसिंह आपु हरिनाकृसत आपे अपना  वोदर  बिदारा 
कहें दरिया एह .चरित .अयम है बूके बिना बेकारा | ८.२७ 
साधो हरिननन्‍्दा केहि कहिये। 

बूकि विचारि देखो नर बना भक्‌ सायर नहिं बढिये॥ - 
आतमधात करे पूर चोरी -बह्य -एक नहिें -जाबा। - 
दया परम “चहिं संत के सेवा एंठे फिरहि गुमाना ॥| 
मच्छ कच्छ ओ -बाह- सरूपी - हरि निज घरा सरीरा 
नियम साखि ताहीं का बोले माराह जल का कौरा। 
मातु बनाइ स्रोजन जो अर्पीह चंदन. चकरचि सरोरा। 
. राम राम काह मुख में जराहि समुकझे नहि फर प्रीशरा॥ 


( ११ ) 
ब्रह्म. बेद पढ़ा अति नीका नो गुन कांध जनेऊ। 
पाव पुजाए क्षवता करे डारहि स्वार्थ कारन सेज॥ 
एता पाप करे जय माही ताहि हंसे नहि. कोई। 
जो सत्य बत॑ करे सत्य बता निनन्‍्दृहि जन्म बियोई॥ 
ऐसा बूके जक्त का उलटा हम को कहे दिवाना। 
कहें दरिया सतनाम सनेही सो मेरों मन माना॥ टै८:३० 
हमके आतम राम पियारा | 
अबुझा लोग कहां तक बूके बूझके हंस हमारा॥ 
मच्छु कच्छ अरु ब्राह सरूपी निगम कहे अव्तारा। 
जान बूफि नर खून करत हेपरे नरक के थारा॥ 
महिषा सारि के चरण पुजावहिं पूजा मान तोहारा। 
लेके खरग ताह पि कारहि ऐगुन भें गो सारा॥ 
आन के राम हैं हंस खेलवना मेरी प्राण अपधारा | 
अज्या घेंचि पथल पर मारहि पाप भया सिर भारा॥ 
सांच कहे नर क्रोध करत है गरबं गरब हुंकार | 
सांचे कूठ का करो बिचारा जा ते भला तुम्हारा॥ 
केता कहाँ कहा नहें माने भूले मूढ़ गंवारा। 
कहें दरिया दर जम ने छेंका मुदगर पिर पर मारा॥ १८.२२ 
साधो राम सकल घट बरता | 
करता घरता सभ कोश जाने मूस बिलारी लरता॥ 
कहीं गाय कहिं बाघ हुआ है कहिं घीमर कहिं माना । 
काहिं अज्या कहें चीक हुआ हे बुके सजन कोइ बाँना ॥ 
कहीं भुअंग कहिं मेहुक हुआ है सींध पियारहि खेती । 
कहीं गोह कहि भातु बगा है एह गुन देत न सेती ॥ 
कहिं दाता कहिं भिछुक हुआ है कहिं पंडित काहि जढ़ता। 
कहें मया का फूल बयैचा माली होए होए हरता॥ 
कहीं ऊंच कहिं नीच हुआ है कहीं राव कहि रंका-| 
कहीं जोग कहें भोग बना हे तेय गहे कहिं. बंका॥ 
एहि बिधि राम सकल घट ब्यापेवत साधुन की सति ऐसी । 
कहें दृर्या जो जैसा बूके ताकी गति 'भौ तसी॥ 2, रेरे 


( ९३१७ 92 
साधो कबहीं ना भव परिये। 
संचा साहब रहनि स्ांचा है दुस्‍्मति दूर्री करिये॥ 
काल्हि करो सो आजु करो एह सुतो नर अब नारी। 
सबसे त्यायि चलोये बन्‍्दे हाय जुरी कारी।॥ 
एक मुआ एक मरने चाहे जम ने फंद पद्चारी | 
. अयर कोस भमिरया मंद माता पाव कुल्हारिन मारो ॥ 
लेन देन एह. भूठा कगरा सोदा वहुत पसारी । 
नरद अकेला जम ने मारा जिन्हि निज खसम वितार॥ 
जम के सांट सहोगे मूर्ख बढ़ा कल्पना कारी। 
चारि करण दुड सींधें होइहें बोक परा सिर मारी ।| 
माहा नरक एह अंध कूृप में अब कहु कवन निकारी। 
कहां हमारा गांठी वंबिहों दरिया कहा पुकारी ॥ ए८ जप 
साधो पापी सो डरिये। 
सांच बरोबरिं परम नहीं है भूठे भततु भरिय॥ 
जहाँ सांच ताहाँ आपु बसतु है दुरमति दुरि करिये। 
रूठ कहे तेहि काल कुत्तेया अवधट में परिये॥ 
सांच गोसइंयहि बिच कहु नाहीं जो छित के धरिये। 
मूठ पछी रे फ़ाफ़ी उड़ानी का कथयरा करिये॥ 
सांचा खरचे खाय वियावे एक दिन फिरि मरिये। 
भूठा मृठा मरकंट की यात वार्सिष सौ बरिय॥ 
गुरू सिखावे सीख को नि दिन सो गुरु यत्र तरिये। 
कूठा गुरु भूंठा है. चेला कनफूंका. करिय॥ 
जइ्से कलंदर बंदर बांधे एहि बिधि भर परिय | 
कहें दरिया तेहि काल नचावे बिनु आयी जरिय॥ (८.३६ 
साथो पाखंडी का जीव। 
पाखंड करते जनम फ्रिना निति उठि बविष्या परीव ॥ 
दृधि सोहारी सकर समेता दूध पिव सरि कूजा। 
आपे सरस अब निरस से है दूजे पहन पूजा ।। 
उपर॒ हंस मितर॒ है काया कर्म कमवे खोट ॥ 
आगे नाथ ना पाछे प्यहा एहि बिधि गदह्या मोटा ॥ 


( #रंढे ) क्‍ 
मातु मछरिया भोजन करते रसने स्वाद बखाना 
आपु खाय अब सीष समेता एहि भ्क्ती मनमाना ॥ 
काम क्रीष हंकार भरा है जेसे मदपी . माता। 
आन सुने फुहकार करत है झूठी बातन्द्ि ज्ञाता॥ 
बोलन ते जग मारन धाव अनबोले बनि  आक | 
कहें दरिया चढ़ि नाव पथल' की बूड़त जल में जावे ॥ २८-३७ 
साथो ऐसा ज्ञान प्रकार । 
आतम राम जाहां तक कहिये समभे पु की दासी॥ . 
एह सभ जोति पृष॑ है निमल नहिं ताहां काल नेवासी | 
हंस बंस जो होए निरदागा जाए मिले अभिनासो ॥ 
सदा अमर है मरे ना कत्रहीं नहिं ताहां सक्ति उपासी। 
आंव जाए खरे सो दूजा सो तन काले नासी॥ 
तेजे स्वर्ग नेक की आस। या तन बेबिसञासी | 
है छप लोक स्भनह ते न्यारा नहें एहं भूख पियासी ॥ 
केता कहे कबि कहे न जाने वाके रूप न रासी। 
उह गुन रहित तो एह गुन केसे दूँढ़त फिरे उदासी ॥ 
सांचे कहा झूठ. जनि जाने सांच कहे दुरि जाती। 
कहें दरिया दिल दाया दूरि करु काटहु जम की फांसी | १८.२६ 
साधो ऐसा ज्ञान घुधारा। 
पीयत पग्रम सुधा रस बानी कहि एह. कथा पसाशा॥ 
जों मकरी महीं तार लगाव सुरति बांधि महि सीरा। 
अत जात दिसे पल माहीं कनक पत्र में हीरा॥ 
से तो देखि द्विषश्टि अगम कहं घाव वोए तो पुर्ख निनारा। 
वोए निरगुन गुन रहित अचल हे पार ब्रह्म वोए पारा॥ 
है तो सेव फिटिक निरबाना उनुमुनि दीसे तारा । 
सेत घटा धन मोती भझलके बिन दीपक उजियारा | 
है अकह कहबे को नाहीं या कहि फहि का पसारा। 
कहें दरिया गुर ज्ञान पल्लीता चकमक चित गहि. कारा || १८.9० 
साधो अगम निगम गुब याएवों। द 
लिखत पढ़त सब सेवक थाके एह निजु बचन सुनाएवो ॥ 


( ररें६£ ) 


कलम व यहों नहीं कर कायद लिखनी लिखे सो दृजा | 
तोला तोल दुनो दिसि तषनी निरति न घटे सो पूजा॥ 
सेल सहख्र॒फनि द्विष्टि प्रिष्टि जेहि सम सुख बोले वानी। 
कथि मथि कहेव सो छुंद ग्रबंदे अवियति जेह पहिचानी ॥ 
विसिष्ट व्यास मुनि नारद सुखदेव इन्हि मिलि कथा बखानों। 
गनो 'और मुनि केते जक्त में जथा जेते गुरु ज्ञानी॥ 
आदि अंत ओ मध्य मनोहर मन सभ लीला वनाईं। 
लगी खुमारी एवं मद माते मुरली मघुर सुनाई ॥ 
साधु के महिमा सिधु बरोबरि लच्छ कहा वहिं जाई। 
सो जाने जो मत में आवबे खोजतव अत न पाईं ॥ 
अब नंग लाल हिरामन मोती सम कहं पारख आईं । 
साधु पारष बिला जन जय में जाके सुमति समाईं॥ 
कलि में कबि सभ सन ते सयन है सत पद नाहिं बिबेका | 
कहें दरिया मन अनंत कला है जब सुघरे तव एका ॥ ९८.४२ 
साधो आदि कहों की अंता | 

आदि अंत के पार बिराजहिं वा के सुमिरहि संता॥ 


आदि भी कहिये अंत भी कहिये वोह तो पुर्ख अमाना | 
वा की छुबि छितरानी जग में निरगुन बेद बखाना || 
सगुंग सरूपी सिंधु के भीतर उठत बिबिध तरँगा। 
उलटा' लहरें पैठ॒ जल भीतर जाबेहु केकरा संया॥| 
बुन्द बुला तन बिलेमान भी सदा बिलय है एका। 
तिर्गुगय॒ताप समभन्हि मिलि तापेव करह ना सब्द बिबेका ॥ 
अमर सदा है मरे न कबहीं अमर दोलेचा बैठा । 
आवबे जाए खपे सो दूृजा जोइनि संकट नहिं पैठा॥ 
है सतबर्ग साधु वोह जाने वा फुल अजब अनूपा | 
कहें दरिया वोह करो न मरे सो तो सत्य सर्यषा॥ १८,9०२ 
साधो वोह अजीत है जित न कोई | क्‍ 
आवबे जाए खपे सो दृजा हारि जाति में सोह॥ 
उन्हि नहिं लंका सेन चलाया नहिं सायर कहं बांधा । 
बान धनुष कर कबहिं न देखा बिना धनुष सर सांघा ॥ 


( ४४० ) 


उन्हि नाहि बली पतालहि दीया नहिं वोए बावन होते। 

सोव सक्ति कबहीं नहें जूगल नहिं साया संग सोते॥ 

हिंए. राम तख्त सब उपर उहंवां ते पु ढाय। 

बार पार नहिें उनके कक्षिय सर्ब॑ द्विष्टि. जजियारा ॥ 

छीर छुपा नाहि उनके कहिये छोर पिवे नहिं खाता। 

केते बीर धीौर घरती पर एहूं मारि मरि जाता॥ 

है सांच भूठ जनि जानो चतुराई दुरि कौजे। 

कहें दरिया सो हंस हमारा बहुरि न सब में भीजे॥ १८.४५ 
साधो द्रपन नोबति बाजे | 

गगन मगन जाहां तख्त अनूठा आम खास में छाजे॥ 
बादसाह बोए अछे दुलह है इलहिनि को मन भाव | 

वा वर छोड़ि दुजा नहिं बरिहों मेरि महल जो आवे ॥ 

ब्रह्म किस्से महेसर दर पर नारद बेनु बजाव | 

पीर अ्रदलिया केते गनिए बेद कितेब सुनावे ॥ 
बेशलि चमेली सेहरा पिर पर अग्म छत्र छबि छाजे। 
जगमय जगमय मोती झलके मनि मानिक तहाँ आजे॥ 

कोटे देबि जाके चेरी चात्रिक सोहंग . चंवर॒ डोलावे। 
मनसफदार खड़े कर जोरें दरस दादनी पावं॥ 
सादा अमर है मरे न कबहीं जीवन जिन्द कहावे। 

कहें दरिया बेशहा सोर है पिफ्ति काहां गुन गावे। १८.०७ 
साधो सुन लौजे एक बाता। 

साँहु सोई जो पूरा तज्ले रहे मगन मन माता || 
उनमूनाी को दंडी कीजे त्रीबेनी की तानी। 

एक मन पांच सेर तउलन लागा ज्ञान की राशि लदानी ॥ 

गगन मंडल बिच रचो चउतरा असँवर गोफ़ा की घाटे। 
अजपा जाप जहाँ है दूलह बिकिरी लावो वोहि हाटे॥ 

आंखि मूँदि आंधर जनि होवो चोर माल ले जाही। 
चकमक भार्रि दिपक ताहां लेसों चेतन्य रहो मन माहीं॥ 

सोदा। सुलुफ करहु बहु भांती जाते जाहु न डंडा। 

कहें दरिया सो बुध बनिया कबहिं ना करे पासंडा | /८.०६ 


( (४१ ) 
ताधो ममिता मंद है बकरा । 
समुझकाए समझे नहें मूर्ख दे पक्का दृश अबरा॥ 
चारि चेरन दुई सीधे होइहे घास भसा के दररा। 
हाटे बाटे मिले बटोही लया बरद हैं नक्ता॥ 
सन की डोरी मोहकम बांधे मला बरद हे चबरा | 
ग्रात भया तब खोलि दिया है जाए पसुअन्हि में जवरा ॥ 
कांध जुआठे रसरी लाए हरिता वना सुडकरा | 
कर॒ गहि परिह्थ चापन लाये बढ़ा गबर हे घकरा ॥ 
ब्रीथध भया तन दांत खियाना पूजे काहां तक कक्‍रा। 
अरइन्हि खोदे पनन्हि पीटे चलह काहे नहिं दवक्‍रा॥ 
फिरे अकेला कोआ खसोदे बढ़ी बिपति है तकरा। 
कहें दरिया नर भक्ति बिहना अब तन भया सरकरा!। 2८,३१2 
साधो दोहरी धक्का दीजे। 
बहते को बहि जाने दोजे एह चोरासी सीज॥ 
द्रीय दिया निज्ु नाम पेठान के पेठो बेस्वा नारसी। 
सवेन में एह झूठ. समाना जम के परे बेयारो॥ 
नासा बास अग्र येह कहिये सांच सुयन्‍्ध जो मावे। 
भीतर भरी भ्रेगयार भरस की वाका बास जो धाव॥ 
रना अग्रित खटा मिठा हैं मीन माहु रस चाखे। 
हरि के दूत फिरहि हरकारा प्राण छुटे को राखे॥ 
दस्त किया हहां देव लेव को उसरा बीजहि बोचे। 
साधु यपुजा नहि. भोजन भवन में एहूँ. सब्बंसः खोबे ॥ 
संत नकीब नेक जरत में सार शब्द योहरावे। 
कहें दरिया भी जारा मरण में फिरि पाछे पछतावे॥ /८.५२ 
साधो कनक बेरी सो बांधा। 
सक्ति भक्ति कछु कारण नाहों कोह जन ज्ञानहिं साथा॥ 
माया के बंधुआ आंधर अंघुआ साधु जाने एह बाते। 
जेब तेली का बैल बेचारा भार पेट भूसा खाते॥ 
डेढ़ा सवाई ब्याज बटा एह घटता बढ़ता आदें। 
व्याज बढ़ाव॑)ं मल के खाबे भूठी बातनु घावे॥ 


( (५२९ 9) 


माया भली पर दर्द ब्यापे काया पोखन करते। 

जो कोह आवे साधु संगति में निन्‍दा करे करि मरते ॥ 

बुद्धि छुतीसा जेब गशुत कीतसा बीसमर नहीं जाना। 
करम कमाते करता बिसरे. आगम्रित तेजि बिषि साना॥ 

में मैं कौ सो मेरी तेरी मेरी तेरी कूग। 

कहें दरिया दर जम ने छोंका अब करनामे रूठा | दर 
ताधो ऐसही जम सूल। द 

मूठ. मूठि मरक़ट की गति कौर सेमर कूल॥ 

जौं कुरंग रंग देखि रंक को दुखित जल बिनु पीर। 
उलटिे अवटि न पलटि देखहि चभिकट नाहीं नीर॥ 

म्रीय द्रीगय से दिल न देखत , भरामित दूढत पास ।, 
ऐसही नर अमित फोर - जात जम , के तास॥ 
दुपघटि. केहरि. कूंप कमांकेवोीं अतिमा ते चूर। 

ऐसे जढ़ जन जात जथ में केते कहिए. कूर॥ 
चारि बेद बिचारु पंडित चाहिए ग्रुन॒ सील | 
पाहन परसे दरस कहंगा बासना बिचु तील॥ 

रूप रेख बिबेक- बिनु तम - भेख भरमित - भवन।. 
कहें दरिया ऐन- घर भुकि स्वान. आनाहि. यवन ॥-/८.४५ 
साधो अबरा के बल साहब। 

जो कोह गरबी बड़े जक्त में. ता पर हुकुर्मा नाएव॥ 

कँचन कोटरा बन बढ़ गरबी भयों गरब  अभिमाना । 

वोह राम एह रावन कहिये भया गरब पिप्तिमाना ॥ 
हरिनाकस जो गरब कियो है भया बजक्त में बीरा। 

जो कोइ गरबी बढ़ा जस्त में पकड़ि वोद' धरि चौरा॥, 

केंस अंस येह का के कहिये काले काले मंगरा। 
भझपटेव किस्तन बाज की नाई पकरि. पढारैव बगरा॥ 
जुरजोधन . जोर बहुत कियो है ऐसा कठक हिलाया। 

छल बल क्रिस्त पंडो से कीन्हा वा कहं. ग्द मिलाया॥ 

नाहक गर्ब करे नेर लोई उपजि बिनसि फिरि / जावे | 

कहें दरिया तब समुझ्ति फ्रेया जब जम मुसुक चढ़ावै | १८.५६ 


( ए४३ ) 
पुनु रै सुन रे जावे बेचारा। 
कहा हमार काहे नहिं मानपि पक्ररि जह्हों जस द्वारा॥ 
नहिं हम बाह्यन नहि हम छुत्री नहिं हम हिन्दु तुर्क का चेला। 
नहि हम जोयी नहिं वैरायी तिथ्थ बते नहिं सेला ॥ 
काम बीज से जिव जनसाया फेलि परा जय केता। 
जोतते जोतते जन्म पिराना वोर किसान वोह सखेंता ॥ 
छोड़हु गांठी मृठी जनि बांधहु मर्कंट का गुन ऐसा। 
ऐसी ग्रीती लायी गाया से निकट लिये जम फांसा॥ 
उपर॒ की फूटी मित्र की फू्टी चारो फूटि बिलाना। 
सरवन की तेरि. संवि मृदनोी रसना भृठ बखाना।। 
हमरा सहर मुंवे नहिं कोई जहंदगां से हम आईह। 
कहें दरिया दर देखिं बिचारो जम से लेउ छोड़ाईं ॥ १८.१७ 
सकल मिलि सीता सक्ति बखाना। 
जनकपुरी ओ नग्र अयोध्या याही में अरुकाना || 
आगे राम पाौछे है लक्षण बिच माया परधाना। 
वाकी छडंबि छितरानी जय में भोँहें कमाने ताना ॥ 
सिया लहर हे संधु वरोबरि रावव परि पछताना। 
एह घुलछनी जेहि ग्रिहि पठी दसकंधर पिपिसाना || 
आदि भवानी सोक के सागर एक है पुख्ख अमाना | 
कहें. दरिया एह लप्ट यिर्दे है बिले पद पहचाना ॥ १8.२ 
दिल बिच माया सासी लागा। 
चोखे तीर पाहन पर मसूरा मन सूख नहिं जाया॥ 
कामिनि कनके सोभा बढड़ि सुन्दर बांकी नेन बिसाला। 
चंचल चपल चकतुर अति नायरि बान षिरह उर साला ॥ 
गिरह गांठि माया ते अटकी घट में जालिम पेठा। 
जैसे सावन जिमी लपटानो उलदि पंरा जब एंठा॥ 
एचा ऐंची पेंचा पेंची जब निकले दुख पाव। 
उपर उजल भितर है करिया लगिया लपकन लाबे।॥ 
छूटा. दरब भाजन जब फूटा टूटा नेह सगाई। 
चारि जना मिलि खाट उठाया घाट तुरंतहि जाई।॥ 


( १४४9 ) 

दाह कौन तिल आजुर दीन्‍्हो गअब करुनामे रूठा। 
कहें दरिया दर जम ने छेका ले ना गया भर्रि यूठा॥ ४६.४५ 
माया कवन कवन रंग खेले । 

सुरुष स्थाह औओ जरद जहां तक सबुज सफेद। मेले॥ 
एक हुआ तब दुह के थावे तीजे त्रिबधि लागा। 
तीने थांच पन्‍्द्रह जब भेज मदन महल में जाया॥ 
पन्‍द्रह दइना तीस जब भेऊ तीस दुना मयो साठी। 
साठि छुआ तब से के घावे मोहकम बांधे गाठी॥ 
सए॒ होत ना लागे बारा अब घर भया हजारी। 
हाटे बाटे टेढ़ी प्रिया संग संग चले बजारी॥ 
निसु दिन बढ़े घटे नहिं कबहीं सोदा सकल पदारा। 
लाख हुआ लाखपतोी कहाया एह बढ़ भाग हमारा ॥ 
बड़े छाहु साहुनि रंग माते मीच मालु रस मोया। 
नाना रंग करे ग्रीह्टी में भक्ति भाव नहें जोया॥ 
सो धन चोर हाकिम ने लूटा अब प्रभु कीन्ह अनाथा। 
अगिनि जरे ओ जांए बियोई घुनि-घुनि ठोके माथा॥ 
ग्रान निकालन कालू पेठा काल पकरि के दाबा। 
राम नाम मुख कहुवों न आवे हाय हाय करते बाबा॥ 
रोदन करे सब बदन निरेखे अब घर कहवां छूटा। 
चारि जना मिलि खाट उठाया ले न गया भरि मूठा॥ 
आवत जात परा भोचक में रहट लगा जग केता। 
कहें दरिया एह. गीष ज्ञान बिनु मर मरि भो जय पग्रेता ॥ १६.७ 
माया केहि की बसि येह कहिये। 

सुर नर मुनि. ओ तपे सन्‍्यात्ती यन ग॑प्रप संग रहिये ॥ 
संकर के संग सदा सोह्ायिनि बिस्‍्नू के संग सोभा। 
ब्रह्मा के घर बहुत ढुलारां एहि बिधि जय सब लोगा॥ 
घनुख तोरा जिन्हि सिया बिआहेब विन्हें किया बन बासी। 
दूनो पुरइन्हि गरद मिलाया लंकापति कहं॑ नाती॥ 
गोपिन्ह के बिच कांध बिरजे राधा रूप की रासी। 
कुबरी कर में माला जपति. है बनी रेसम की फांसी॥ 


( ४१ ) 


ऐसा मोह मंदिल एह छाया राजा के पर रानी । 
घूंघुट पट के कपे कमाने भौंहें वान संधानी ॥ 
एक पु हहि अजर अमाना माया कैद करि राखा। 

कहें दरिया कोह ज्ञान बिचारे सांच बचन एड याखा॥ १६.८ 
दुरमति दूर, खड़ी रहु ऐसी । 

इृहां आबे ते दाती होइके ्रेम मयन रहु बसी ॥ 
जाहु जहां हे पाट परटंसर चंदन बहु विधि करना। 
जरी बफ्त ओर ओढ़े तासे ताहि समृक्ति के घरना॥ 
जाहु जहां है पुहुप बिछवना भोगे पाव बिरजे। 
जहंगां दोलति माल खजाना बहुत पय है गंजे॥ 
जहँंगा गनिका नेटे चनचाबे चट ताली मब्रीद॑गे। 
ताकी पांव पकरि के बांधहु भूठे बहुत तरंगे। 
माच मातु रसना पर देवे और रस बहुत रखौले। 

सो है जेर गुलाम तुम्हारे वों भी बहुत ब्खोले॥ 
तेरी गति मतवि हम सब जानशि है तें छेल छुब्बीली। 

कहें दरिया कर कसे कमाने ते कत्॒हीं नहिं हॉल | ४६.६ 
निद्रा तुम के हम पहचानी। 

जोगी जतों कहा नाॉंह माने उलटा पवनहि तानी॥ 
ब्रह्म सोवे बिस्‍्त भी सोवे संकर ऐसा बोयी | 
राम सोचे क्रिस्स भी सोबषे जयता मबयता भोगी॥ 
व्यास सोवे सुकंदेव मो सोषे बाच्तोस्ट सोवे दिन राती | 

नवों नाथ चोरासी पिध्या इन्ह के डमि इंसि जाती॥ 
ऐसा जाल है जुलुम जक्त में कबने गुनते गाथा। 
बाके मीन जहाँ तक पानी प्रौ घोगर के हाथा॥ 
राव रंक ओऔओ पंडित ज्ञाता गाव भोय सब भाया। 

मीन मासु पोखन को काया सोबे अचेत अभाया॥ 

एक पूर्ख है अरजर अमाना उन्हें के कबहिं न ग्राता | 

कहें दरिया हम आँखों देखा अभबियति अजब तमासा॥ १६.१७ 
साधो वौनद जक्त में जननी । 

दाया करे औ पोसे पाले गा की यति हम बरनी॥ 


( ४३ ह)) 


अन्न . खित्रावे पानी पिशचवे ले पल॑ंगे फोढ़ावे। - 
तरे बिद्वना उपर ओढ़वना . बिना बोलाए आवे॥ 
आसन बांधे . नौन्‍द के - साधे . बहुत बिगुरचे जोगी । 
बहुत गरोफा में पति के सूआ केते -परे हैं रोगी॥ 

सुर नर मुनिगन पीर अउलिया काहुके राखा न साथधा। 

कहें दरिया एह माया अचंड है इन्‍्हके काहु ना बांधा॥ १६.१४ 
जग में परा . पारी सूला। ॥॒ के 
अछ ब्रीक्ष के मरम न. जाने : ढारों पातें फूला॥: 
मूल एक. डार छित्रानो, वा के- पत्र अनंता। 

ता में. भंवत भरमन लागे का फुल- नाहिं जन॑ता॥ 
निरंकार, बीकार _ ना चीन्‍्हा -भी साथर में--भौँना। 
घधीमर ज़ाल भीन एह डारा बाके मंगुर मीना॥ 
रा री, राम रमा सभ माही वोह साहब- नहिं रमिता। 

वोह वो नयारें न्‍न्यारे. रहता जिव मन सभ में बरता॥ 
ए बैंदुएं.. एक मदिल बनाया - बिपरित, भाँतिन्ह+छाया। /: 
बुन्द बुला. सो बिलेगाव.. होए घर पर आगि लगाया॥ - 
“तंब कहा सो अब कहा . है. -बेद -बनौरी गाया। 
कहें दरिया दरपन को सुदरि को कहि पकरिं ले आया॥ २०, २ 
जग में सुख कोजे दिन-- चारी | | - 

कैसा द्यया बिबेक है कैसा श्वव बित सुत ओ नारी॥ 

कैसा मूल, . डाड़ '. है केसा बीज फूल फल पाता |« 
कैसा नभक्ति - ज्ञान है -केसा मीच मांसु रा भाता;॥ 
अछी गज बाज. है: .अछी साजत तन एह .च्लोगा। 

अछी पलंग बिछवना अछी यगनिका को चित लोगा॥ 

अछी राग रस कौ. खानी अब. रस. प्रिय है नीका। 
कैसा. साधु _ संत - है >कैसा लगे बचन- सभ “फाींका ॥ 

ऊठि ग्राव. तन. .मंजन -करिये. औऑ- खुट -करम है. पूजा.। 
सुरधर को ...जले . अचवन - कीजे. -सेरे “देव नहिं दूजा ॥| 

अछो कबी एह कथा कहते है. आदि अंत कुल सांचे। 

कहें दृरिय्रा , जम्‌ : कसेः कमाने एहि विधि भौ में. णात्षे ॥४०, ५ 


( ४४७ ) 
जंग में- सुमिर जायित जांद। की 
म्रोह माया सकल ब्यापेत्त सोह रहा, सम नींद॥ 
अगम_ ' आए नियम -बेद _ है डारि दीन्हों जाल। के 
त्रनंत  फंदा भरम बाजी जा. जातिव काल ॥. 
पृथल्ल पानी. देश देश. परम. दाया नाहि। 
पृजहु पांडे. पांड्ति होइ के बहि. गये सर माहि॥ 
अजह मरख मुरति , तेजहु या में करता नाहिं। 
इतों पाहन काटि काढ़ेव जइबहु के करि बांहिं॥ 
चारि बेद है चोदह, बिद्या फंद दौन्हों झारिं। 
चतुर॒ जन चौमुखी बलह्या सोड गए भव हारि॥| 
रोवहि जमपुर सीस घुनि घुनि जहर खाएहु जानि। 
कहें दरिया दुर्ग. दानी करत जि के ह्ावि॥ २०, ३० 
जेसे हार गाहे पोति। 5 
टूटि .के ढितक्राह . पौ मानिका बिन जोवि ॥_ 
जोर कहे खसम मेरा बेटी कहे बाप। 
माय कहे सूत मेरा त्रिबधि तीचड ताप॥। 
बैगदरी मां बन्द हुआ जोरुआ घपुख रंग। 
खाना दावा दीबिए तो. मेरे तेरे संगत 
सजन॑ औ कूटूम कहते.  भली मेरी पांवि।, 
भूठी बाते” गयांठि बांधे. दिवबत बीती / राधि॥ | 
काल तेरी विकेट आयो कोई ने तेरी साव।* 
जेहु' आना. तेंहु.. जाना. देखि लीजे ह्ाथ॥ 

किये. सौजे नाहीं  कादि दीजे _.जाल। 
कहें . दरिया दरस कौजे वाह”  वाही लाल ॥ २०, ?है 
तेरों कपरा नहीं अनाज | ० ० 
दया करहि जेब बरिते प्राची तबे बने सब सांज।॥ 
कंचा पिंड फंचन में लाया बच" पर सभ-ः भोरा 
कठिन काल आवे' सर साजे अब नहें फ्ॉज बटोरा 
खरचहु' खांहु. दाया करु प्रानीं परसहु सतगुर पाव[ 
मावुख जन्म  दुरलम है भाई फिर ऐसो नहिं दीव॥ | 


( १४4 ) 
में में कत महल के भीतर ममता बेश्लि कु्यंधा | 
छीनिलेश तबे छेके ना कोई कली मगरहुगे अंधा॥ 
बढहि बहि थुआ बैल की नाई परही कोस पचाता। 
फिरे किंग फ़हम नहिं आत्रे जेंब नर करें तमासा॥ 
संत नक्ॉब्र कहे पि्ु बासर सुनहु स्वन धत बाता। 
कहें दरिया दर खोजहु ग्रानी जॉ द्रव होत निषाता | २०. 
जय में मोह जालिम जोर । 
पलकहु नहि.. रहने देवा घेंचि आपनि ओर ॥ 
सक्ति सोधा नैन देखा ज्ञान कौन्ही भोर, 
घेंचि के एह कैद कीन्होी जिनित मूसेवों चोर॥ 
भेख तो अलेख कहिये गनत नाहीं थोर। 
घेरि. केपे हांकि लीन्हों जीव जंगली मौोर॥ 
राज काज में मगन बेठा दब है. करोर॑। 
धका उपर पका खाते प्रीक जीवन तोर॥| 
सोक सागर रोग ब्यापे भोग है. निचोर! 
माया मिलमिलि चांदनी नहें चौक वेता तोर! 
चूक ते एह मभूंकि गृआ बहुत कोन्होीं सोर। 
कहें दरिया बांधि डारेव महा नरक अपोर ॥ २०, 
जग में कियो भलो नहिं काम | 
मंदिल मोह मदन तन ब्यापेवी बिसारि गये निजु नाम ॥ 
सुत कलंत्र काया के साथी है हाथी आओ बाम। 
जब आए तब का ले आए ले ना जेहीँ कुछ दाम ॥ 
संत सेवा न चरन चित लाएवं क्यो न निजु बिसराम | 
दाया समेत जो द्रपित दिल में सभ्र में रमिता राम || 
निगम नेति जो सुनत ख़बन में सुकत न अ'ठो जाम। 
कहें दरिया तन ममता माजित इहो रंगीनी चाम ॥ २०. 
जय में मरन कहिये सांच | 
मरना सो जो फोर ना मरिये तीबि तापे कांच ।। 
एह जन्म जरा मरने की बेरी किछू ना जाते साथ । 
देम हारा बाजि गज सब थेंबि लीन्‍न्हों नाथ॥ 


। १४६ ) 


गाड़िया धन गहिर याड़े बंधन करते नीतवि। 
मौन मासु येह भोग भलाई याही जय की रीति॥ 
आहि आहि चिकार छोड़ते कहां सुत ग्रिहि नारि। 
रोदन करे. करि. बदन देखाहें चलो हाथ पत्तारि ॥ 
बारिं- ऋनल लायाए  दोनन्‍्हों भ्रम सरबो अंग। 
बहुर लोई  मंदिल के येह कोह न लाया संग।॥ 
पुर नर मुनां ज्ञान केते कोह जन भए दास | 
कहें दरिया भक्ति बीना डारु जम पिव फांत। २०./८ 
एह मन देखू सब्द विचार। 

ज्ञान सतगुर मानिये ते भरम भारी दारि। 
निगम बोलता ब्रह्म ब्यापिक दोसरो नहिं लागि। 
पढ़ बेदर वीयल ज्ञान गीता म्रीव मासु न त्यायि॥ 
खट कम कि सब भर्म जानहि आतमा करि प्रात । 
बलि *देत जी एह धर्म कैसा पृन्‍्य को उत्तशव | 
एक पु कर जोरि ठाढ़े रछया कह घर बार। 
निकट फंदा न्त नाहीं परत जम के पघार॥ 
बबुर बोबवे जिमि जानि ऐसे कांट को एह साल | 
काहांगां. पु देहुये जम सासना एह. हाल॥ 
पथल नौका चढ़न चाहे महा भा जल मांह। 
गुरू सीख ढुवी बढ़त देखों करन पकरी बांह॥ 
तेजि आग्रित बिखे भाजनय जानि खाएवं सच | 
कहें. दरिया दरद बीना भर्स भारी बीच॥२१, ५ 
संतों एह मन के निरुआरो। 

सनकादिक बल्यादिक नारद कहत भ्रया जुग चारी॥ 
दस औतार लीला एह कहियें चत्चि रचा चित्रसारी। 
बाल ब्रीध अब तरुन सरूपोीा देह बिदेह मुरारी ॥ 
बावन रुप होए बलिदि नचाएव येह गाया बिसतारी। 
बाजी सांच बाजी नर भूठा चट होए नाच पदारो॥ 
फिरे फिरंगय फहम नहें आवे एक अनंत होए जारी। 
जेंब पेखना पुतली कल पेंचे मची रहे नर नारी॥ 


( ४० ) 


सुर “नर मुंबिं गन पौर अउलिया जोगी जता सम कारी। 
रुग. जुग स्थाम अंथरबग थाके सेव सहन -फरनि>घारी॥ 
पंडित पढ़ि थ्ढ़ अर्थ क्चिराहि' खथ मिन पंथ - ढुवों भारी 
अगमे अपार थाह नहें* पावे दरिया काहा पुकारो।। २: 
निरंजन अरुमेन जाल बनएऊज।। न 

बड़ बड़ माहु मगर सभ बाके झकौोंगा निकलि न॑ंगएऊ ॥ 
मन अबिदेह देह में खेले. पारख बिलन्िह पेज। 
जव ग्रतिबेम्यु सभनि में भासे प्रतिमा को गुन गैऊ॥ 
सीव समान जोपि मुनि ज्ञाता ज्ञान बिराय सुनएऊ। 
मोहनी मगन 'गयन्‌ में आई उलटत बर न' लएज। 
बीस ' भुजा दरसोंत रावना ऐसी सिस्ति लगएऊं। 
भे' गौ अंधघ मंद दसकंधपर जगजननी किहां धए्ज॥ 
गेख अलेख सेख सेब सेवडा इन ते कब बिलयएज।.. 
कुज गली में पुज अगिनि का जरिं मरिं भस्म उड़एज॥ 

जो एंह संब्द साधुजन बूक्के परिमल को गति ऐशज। 
कहें दरिया जिन्हि तिया श्रम रस समुद्र घने घन छुएऊ॥ २९ 
निरंजन घुंध तेरा दरबार | | 
दुखिया दुख में सुर्खिया सुख्च में नाहें बिबेक बिचारं ॥ 
मूठ के कोठी में दाम भरायो नाम ना, लेत' तोहार । 
संत 'रमे निसुँ बातर ना ले ताकोी एह बेँवहार ॥ 
के महल. में संग पहेली द्वार खड़े च्ीपदार | 

' “चूरि घृष में सेत बिराजहिं .काहेँ, के करतार ॥ 
बेखा पहिरे_ मलमल खासा मौंती मनि यितर हार। 
पतिंबरतां -के यजी देवु हो. सूखा  रुखा .अहार॥ 
पाखूंडी, के .आंदर .जय में सांच न. स्रानु . गंबार। 
सांच .. कहें-. एक संत सिपाही जा के जाना. पार.॥ 
एता .कस्ट सहे. जय माही सो .तो भक्ति तोहार। 
घन. बोए साहब संत बिराजाह दरिया दिल तहुसार ॥ २१. 
जम. तोर कवन हहवां काम।...... पे 
जाहु. जाहां खून खाता बढ़ी ऊुचो. पाम॥ 


( एफ ) 

रोग सेयी बएद . बैठे. थीव  सक्कव/ सात) : 
मौन. मातु जहां विजन केते वाहां तेरी बात॥ - 
इहां - सेत दाता बिमल जिहरत नाहि मइलों संठ। 

* तेलूँ . फुलेल सुरंध जहंदां मोति माला :कंठ॥ . 
दब घरते यरब करते हरहि पर प्रिय - माल | 

इहां फाका, फ़र -फराक दिल. है. सुद्र वीसत लाल ॥ 
कोटि कोट -येह जग जालिम संत सतजुर ग्रीति। 
हंस बस के बिकट , नाहीं जाहि मो जल जाति॥ 

शहां हुकुम है सरकार का वह जिंद जाधत जोर। 

हैं . दरिया कैद करिके. बांधे जेहो चोर॥+२९ 
रह सब साएंस कबि कथा ! ई 

दधा मधि प्रितः साधु लॉन्हों हाद्ि को गन यवा॥ 

बैद , भधि बेदान्त कॉीन्हों भाफत साय सगांता। 

गंवा मथि के सार --कीन्हों ताहि। ज्ञग नहि हीतवा। - 
नौर छोर दुगीं संग -चंत्रित भेद ता बिच ररेखा | 

: करहिं “बिबरन हंस की गति घेचि जल कहं चखा।॥ 
जाव बुधि बेकार ब्यापिक संगम सलिता अह्य। 7 
परखी जन जौहर जानहिं पंच ज्ञावहि गहा॥: 

कुंजल मस्तक  होत गमकुता चुंगल .पारसत .. लगका। 
बिना “+क्षरस मान ना उपजे  ऐसली जन जया॥ 7. 
खोजहु, सतगुरु: जुक्ति- जानहि मुक्ति की गा।तें. स्लेय | 

कहें .. दरिया सब्द चुमक 7 के  गांती खोब ॥ २९. / 
साधो बन्द दान्हों दगा।: ह कि 

खाए ." भरि पेट सोइन , चाहत “ऊठि ग्रातहि लगा।॥ 

अंन पानी भसम करते मल. यसूतत . होय। . 
साढ़े . तीनि , में _कहत करता निगम सोजत॑ रोय॥ - 
पांच , | “इन्द्र. सूख, चाहे बीर बांके साथ।  , 
इन्हि "ते लरते: जन्म बीता कबहिं न, आए हाथ॥ . 
सब जोगों जुक्ति जानें: संग सक्तिहें- भोय। 

तिनहुं, के. एह _पफ्तन, कीन्हों मुनन्ह्. की मति -सोग ॥ 


( 88: .॥ 


रास को तने चाम कहिये सक्ति के सुख लागि। 
सहत्न॒ योपी सूख मुरली काहां जाते भाषि॥ 

एक पुर्ख हैंहि अजर अंमर जुगल सक्ति ना संग। 

कहें. दर्रिया ज्ञान देखो त्रियुन माया रंग॥ ९२, २ 
वोए तो ऐसही गुन सार । 

रमित राम जो रमित सभ में द्विस्टि गगने तार॥ 
सखा सघन घन पत्र केते जोव पित्र संसार। 

बोए तो अमर मरे न कहीं अछे पुर्ख नीनार ॥ 

वोए तो जिद जाग्रित जय में ऐसही करतार | 

काढ़ि भा से बाहर कीन्हों पेंचि तरनी पार॥ 

दस  सीस बिस भुजा जाके गरद मिलि गयो छार। 

दू दू भूजा केते यनियें कोकि. दौीन्‍न्हों भार॥ 

सरब हत्या पसू$ घात॑ नियम साखी वार। 
वोएल का एह वोए्ल दीन्होीं खड़ा है दरबार॥ 

संत सुमिरहि. पलक ग्रेमहि,. निसा सातो बार। 

कहें. दरिया अरज॒ एता मेटिये जमजार॥ ३२. $ 
जिव के दरद कीजे जानि। द 
आपुने में आपु. देखो साल की पहचानि॥ 

पांव में जब कांट चूसेव चिहुकि दीन्होीं रोय। 
ऐसह्ी पर॒ दरद जानो जन्म बादी खोय॥ 

हीत बालक जानि आपन  हरखि होए लाय। 

औरि का जब खाल  पेंचों पारा आये आय॥ 

और का जब दूख देखे खुसी बहुत आनन्द | 
उलटि प्र)ायः ताप. उपर ऐसही दुख दंद॥ 

गरब ते येह यरद गमिलियों दरद बीना काल । 

गे बंध का परा छपिर पर अजब है जमजाल।॥ 

सत्त सबच्द नकीब है एह नेक कहना बात। 

कहें दरिया दरद ऐसा चिन्हो सीतल तवात॥ २२. ८ 
अब तुम चेंउ चेंठ करने लागा। 

जेव बग ध्यान परे जल भीतर हलुगे पु के पाया॥ 


( ४२ ) 


बहुत सा ठुम घरि घरि खाया कर में जपते माला | 
जम का फोन बड़ा जुलबाना पकारे मरोरे काला || 
करि बदफेल सो गये बदी म्रें सन मिलि बदन निहारा। 
रोदन करि करे हाथ मरोरे बहुरी चीपर जारा ॥ 
कर सराध किया साकूली बिग्र जेंहि बहु मांती। - 
पजन कुटुम बहुत बदुराने बोध करे दिन राती ॥ 
महा नके है अंब्र कूृप में तहंगा पकरि झुलावे | 
तर सीध है पांव उपरि कार वहु विधि योत्रा खाबे॥ 
भक्ति बिहना दाया हाॉना जनम जनम का केरा। 
कहें दरिया जम सासन एवा अब का करहु निहोरा॥ २५. ४२ 
अब तुम चेह चेह करने लागा। 

चंगुल छुटे तो उड़ि के भाये काल कर्म का दाया।॥ 
मरकट सुठी गही कर लाया कटक हाए के सोवा| 
बाजीयर॒ का मरस ना जाने एह बिधि ग्रानहि खोता ॥ 
ऐसा सुख सपने का समस्पति एक जगा एक सोदचा। 
अमर कोस ओगा सद माते याोरि पा तब सोगा॥ 
केहरि कूप में प्रतिमा देखा कूदि परा अरुझाना | 
फर्टिक सिल्‍या यज दसनन्हि आरि के म॒ुदह्द दूटा पदताना। 
ऐन भवन में स्राव जो परिके सुद्धि भुक्कि प्रावहि दीया। 
भामत फिरे भरम के लागे प्रहच जल के यौंया॥ 
आश्रित पीके अमर॒ हुआ मीच वीया सो मुआ।- 
कहें दरिया दर भूलि परा हे जीति लिया जब जूआ।॥ २२९. /३ 
अब तुम टेढ़े टेढ़े चलता । के. 
साधु द्रोह एह मोह साया बरधि जमके. पके परता॥|5 
नहिं. बूके तो फ्रेरि बूकेया अधघ- प्रवल में ग्रीना| - 
काल जाल तेरी त्रिर पर फॉरे बाकि गया जल माँगा] 
मीन मासु एह काया घोखे जीव घात कारि खाते। 
दूर बेदर्दी दरदू कहां है बांधा जमपुर जावे॥ 
बहु बिधि माल बिरानी हृररिया पेसा लाख बटोरे। . 
जाकर माल तें छीने लीन्हों घेंचन लागे कोरे॥ , 


( १४७ ) 
झूठी बात मुरठी में राखे सांच सुने दुरि जाबे। 
हरि के दूत फिरहि हरकारा मरकट बांधि न पावे॥ 
रे मन मूर्ख नियम साषी है सुति ले सतगुर बानी। 
कहें दर्या पन घन वोए ग्रानी जिन्हि एह गुरमत ठानी २२. १9 
चली. पिताब. वेवानखाना से आया जंम जरूएँ। 
कागज साफ करो तुम अपना बाकी है मरिपूरे ॥ 
का तुम खाया खरचा जमे गुढे गरब गए! 
अबरिक बार छुटे नहिं पैहों टुटिहैं चाबुक चूरे॥ 
बनती को सुनो जमदूतों बुम ते बनी निमेरे। 
किछु. किछु काज तुम्हारे सरिहों करिहों भक्ति सबेरे॥ 
एतना सुनि कोपे जमदूते जमुस्टकन्हि मारि करेरें। 
चले पिताब ताहाँ ले पहुंचे चित्रगुप्त के डेरे॥ . 
छूटा महल खजाना घोशा बहुरि कन्हों नहिं फेरे। 
सीर॒ घुनि जुनि रानी रोबे चाकर बहुत घनेरे ॥ 
जो कहु अमल कवाया जय में पाया दरब द्रैरै। 
कहें दरिया छूट जय दावा भक्ति बिना जम चेरे॥ २२./६ 
मुगदरं लिये सदा सिर ताने जिव जसे हाथ बिकाना। 
पंडित! गंष॑ नरक में डारिहि कहु के परिहि जबाना॥ 
सुत बित॑ नारि सजन समधी के मातु प्रिता हितजाना | ' 
जठर अगिनि में जिन्हि प्रतिपलेव ताकी सुको भ्लाना ॥ 
तन साजे मोजे नहि बनिहें चिकने चाम बिकाना। 
' अऋंठ कठ काठ जब कल छुटि है पल में घुरी पमाना ॥ 
तन गरौहीं ते बेयि निकलि]हें खाट पकरि परमाना | 
करवन तीरि अगिनि में जरिहें रॉवहि सब फरधाना।। 
तिला अआंजुर हें . यंद्रा करिहे फिर धंधे लपटाना | 
करिह्ें दूध सराध कर्म सब्र बेद बिहिति मनसाना॥ 
ऐहू जंढ़ जन मरि यए बरबस कारें करें यरब गुसाना। 
कहें दरिया कोश दास पनी का निर्मे लौक पियाना ॥ २२.१७ 
है कोश संत बिबेकी सच्द बिचारा। 
नाम॑ अमल ते नयी मतवारा प्रम पिवे सो खारा॥ 


( शएथ४ ) 


अरध . उधर के गरद्धे मानिक करे द्विस्टि उजियारा। 
बंक नाल नाभी में लाया भंक्‍र योफ़ा के राह सुधारा॥ 
खिचरी भोंचरी चचरी अयोचरी उनमुनि मंद्रा पारा। 
- चसलिता वीनि ग्रिली एक संगम सुमत्र भरि भरि साता॥ 
निय अलंग निदान मई हे निरत्रिकार निरघारा | 
ब्रे मनी अभि करे पत्र में पिवे प्रेम रस प्याया॥ 
अनहृद ताल परखाउज कॉनर चोता सुमति बिचारा! 
मो मी जंतर तहवां बॉजे जम जालिम पति हारा॥ 
सोकत जागत उठत बेठत टूट कबहिं. नहि. तारा। 
कहें दर्रिया झ्लोड संत बिबेकी निर्भश लोक किधरा॥ २२.१६ 
अब कहु केसे परदा फाटी। 

दर॒ के उपर चोकी बैठी अक्ता पिछहक्‍ना खाटी॥ 
नख सिख ले स्रभ भुखन बनाया पेन्हे जरकसी खसा। 
पान फूल ओ मौन मातु है जम सभ देखे तमासा ॥ 
अति है यब॑ गरजि के बोले मौंहें कमाने ह्यनी। 
अपना पिया के नाच नचावे भली सोहायिनि रानी ॥ 
या तन तेजि दोसर तन होइहोी चोरासी की पाती। 
सुंदर देह खेह होश जेहें स्व सुकर की जाती॥ 
तन जउघारे लाज नेकरैे बहुत बियानी गेदा। 
घर अंधियारे पेठत लागी पिर पर बाजु लक़ेदा ॥ 
खोरि खोरि; फिरि दवरि होए ठढ़ी जूठी ग्रातरि छाईं। 
कहें दरिया जिव जय ने लूटा कहे कान पतिआई ॥ २२.२० 
जाके महल करकसा नारी। 

नवी नाटिका कोठा बह्तर फल फल सुरति जिसारी ॥ 
पाँचो और पर्चासो मिलिके आपु भई  परुतारी। 
राजह बांध पलंग पवढाइप्ि फांत दौीन्‍्हों स्रिव छाती॥ 
जतना भोग है ततना रोय है भोयें जोग क्या 
बन ग्राु रसना को स्वादिक काम कला अधिकारी ॥ 
रोगिया चाहे सो बेद बतावे बेठे मांझक मझ्कारी | 
मूल घटा तन ब्रौध च्याप ययों सूल परा तन भासी॥ 


( ई४ई ) 


आंध्र बधिर दुनो एक पिलिके गुरु सिख बहुत अनार। 

जरी सजीवन सो नहिं खोजाहि ब्याप सकल तन जारी ॥ 

गज औ बाज साथ कछु नाहीं चलि भो हाथ पतारी। 

कहें दरिया दर भूलि परा हे अब का रोवहु पुकारी ॥ २२.२९ 
साधों बांधि करकसहि मारी। 

 जिव जनि मारहु मुतुक चढ़ावहु एह सभ बात बियारी॥ 

ज्ञान ना. भावे रस के धावे जम की साट सहारी। 
गैनन्हि काजर नख सिख अभरन झमकि कमकि पणु ढारोी | 

निति उठि झंगरा करो खसम ते रगरा सांके सकारी। 
-प्य्मा से पिंठ दे रुठि के बैठी दुजा करन घपरुवारी ॥ 

पांच पर्चीस सखी सभ गिलिके एह तो महल इमारी। 

ठूहूँ पिया हारि बारि के बैठों कबने चरित्र निरुवारी ॥ 
सादिक स्वाद एह. सभ हमरे पान फूल रस डारी। 

भोग . कराहि हम जोग ना जानहि तेल फुलेल संवार ॥ 

भली ठगिनि 'है ठगी एह सबके ठगया सकल संवसारी। 

कहें .दरियां फेरे नाक दरहुगे दासी भली हमारी ॥ २२. ९९ 
भक्ति बिचु चारो पन गुजरे | ः 
बाल . कुमाल तरुनापन बाते ब्रीधो ना चुपघरैे॥ 
अज्या -पालहि जीम के स्वार्थ खाहि. भले बपुरे।. 
रइंब बिते बवेधवा संग राते इन्हं. ते एहु जरौ॥ 
पहिरि पोत्ताक खास खिजमतिया संग संग बहुत जुरे। 
'साथ लेहि स्वान दु॥ई चारी जंगली जीव तुरै॥ 

चढ़ि तुरंग माया मद माते बोलत बैन करे। 

जब जब सुने साधु के महिमा जरि जरि सो बियरे॥, 
मूंठी : बातें पोथी बांचे बकि . बकि ऐहुूँ मरो। 

सो -त्रियूल लागा तन मीतर कांटन्ह सो अमुरे॥ 
सपने कबहि न. दाया. दरद अब सो तन अगिनि जरे। 

कहें . दरिया दिल दाया. जयातिक जम के हाथ परे ॥२२. रहे 
जाके एंव. गगन करे लागी। 

बिना; घटा घन बर्सिन लाया सुरति सुखमना जाया ।। 


( ४७ ) 


अजपा जाप जपे निश्वु बासर रहे जक्त से बागी। 
मूल्य अकह में ततु बिचारों सोह सादा जन भागी ॥ 
अस्टट्ल कमल मझरोखा जहवां नाय बिमल रस पायी। 
तिल भरि ज्ोेकी दानो दरवाजा ताहि खोज अचुरागी ॥| 
जोरे॑ जोरे सबच्द बनावे राग गयावे सो रागयी। 
अलख लखे कोइ पलक बिचारें सो संत बैरायी॥ 
थकित भए सन यात कबबीते भों बिष्या कहें त्यायी। 
सब्द सजीवन पारस परसे सितल कया तन आगी || 
इत उत कहें काम नहिं आवे सार सच्द लेहु मायी। 
कहें दरिया सतगुर का महिसा सेटा केसे का दागी ॥ २३. ? 
जाके अनभों आगि लगी। 

कमर सकल जरोी तन भीतर ऐसो प्रेस पर्या। 
बिन मति लिखे कलय बिच कागज अयम चविगम ततुसारा | 
बह्य निरूपनि भेद बिचारों ज्ञान रतव के घारा॥ 
जव॑ मराल निर छिर बिंबरन कियो वोहसी बुद्धि सरीरा। 
हंस दसा कुल बंस बापुरे॑ सम मति भें योौ- थीरश॥ 
आग्रित बुंद परे फुहकारा परिमल बास सचुबाता। 
यंयन मधघे सूरति रोपो देखो अजब तमासा॥ 
बिंगल बिमल पद करो बिचारा निर्मल निरखत मोती। 
कहें दरिया सतगुर की महिसा जगमय मभलके जोती॥ २३. २ 
हंसा कोह सतगुर गभि पावे। 

तेजे माच पिवि ससिता के तब छफ्लोक पिछावे ॥| 
उजल दा निम्तु बासर दीसे सीस पढुम मलकावे। 
राव रक सभ एक सम जाने हंत ग्रयट गन गयावे॥ 
रमे जक्त में जंव जल पुरइनि एहि बिधि लेप ना लावे। 
जल के पार कमल वियसाना मधुकर प्रानि लोगावे || 
अति सुख सागर स्वर्य ने नहिं दुरमति दूरि बोहकव !। 
आड़ अटक भ्रटके नहि. कबहीं घट फूटे मिलि जावे॥ 
बरन विवेक भेद नहें जाने अबरन समहि सिलावे। 
जहां देखे तहां दरसित चंदा फ़नि मनि जोति बरावै॥ 


( एऐपथ ) 


आतो मिलना अब गिलि रहिए बिछुरत दूरि देखावे। ' 
कहें दरिया दरपन का मुरुचा सिकिलि किये बनि आवे ॥ २३, ८ 
हंसा चलहु अमरपुर नींका। 

जया मरने से रहित होहुँंगे सतगुर के कर बीका॥ 

इह्ं दुस सुख है सोग संतापा कुसुम रँग हे फीका | 

जन्म जन्म का बिछुरा साथी मिले खसम जो नीकझा॥ 

सत के नाव सुक्रित कनहरिया सब बिधि बात बनीका। 

धन्य सभाग सोहाय ताहि को कहि नहिं जात गशनीका।॥ 

जहां सुख सागर अमगी अनूपा छुप्रा बुतान! जी का। 

पुहुप पलंग पर पुहुप बिछवना बिगसित अमी कनीका || 

अति बेलास ताहां रूप रासि है को कबि सके मनीका | 

एक मुख कहे सहन मुख जाके काहि नहिं सके फ़र्नीका ॥ 
मानहु सत घोखा जनि बूकहु तेजहु मान मनीका। 
दरिया दरस पुर्ख पति जाके पर दुख दूरि अनीका ॥ २३, ६ 
हम कहं चौनहहु रै मन बाकरे। 

भेख कहा कबहीं जनि मानहु काहां फिरत हों दकरे॥ 
आपन थित बॉन्‍्ही घर माहीं ब्राहर देखो सांचा। 
छापा सना हमारा राखे सो जि जय से बांचा॥ 

है वह सेत क्रिटिक जों होगा ब्राके दाग ना लागा। 

- छोटा ख्ोंटद महलि समाना काह कशे अनुरागा॥ 
झूठा रूढा विठि दे बैठा मकर सकर खाबे। 
फारिक हुआ फकर के हुए प्रेम प्याला प्रावै॥ 

मेख अल्ेख कहां वक कहिए आपुस में अरुकाना। 

जैसे दाता ग्राता द्ुम में कहे कहां सझुराना ॥ 

यह माया जैसे कलवारिनि अदपी समें मताबै। 

कहें दर्त्म दर छोंकि फरोया भरिं. मुख छार लगावै॥ २३, (० 
हमने द्वेस्क बहुत तमात्ता। 

जाहां जाहां जनमरे वाह्ां वाहां देखा बहु द्ासी औ द्वाबा॥ 

राव हुए फेर रँंक कहाए बहुरि मए सुब्रकच्ा। . 
बेठि लत पर सोग्ा सुंदर सो नाहीं मनमाना॥ 


( (५६ ) 


काह बंड्त होए बेद बिचारा ब्याकरन कह साधा | 
जोीय करमे॑ में जोयी होते पांच पचीसहि बांधा | 
कहि देयें काह तेगे पकरा इन्‍्ह बातों में भनते। 
एता कौतुक हम ने कीया वहु दुजन कहे हनते ॥ 
कहीं भक्त कहिं दास कहाया कहि निर्मल गन गाया। 
चारि बरन हम इमि करि आए देह धरि जय समझाया | 
अंधरन्हि हाथे आरसि दॉन्‍्हों अऋचछु जबिहना हीना। 
कहें दर्रिया नर बहुत भुलाना मानुख हम कहे चौन्हा ॥ २३. !? 
एहि बिधि संत है निरमल मोती | 

काया असिव एह हंत दसा हे लोचन मभलके जोती॥ 
मल रहित है पाप ना पुन्य है नाहि. निगम लिए हाथा। 
सतंगुर ज्ञान जो गमी बिचाराहि भो में भए सनाथा ॥ 
भकूठः पछोरे सांच बटोरे सांच सोई॑ जन नज्ञाता। 
पृ) फट डोले नहिं कबहीं प्रेम मगन मगर जाता ॥ 
हुछ्ुम हंद्री छेमा छुक्नित भो मनसा डाहनि नाता। 
चीथा पहर जागे जो जोगी देखो अजब तमाता।! 
जाके लगन लाल सो लायी जरी र्गरिी पिआया। 
लहा अमोल गम्रोल ना ब्रौका भाय भला जिन्हि पाया॥ 
भक्ति बिहना मरि मारि जावे डुंद बुला जय एता। 
कहें दरिया पन्‍्य संत जिकन है महिमा यनिये क्रेता ॥ २३े. 2२ 
एहि बिपि सब्दर्हिं करो बिचारा। 

जो आया सो गया ना कोई मर मर फेरिं अव्तारा॥ 
कहां कोए राम केहाँ वोए रावन कंचन काट ज्जारा। 
कहां वोए खाल कहां कोए गोपी कहां वोए नंदकुमारा ॥ 
कहां वोए चकवे चक्रवर्ति है. धिनहुँ के गमारि पढारा। 
कहां कीए कंस कहां जुरजोंधन सगरे सेन संघारा ॥| 
कहां वोए मीर मलिक जो केते योर कफन में ढास। 
बेठा कांजी करे. अदालति अपने ना आए संमारा।| 
केते दरब दानी भे केते छलि छुलि सभ कह मारा | 
उतपति परले आदि अंत ले सुपरे हंस हमारा।॥ 


या 2] 2 |] 


००००. 
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करंहु अकूफ साधु एह ऐसे मेटि जाए जम जारा। 
कहें दरिया कोह संत बिबेकी निकलि यया भव पारा ॥ २३. ४ 
जो कोह साधु दरस के जावे। 
पगु॒ पु तीरथ दान पुन्य है कोटि तिथ अमि आवब॥ 
दरध्नन से फोर परसन हुआ है तंभा पारस पावे। 
वाक्ा भेद जाने नहिं कोई सोना सुगंध बनाव ॥ 
जन्म सूल है सील को सायर आगर मुक्ति बतावें। 
संत के सेवा अंत करतु है भक्ति महातम पाव ॥ 
अर्थ मिले तब धरम कथ्रत है काम चिन्हें मोक्ष पाव | 
चारो फल का एहि महि महिसा जो कोई अरथ लगाव॥ 
जढ़ नहि जानहि एह भो भरमा चढ़ी चरख पहछुतावे।': 
जैसे लगी रहट की प्रिया प्र बूढ़े एक आव॥ 
पसुअत ज्ञान साधु नहें चौन्‍न्हाहिं सुनि के मुंदहिं काना । 
कहें दरिया जेहि दया दरद नहिं जम के हाथ बिकाना॥ २३. £५ 
हर्जिन प्रम जुक्ति लल्चाना। । 
तंगुर सब्द .हिए जब दौते सेत घजा फहराना ॥ 
हिंदें कमल अनुराग उठे जब गरजि घुमरि पहराना। 
आंग्रेत बुन्द बिमल ताहां कलके रिसगिमिंमि सघन सोह्षाना ॥ 
बिगसिंत कमल सहस्न दल तहवां मन मधुकर लपटाना। 
बील बिहरि फिरि रहते एक रत गगन मसधे ठहराना॥ , 
उछ्ुलित असंख संँघु स्वर्ग लह्व लहरि अनेग समाना | 
लाल जवाहिर मक्ता तामें को कबि करे बखाना॥ 
बिबरन बिलगि हंस गुन राजित मानसरोबर . जाना। . 
मंजन मइलि भया तव निमल बहुरि न मैलि समाना |. 
पक से अनंत अनंत एक है एक में अनंत समाना। - 
कहें दर्रिया दिल चस्मा करें ले रतंन मभोखे जाना।॥ २४७. ? 
हरिजन करहु बिबेक बिचारो। 
नहिं कछु आया न साथ चलन के घन बित सुत जग नारी ॥ 
साज बाज औओ रंथ बहल सभ कंचन कलध्ष संवारी। 
पा कष्ट जब अष्ट कया में नष्ट भया तन सारी॥ : 


( १६१ ) 
लाल फूल एहे पूल के सायर सुयवा की गत मारी: 
उड़ि गो भुआ भरम की ढेरी मुरक्षित भया दुखारी॥ 
मरकंट  सूछि भांठि जब लागी जय ने फंद पत्चारी|- 
माल जाल ओ भूमि भवन सभ अब कियि कहो हमारी ॥ - 
ड्रॉय दवनि दाया नहीं चौन्‍न्हे जल बनु लायी कारी 
भक्ति बिना जो अमित भवन में जम जिब वांधि पछारी॥ :. 
सबस  हार्रिि जौ। जहंड एवं हाय जुआरी कारी। 
कहें दरिया एह निपट नाया हे सतगुर सच बिचारी ।। २७. ४ 
हरिजन करहु विवेक बिचारो। 
मरना .सांच . जिवन है झूठा मरक्ट  यूठे बेकारी॥ 
अमर कोंस कह दोस ना लावा प्रिया आपु तब त्यागी। 
एक मुआआ एक मरने चाहत- एक लपकि के ,लायी।॥ 
गाया दोस, देह जनि कोई सक्ति के संग सुख जाया। : 
अपनोहिं पेंचि कर्म में बंधा काह के अबुरागा॥ 
पहन यहा कि तुम गहि राखा .इसि खट करमें बचा | 
तीर्थ तीर में नीर बखानत आपने दवरत अंधा॥ 
भूठा तीरथ बरत है भूंठा कृठा सो जो चबाबे। 
जाहां 'जाए ताह्ां बोले ना बानी रोषबत घर के आवे।॥ : 
है एह आग्रित बिखि जनि जानेहु बिमल:ः ज्ञान निजु सोई। 
कहें दरिया पद पकब् यगहिय आनंद मंगल होई॥ २४. ५ 
हरि तुम ऐसो रंग मपिन्दा | 
देख नेउरिया नाचना लायी. घिंध बजाउ सरिन्दा॥ 
मींगुर माल -.प्रिदंय बजाव मेहुक ताल भमरिन्दा। 
बीली .कूद पिंगासन बैठी सुगवा चेवर इरन्दा॥ 
हरिनि पदुमनी पावे परतु है पद्म मभलके बिन्दा। :. 
जद्वाव क्‍तिा पढ़ि ऊंट कबेखर गयदंहा बेद भनिन्दा॥॥ 
- एह मति जानहु अहे बनोरी एह पद भूठा ना किन्‍्दा | 
कहें दरिया दूरपन बिच दागा जिनचु पर काय परिन्दां ॥ २७. १० 
हरिजन हर कहत एयाना | 
है हरि निकट बिकट है माया-सो हित नाहिं बेगाना॥। : 


( 7६९ ) 
ब्रच्म॒दिक सनकादिक कहिये मेख पुरान कहि दौीना। 
जप तप संजम जाल बढ़े मभोनी बाझे बहुत प्रमीना ॥ 
एक पूर्ख. एक माया कहिये नीरंजन भगवाना | 
दूँढतलः फिरे भरम नहें जाने सभ घट रहे समाना ॥ 
पोह बिमल मल जाके नाहीं मल सरूप में साना। 
जंगमस जोगी मेख्र पिबधि हे आपुत्र में अरुकाना॥ 
पावर एक भावरि बहुतेरी वा फुल रहित अमाना | 
मथुकर मगालति प्रानि ना छोड़े आग्रित तेजि बिखि पाना ॥ 
वा दर छोड़ि दोसर दर देखे दम्पति प्रेम बखाना। 
कहें दरिया जय कनक कामिनी कर मिजि सब्र पछताना ॥ २०. ९ 
हरिजन हरि बाजी पहचानो | 
एक भुलवना आगे आया - सब्द हमारा मानो॥ 
बावन रूप होए बलि किहां येंज जग्य बिधंस सब कियऊ | 
तोनि लोक तीनि प्रमु॒कीन्हा आधा पीठि नपेज॥ . 
बावन का बावन वोह राहियो नाहिं बढ़ि लागु अकाक्षा। 
वाका कटक घुमन सभ लागा देखा अजब तमासा ॥ 
बलि के पका जा चाक घुमेज़ ले सुरसरि में ढारा। 
इन्द्रलोक इद्ध के दीन्‍्हा बांधि पताले मारा॥ 
हरिचंद मंद एह पल में भेज बहुत सासना कौीन्हा। 
सजा रानी हुत समेता पर्बेस लेके दुन्हा॥ 
लच्छु याए त्रॉंग ने दीन्‍्हा सो फल्न प्रिला तुरंता। 
अंध कृप में भूलन लागा भली भक्ति भगव॑ता।॥ 
अपने नाग आपु कह नाथा थों नट करे तमासा। 
इन्द्र जाल के जिते न कोई सर देखे हे च्हु पाता ॥ 
एह सत्र, आने .एह ग्रन जावे मन का दस ओऔतारा। 
सुर नर. मुनि के सभे नज्माहति डारिसि फंद बिकारा।॥| 
अजर अमान पु्ख जो आए परगट कथा सुनाई | 
है छपलोक छाप्र एह जानो गुन गहि ज्ञान देखाई॥ 
मन के चीन्हि सभनि के चीन्हा एह मन आपु अन॑तां। 
कहें दर्रियय कोई सद्द विवेक्नी उपरे बिल्‍ला संता॥ २०.१२ 


( /##$र३ ) 

राधे तुम चंचल अति बीना। 

खंज यौन देखय कह छोटी अनंत्र कला रस सीना ।॥| 
तन समुद्र मन लहरिं बना है नंन कहर बहे पानी। 
हरि कनहरिया है भक्तनिहि के तिन्‍्हे पकरि घरि कनी॥ 
फिर फिंय फहम नहिं आवे लहरि लहरि फ दौीन्‍न्हा। 
शव के दीप मंद करि कारेव माया दीपक लेपि लीन्हा॥ 
एवं कल खेंचे लखे न कोई इन्धजाल रवि लौीन्हा। 
एह नटबाजी नट जेंव नाचे क्लरिमि करें या गति चौन्‍्हा।॥ 
एही मता जक्त सभथ गाते कहि कबि बहुत बखानी। 
बह्म के घर बेद मनतु है इन्द्न के बर रानी॥ 
तिरपुन तीनि सखा बहु पत्र हे लगा लपटि बहु बानी। 
कहें दरिया बिरला जन बांचे सतगुर पद पहचानी॥ २७, /प 


हरि तुम विंदाबन बसु राधे। ह 

माया घुधष मर्चोी जय गाहीं गहि ते सुर नर बांधे ॥ 
चंचल बिसाल लोचन दुनो बिनु पंखे उि पावें। 
वाका बान अचूक चक्र हे आड कोई जन पांव ॥ 
चिखुर मोती मत्रि माथे दीका मनहु दिपके घारि बारी | 
परे पतंग देखि एह जयमग ग्रान पिंड सत्र हवरी॥ . 
कनक बेइलि तमाल ते अरुके ललगझि लपटे करे अवे। 
उर पर सांथि सोध के बेठी छेदत बार ना लावे॥ 
कटि 'कैहरी पर किक्केनि बाजे कंद्रए सोर लगावे। - 
लाल योग्रल मदन के आशिक एह रस गोपिश्रन्हि भाव ॥| 
जंघ केदली पु में पावट कमकि भमझि ललवाबे। 
कहें दरिया कोह संत बिब्रेका वा के निकट ने जाड़े ॥ २९, ६ 


जक्त हिडोलना झूलत है चोडुग | | 

मेरे मंडल खंगब लायेगो दसो दीता तानि॥ 
चंद घूर दोीए भ्रए मक्ता भूलहि सांक- बविहान। 
गंगग उड्यिव घटा छाएवो पवन को परयात्त ॥ 
: निगम चारी - बुंद बरिते प्राप पुन्य नेगत। 


( ($४ ): 
प्रथथ भूले सीव॑ सारदा - नारदा सुकदेव । 


समकादि - आदि जो ब्रह्म. - भले ज्ञान गनपति देव॥ 


भूले, अहिपति सहल बानी ब्यास बेद बखान। 
मारकंडे .. कह्य झूले अकथ कीन्होीं जानि॥ 
राम: भूले लव बार नीके सक्ति सिया के पास। 
भूले, रावमन यरब यामी जक्त कीन्‍्ह  उपहातत ॥ 
गोपिन्ह - संग कान भले सूख मुरली रंग। 
काया  " घरि कब्र भूले ज्ञान को प्रसंग॥ 


बालमोके:  बासष्ट -भले मुनि को मत आए। 


और मुनि सभ सकले. भूले कोह नाहि ठहराए॥ 


भेख सेख अलेख. भूलें आपने. मत  ठानि। : 


. कहें दरिया दाया . सतगुर - ज्ञान लीजे मानि।॥ २ 


मुक्ति हिडोलना मलो बिबेक बिचारि ॥ न 


धतत सुक्रि खंभ्र गाड़ेव - .सुरात डोर लाए। . 


म पटरी बहदि के एह भूलहु संत समाए॥ 


इंगल पंगल सुख़मना जाहां है. चले पवन सुधारि | द 


अरध उरध द्वादत आवब चरव वित्त संभारि 


जाहां जलद , मंफित पुहुप वियपित . भंवर "पास -समाए| 


ताहां , मोह माया निकद नहिं अग्न ह्रानि रह छाए।॥ 


फुही . कम झूम मरंत निरगुन रहौ. गगन समाएं। 


ताहाँ -मंनी मुक्ता निरखु निर्मल प्रेम , पंथ. सोहाए ॥ . 
ताहाँं रहत कंह कह अकंथ कथ है कहेक्री पतिआए। 


ताहां .भूलि है जन ग्रम॑ बसि होए आग्रगवन नसाएं॥. 


' “ बइहें  संब भंग कर्माहि निस्वे पाए। 
अटल पद कहं लागिहें. .सब सकल , भग्म * नंसाए || 


सुरति, ब्रेद :पुंरान पंडित » पूजा -कर्म॑ बखानि।. 
भर्म, .कम - ले.. .सूलन. ल्ागे - अंत :बिगुर्दीनी हांनि॥. 
आदि - अंत आओ मेंध्यं मंडल. भूलहें मुनी -महेसर्य: 


हैं, दरिया. -सत्त महिमा “ज्ञान / गुर ..उंपदेस॥ १७. २ 
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कंवन र_भुलावे कवन भुलहि हो कवन बैठली पाट | 

करन पुर्स नहिं भूलहि मतों कवन रोकठु है बाट | हिडोलवा हो ॥ 
मन रे भुलावे जी३ भुलाहि हो प्तक्ति बैठली पाट | कक 
सत्त पु नहि भूलहि सन्‍्तों कुममति रोऋत है बाट | हिडोलक हो पं 
सुर नर मुनि सभ मझूलहि हो अूलाह तीनिउ देव | 
गनपाति फनर्पात भूलहि सनन्‍तों जोयिय जात खुलदेव | हि्येलवा हो ॥ 
जिया रै जन्तु सम भूलहिं हो कुलहि आदि गनेत । 
कल्प कोट ले मूलहिं सन्‍तो कोउ नहिं कहते उपरेस । हिडोलवा हो ॥. 
सत्त सब्द जिन्हि पाक्ल हो भए सो निमल दास | 

कहें दरिया दर देखिये सनन्‍्तो जाय पुर्खे के पात्त | हिंडोलवा हो ॥ २७.० 
अवन पवन दुनो मचिया हो कुमति की लागिहे डोर । 

माया मदन संग कूलहिं सखी अंग्रित तेजि किषि घोरी | हिंडोलवा हो ॥ 
पांच पर्चास केरि भालरि हो यगहे, चंग दुनो हाथ। 

पल पल छुन छुन डोलहि सखी मन मकरन्द जेहि साथ | हिड्ोलव हो # 
गुन आठ उर बसहिं हो कलम यहे कर पास[ 

आपन चरित्र बिचारहिं सर्खी पिया कहं लिखहीं बास | हिडोलवा हो ॥ 
पिया के पीठ दे बैठी हो मनहि कराकल सोस्त | 
आपन गन . सभ गावहि सखी ग्रभु कह लावहि दोस | हिंग्रेलग हो ॥ 
आपन पति हित जाहु हो पर पति कवने काम | ; 
कहें दरिया सुन कामिनी सखि एमिरहु आठो जाम | हिडोलग हो २७.६ 
कोटिन्दि कामिनि यावहीं रंग बहुत सोहाए । 

पु पुरान ताहां बेठहीं पिंगासन बरनि ने जाए॥ - 
ताहि देते चलो संतों जह॒॑ंवां धूप न छाए | 

तहंवहिं सतगुर॒ सीतल सीतल सब्द सोहाए ॥ 
हंसा. करहि कलोल्ह आपरित फिलहि अऋधाए 
४ अनहद घुनि ताहां बाजहीं सेत पज्ञा'फ़हराए ॥ 
छूटिहि या जय संप्ते कहें दरिया समुकाए। - 
अजर अमरपुर जाइबि बहुरि ना या जय आए ॥ ९5, रे 
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सुत्र॒ प॑द्दी उड़ि काहां तुम जेैह्ो। 

बिना वीछ एह ठोर कहां है .फिरि एहि दुर्माहि ऐहो ॥ 

सब मिलि चले जो युन्य स्वर्ग के अंहे बेगम्य अथाहा | 

टूटेव नेह ख़से घपमसाने परि यों अंगम अगाहाय ॥ 

पच्छिम पूर्व देच्छिन उत्तर है ताहां अमरपुर अहई। 

सादा अमर है मरे ना कबहीं सतगुर पद जो यह ॥ 

है छुपलोक छुपा है बेंदें मेद कोई जन पाते । 

आखर एक मुक्ति को मुल्या बिनु आखर भो आतवे ॥ 

है बेंकीबति वह तिफ्ति काहाँ तक सत्त धुर्ष निर्माया | 

एह सभ जाल जक्त में बंषन वा गुन बिरलन्हि पाया ॥ 

. याहि प्रेड़ के सब मिलि लागे सुर नर भुंनि. की रोवी। 

कहें दरिया गुर ज्ञान बिचारो सतगुर पद ते ग्रौती ॥ ९६. ? 

सुन पंही चलु अछे बरी कह बासा। 

चोचन्हि चुंगि चुगि आश्रित सैहो चोर न मुर्ते चौमासा ॥ 

बावरें बीलि बैठि दरक्षणा एं जम उड़े अकासा। 

पत्र पल॑ परले जीवधात है एहिं'पिधि सब कहें नासा ॥ 

कबहि के रुखा सुखा बर्ि रहिये कबहिं के भोजन घुबासां । 

कबहि पलंग सुपेति दीलेंचा कर्बाह पुहुमिं पर घासा ॥ ' 

भर्म कम कबहीं जनि राखहु सतेगुर चरन नेवासा | 

ज़ड़त अंख पंख नहि लगिहै कहें दरिया सुनु दासा ॥ २६. २ 

सुत्न सुगगा धुफ्ल बचन निजु दाखाहि चाखों। 

छोड़ी. सेमर भुआ लपटइहो टेक ठबनि यहि राखो ॥ 

लल्ननी लल्॒चि कबहि जन बैठो उलट ज़ेहें पर पाखो | 

बिन्ु सर जोरे तुमहि धार लेहें बधिक भवन में नाखो || 

गिप्तु बासर में जागत रहिहों बिखे कबहि जनि माखो।- . 
या बन माहें जबर बसु है कटपट पलकहि आंखों॥ 
आठ काद के- जरा तेरों -ता. में दस सुलाखों। : 
प्रेम मगन उड़ि भले बीछु में कहें- दरिया सत भाज्ो॥ २६, ५ 
बिहंगम बोलु बचन बनबासी। ' लि 
जड़ि उढ़ि आय तर पर बैठों वित्त दिव रहते उदासी॥ .. 
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अ्रति चीकन तरिवर सुठि सुंदर ताहां अगी फल आसी। 
पिय विय ग्रम सन तन आरों तब वा फल यरासी॥ 
डेरिश्रहिं ढोरिय गगन चढ़ि जेहों परिमल मलहिं निकासी। 
अति सुरांध गंयत घन बरिसे सकल ससे भों नासी॥| 
व्याघधा वधिक ताहां नह जेंहं काठु कर्म की फांसी। 
कहें दर्रिया तू दायापुर वर ले होश रहु नाग उपासी ॥ २६. ६ 
बुधि जन चलहु अगम पथ भार | े 
तुम ते कहों सम्ुभि जब आधे अबश्कि बार संमारी || 
कांट कूष पाहन नहिं तहवां नाहिं क्टिप बन कारी। 
बेद क़ितेब पंडित नहि तहवां बिनु मसि अंक संदारी। 
नहिं ताहां सलिता समुद्र ना यज्ञ ज्ञान कि यप्रि उ्जियारी | 
नहि ताहां यनप्रति फनषति ज्ञाता नहिं ताहां पस्रिष्टि सेवारी॥ 
स्वर्ग पताल त्रितु लोक के बाहर ताहां पुर्ख मठपारी। 
कहें दरिया ताहां दरसन सत है संत लेहु जिचारी॥ २६. ७ 
संतों भजन बिहना अभागया | | 
बिचु जल कंडल सुर्खित भयों मुल से संवर भरमि सव लागा || 
मिन जल बिछुरि बिलग होए कल्प्रेत कठिन कमे का दाया। 
बांध परा अयिनी तेहि भातर बिखम विकिल हो? जाया।॥ 
जरत बुत।वनिह्दारा ना कोई मोह लद्टरि तब लागा। 
प्रिय मंद माति आपने ये खोवें गीरिं प्रा पगु छाया। 
काल बधिक बंधन तेहि लाये। ऐसे तब कह त्योगा। 
बिनु सतगुर मुक्ती फल नाहीं जेंब सगन वताक्त कागा। 
कहें दरिया सोई जन बचिहें यहि ले नाम चुभाया॥ हेरे. # 
नाम ना जाना.रै अभाया ते । ते का 
पाना की ऐशसजो बन्द बुला छुन मांह बिलाना रे॥ 
कोठा महल अटारिया बहु सुख बखाना रै। 
जंव आया तेंवब जाएगा बिखिया लपटाना रे | 
हाथी घोड़ा बहल खजाना सम ये कमाना है। -. 
छुन में पले होत है पीछे पछुताना रैक 
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मातु पिता सुत बंधवा सभ कहत एयाना. रै]| 
कहें; दरिया सतगुर बिना जम हाथ बिकाना रे॥ ३३. २ 


साहंब बिनु कवन सेटे दुख दंदा। 

जिवन -मक्ति सत पु सोई है जायित जय में जिन्दा ॥ 

कहें. दृर्रिया 'दरसन फल दीन्‍हो मेटि गया जम फ्रंदा ॥ २७. ? 
वाह वाह लगी है डोरी गगन में। 

भलकत नूर भलाकलि देखो वाहि दिदशारि हे दम में। 

कहें. दरिया एक पूल सजीवनि मूल सदा है घन में॥ २७.१७ 


जग में जीवन थोरा थीरा थोरा वो इयार जां | 
एह संसार हम जाते देखा जी ताते भयो जग सोरा सोरा वो इयार जी॥ 
सतगुर ध्यान घरहु नर लोई करहु बचन जनि भोरा थोरा भोरा वो श्यार जी | 
तुर नर मुनि गन गंत्रप लोटे काल कठिन वड़ रोरा रोरा रोरा वो इयार जी ॥ 
आवत जात रहट की घरिया भी सागर ककमोरा कोरा-कोरा वो हंयोर जी | 
कहें दरिया सोई जन बचिहें जिन्हि चरन कम्ल रत बोरा-बोरा-बोर। वो इयार जै॥ रेट? 


सर्खि हे धिग भियग जिषन जिवेल/ जग मांह। 
बिनु गुर ज्ञान फिला बन मांह॥ 
जी. अति कामिनि कनक. उहेंह्। 
भुखन बसन  फिरि. तन होंहहें खेह ॥ 
तरुनी के तेज फिरि हीन भले गातर। 
सुख गले तरिवर॒ छीन सेले. पात॥ 
बुंद बुला तन उपजि बिलाए | 
देह. घरि. पधरि. सभ मरि मरि जाए॥ 
सासुर सम सुख गुन के शात्त। 
बिनु पिया पंथ एह फित उदास ॥ 
तेज... देए. मान मंगन पुर जाहु। 
कहें. दरिया फल. आग्रित खाहु। ३६. २ 
मोहि ना भावे नहरा सपुरक्ष जेंबों हो। ु 
नेहर के लोगक बढ़ अर्करार । पौया के बचन सुनि लायेला बिकार ॥ 


( #$६ ) 
पिया एक डो लया दिहल ग्रेजा' | पांच पचीस तेह लायेला कंहार । 
7हरा में दुख सुख सहलों बहुत | साहुर में पुनलों ससम म-गृत 
हरा में बाली भोली समुरा दुल्ार। सत के सेनुथ अमर भतार । 
हें दरिया पन्‍य भाग सोहाय | वियः केरि सेजिया मिलल बाड़ भाग ॥ ३६. ६ 
संतोी नोके यहो सतनाम हंस अमरपुर जाय | 
फिरि झिरि आवबे (फरि फ़िर जावे र्फ़र फिर परिया देह | 
जार मारि तन कोइला करिहें उरी गगन में खेह। 
जम दाहन दाग राखे हो डारे फांत अनंत | 
चेतहु अंत चेंतागनि नीके वोरहु काल को दंत॥ 
भी जल अयम अथाह अबल हैं सतगुर करु कन्हार | 
सत्त सु्किति के नाअर चढ़ि के उतरहु मो जल पार ॥ 
पुहा पलेप पर पुहुप तिछाना पुछुष हि लायल प्रानि | 
उजल दूसा मन बला ना करहीं सोह विमल की खानि।। 
पल्ल॑ पल ग्रम गहों पद पंकत देखहु अरप चिपान | 
कहें दरिया जाके आड़ अटक नहिं रामहहि संत तुजान || ३६. ८ 
बेधि गद्ये गुरू चरन पीछे पछलतेंबहु हे। 
संती वाहक फ़िर सरिं जंबे कहां घर छेतहु हे। 
उलटि पलदटि भव्तायर रहटा. ने. हे। 
संतों चार चरन दुई चींब मुस्रा खर सै हे॥.. 
नाहीं रही कुल कर्म सो आपु बंकेजह हे। 
संतों बजीयर के हाय पलक नहिं फेछ हे॥ 
जंगल माह के टरोर से सोर लगेह हे। 
संतों खान हुक कर देह बहुत: दुख पवह हें॥ 
सतगुर॒ चने सुधा सभ प्रेम लगबह हे। 
संतों कहें दरिया सुन दात मुक्ति फल पंवहु है।! ४३.१ 
आजु गोरा .घर जभानंद मंगल गयाई ले हे। 
संतो दुलहइ दुलहिनी ब्याह से गाड़ो छाइ ले हे॥- 
कलसा. चित्र लिखाइई क्रटिक जराहइ लेहे। 
संतो प्रंच सखी. मिली मंगल हरदे क्ाह लेहे।॥ 


(७० 

हो शहि नहछहु नहावन॒ नउनिया बोलाइ ले हे। 
संतो पांव पखारै मंजन संजम लाइह ले हे॥ 
बैठ सजन सब लोग बशत बनाइ ले हे। 
संती अजर अमर पिय मोर अमरपुर जाई ले हे॥ 
दरिया साहब गुन यावल माह सुनावल हे। 
सर्खि भोरा तोरा बनेला बनाव बहुरि नहि आइ्भ हे ॥ ४३ २ 
आनंद आनंद आनंद. मंगल याह ले हें। 
संतों. प्रम सेग्रम लगाइ मुक्ति फल पाइ ले हे। 
भाव भेक्ति जेहि संदिल मंद बिसराइ ले हे। 
सती उदित कला परयास गंगन मर लाए ले हे॥ 
एहि भव में दुख दारुन दर बिसरा३ ले हे। 
संतों वा दर देखि निहाल नेन सुख पाह ले हे॥ 
सतगुर चरन सुधा सम लोचन लाश ले हे। 
संती जारा मर तिथि ताष से दूरि बोह्वाह ले हे॥ 
बिनु गुरु होह ना ज्ञाव से ध्यान समोह ले हे। 
संतो सतगुर से सुत्र सागर भागर खेह ले हें॥ 
वही अजर- अमान से ध्यान लगाह ले हे। 
संतो कहें दर्रिया दर देखि अमरपुर जा? ले हे॥४३, १ 
सुत्॒ सरविनि सुबर तियारों री । 6 तो मोहलू सुर मुनि झारी री || 

अत लस लहंगा जरद रंग सारी | चोलिग्रन्ह बंद संवारी री॥ 
नैननहि.काजर पिर सेंदुर क्राजित |टकुली मनि उज्यारी री॥ 
कानन्हि .तरिषन तरकि बिराजित | बेसरि मोती गुहि डारी री॥ 

गले तिल्ल मनिका पहुँच बिराजित | बाजुबन फुदन सुघारी री॥ 
पगु में फावट विछिया ब्राजित | कक चले दे तारीरी॥ 
सहस यूपी में एक मन मोहन | एह -रंय .रचु बनवारी री॥ 
'सिंग रिपि संग बन कोतुक कौ नहा | निमि.. रिप.बात बियारी री॥ 
पार अउलिया सब रंग राते | महादेव ग्रान पियारी री॥ 
काजी के घर बिबिया होती |आहयव के .घर बारी री॥ 

कहें दर्रिया तु त सब रस भोसों । परिनु घर की घर नारी री (9७, ४ 


डे 5 
हे + ड़ थ 
; हि न ; न +' ) ५ ॥$ १ न] 
॒ 


( एण ) 


पुमिहु कोहे ना नाम के सुख परम निषानी। 
आवत सभ पिलि देखिया फेह जात ना जानी॥ 
कंचन कोट लंका बनी रची पच्ीी बहु बानी। 
सोडऊ गरबी भी गई मीले नाहीं रहा निसानी। 
जर जराव हाथी घोड़ा बहल . रजपानोीं | 
संय सेना जुजोपना पल. माह बिलानीं | 
बहुती गर्बी गदू मिले एह. से अजन्नानी। 


कहें दरिया सोहई बांचिहें सत्त सच्द जो मानी ।॥ 9६. ७ 


रावव सम माया नहीं समझो नर लोई। 
कंचन कोट. उरेहिया. भो. गई समोई ॥ 
पाठी महल बनाइ के थोरे धन. ऐंठा। 
ठेही चाल टेढ़ी बोले करता होए बैठ ॥ 
दुई भुजा नर पान के कहे मेरे मेरो। 


बीस भुजा दस सौसत सो भौ खाक के ढेरो॥ 
बीस ओऔ तीत पफ्चात है सो बसें ना जावे। 


चारिंड पन  बिति जातु है बिष्य रस पंवि॥ 
माही सधु कहू संतिया पख जात अंधेरे | 
डांक फू लूटे. गह् पहछताहि।.. पबनेरों॥ 
एह. जह़ू जीव जात है खरचे नाहिं खाबे। 


कहें. दर्रिया जम बांपिहे पीछे. पछतावे ॥ ४६. ८ 


 छोड़ि देते माव सुमान प्रिया जन्म हारी। 
भक्ति बौचू जरा मरने कवने विधि टारी॥ 
लोगी लंपट कट कूटिल बिखम दूरि छारी। 
प्र ब्रह्म सेग्रें संतों अध पाप जारी॥ 
घरो. दाया करो ब्बिंक नाथ हितकारी | 
जीवन... पुफल साधुसेश हिदएँ... बिचारी॥ 
आवायवन यर्भ बास मगमेटिही जस . कारी। 
जनम जनम दास तेरों सतगुर॒ बलिहारी॥ 
अचल. अमर॒ रहि घर॒ जोति दीपक बारी | 
पुहुप सेज्या चंवर॒ छत्र ताहांग॑ प्रगु॒ ढारी॥ 


( ४७१ ) 


दाता संधृ खुल सरोज आपनो जन तारी। 

कहें. दरिया बार बार भक्ति है प्यारी ॥ ५०, २ 
दि अंत मन अरुकन अमुरा | नर मन सूत ने समुरत सकुरा ॥ 

पहिले अरुके बिरंचि बिधाता । जिन्हि एह बेद कथा बढ ज्ञाता ॥| 

अरुझे किस्त बिस्‍न देख सोभा | सहत्न थ्रोपिन्हि से चित लोभा ॥ 

झरुफे सोच साधि बड़ जोगी। संग भरशनी से रस भोगी | 

॥ रुके कि सभ कहि काह थाई | कोने जाल मन निरनल न जाईं ॥ 
सतगुर ज्ञान , गंग्रि जो बूके। कहें दर्रिय| यात्‌ अबियति सृस्ते || ५०, $ 
तुहु पिया तुहु पिया तुहु पिया मेये | हों पतनी पति नैननि हेरो॥ 

नेहर नेह नहिं त्रेन तन तोरों | पुष्प पल्लंग पर ग्रम््रिति जोरों ॥ 

जाति नहिं पाति कोइ निमिखि निमेरों | ठेरों मगु जोशत सो पहुँत सबेरो ॥ 

जब चित चात्रिक नित्र दिन टेरो। कहें दरिया धन्य भाग भौ मेरो || ५०, ६ 
खेलाह बसंत सब संत समाज | बिनु कीनर धुनि बाजन बाज ॥ 

बिच तूरँ जाह्ं॑ जोतिहि रथ | बिनु पगु चलहि सो अगम पंथ ॥ 

बिनु दीपक जाहां बरही जोति। बिनु सीपन्हि के मंती होति ॥ 

बिनु पूलनि जाहां यूपे हार।निनु मुख होंहि सो मंगल चार ॥ 

बिनु साख अन्हि जाहां यावहिं गीति । नियुन नाम सो करहीं प्रीति ॥ 

जिनु असे जाहाँ अधर बास | ब्नुपरिसल जाहां आवे सुत्र १ ॥ 

तजिनु भालरि जाहां सेत निसान। बिनु बटे जाहां भरे अमान ॥| 

बिंनु विद्या जाहां भनहीं बेद।हे को३₹ एंडित करे #िखेद ॥ 

कहें दरिया एह अंग ज्ञान।बृक्ति शिचार को३ संत सुजान | ५३. ? 
सुमरहु निरगुन अजर नाम | सब विधि पूर्जिहि सुम्ल काम। 
निश्युन नाह से करहु ग्रीति। लेहु काया गढ़ काम जाति ।| 
ऐनक मूल्य है सच्द सार।चहुं ओर दौीसे रंग करार ॥ 

करत करा ताहां ऋझमकू नूर।चित चक्मक गह्ि वाजू तूर॥ 
भलकत १दुम गगन उजिआर | दीवि द्विप्टि गहु मकर तार॥ 
द्वादू्त इंगल पियल जाए । परमल अमर बास सो पाए॥ 

बक कमल मधे हिशा अमान | सेत बरन भौंरा सो जान ॥ 
खोजहु सतगुर सत्त नितान | जुक्ति जानि जिन्हि कही ज्ञान ॥ 

कहें दरिया एड अकह गूल।|आवांगवन के मेंहे सूल ॥ १९. ९ 


( ऐड) 


सोहइ बसंत खेलहिं हंसराज | जाहां नस कौतुक सुर समाज || 
अछे ब्रीड जाहां दुम पात ! सखा सघन श्रन लग्ट जात ॥ 
मधुर मनोहर राय रंग। अनहद घुनि नहिं ताल भंग ॥| 
इलि चमेली विवित्र फूल। सोधा अब गुलाब मूल ॥ 
संत्र कमल में भात्र भोग। पदुच फदारथ करिए जोग | 
बुंद अखंडित बखु नूर | यंगयन यरजि बन वाजु ऋक।॥ 
चम्के छुटा चहुं होए अंजोर | मिगुर की झऋनकार सोर॥ 
दान दिवाकर॒ रइनि चंद | कला संपूरव होत न मंद ।॥ 
उड्गिन मनि ताहां द्विष्टि पेख|आदि अंत मध्य मूल देखु ॥ 
उदित उजायर हंस सार। नहिं इख़ दारुश भौंकों जार ॥ 
मुक्ति महातम सतगुर  मंत | दरिया दरसन मिलेव कंत | ५४३. ८ 


सुख सायर जियय करु अनन्द |ग्रेम मंगन खेलु तेजु दन्द ॥ 
छुट गो त्रिगर उद्त भान | सेव मंब्ल बच सोहु निसान ॥ 
गंयन गरज घव होत तरंग , तिंचत गुल्ाव सॉवल भो अंग |! 
बिगसित कुमुदिनि उद्दित चंद । भूल भंत्रर ताहां खुलित रंग ॥ 
गंयन मंडल बिच भे हे बास | चित चक्कोर ताहां चुए सुत्रास ॥| 
अकह काल के उपर मूल | सहस्त कत्ल ताहाओं रहु फूल ॥ 
करिं भार परत सुरंय रंग पूल ।ग्रव अंगम यमि होए समतूल | 
भयो निर्मल पायो सच्द सार। चत्त सरन यहि होहु पार ॥ 
अजर. अमर पुर गहें बास। कहें दरिया मेटु जम के त्रास ॥ परे. 


चलु॒ चलु रै मंत्री भंदर संग | विनु रे मंत्र तोर कवन रँय ॥ 
काया कत्ल वन फूल सुबात | दतनामरुआ चपा बाल ॥ 
बेइलि चमेलि ग्ित्र गुधिए हार।सोधा चरचित करु पियार ॥ 
सेज चुपेदी सुख बनेत बेन | नाना रंग जाझं किया निघान ॥ 
प्रेम आनंद सुख भरत्र बेलास | सोह सोझागिनि रिया के पा ॥ 
अजर अमर बर म॑लिेतव कंत | गेटेउ कल्पना दुख अनंत ॥ 
मंतर संवरी सेठ अन॑द।रजेंत्र जल कुमुदिति उदित चंद ॥ 
कुसुम फुले बन विबिध फूल | दुमे लता फूले ग्रेम मूल ॥ 
मररा भंत्री कहे अनद | परसु पिया पद तेजु दंद॥ 


( ७४ ) 
नाम सुभ्िर जब अमर सार। बेद बिहति सब करु बिचार ॥ 
ज्ञान पूर्ख है भक्ति नारिं।कहें दरिया तन मनहि वारि || ५३ ७ 
जाहां जेहों वाहां झूठ बात।सांच कहे मन टूटि जात॥ 
सूठा हाकिम हुकुम जोर | झूठा काएस्थ आपु चोर॥ 
लिखनी लिखि लिखि कराह घात | अपने आपु से बाधि जात ॥ 
माया बादर झूठा लोग | झूठा पॉडव यनहीं जोग। 
कहते कहते यसेंगी अंत | भूठा कामिनि झुठा कंत ॥ 
झूठा मीत गिताई. की ह। रुहे लपेटी आयी दुन्‍न्ह॥ 
भूंठा. पॉमर जाल कोन वता में बाकेव मगुर मान॥ 
भूठट लेना देवा मूठ |मूर ना मिले ब्याज खूट ॥ 
भूठा तीरथ पराहन पास । सन परचे बिचु भयों नरात्त ॥ 
अपने सांचे साहब सांच। थित चिन्हें बिनु बोलत कांच ॥ 
कहें दर्रिया कोर साधू होए।पा्हि पृुन्यहि बैठी खो ॥ ४४ ६ 
जाहां जेएहो उहां तीरथ तौर । इहां गंगन जमुना निकट नीरे ॥ 
इृह्मां निमल जल है अमी संग | करत सरोत्वाव होत न भंग ॥ 
मंजन कराए संजन जो सोए। अधघ पातख सभ बैठु खोए ॥ 
इहां लहरि उतंग है ४॑ंघु समाय | उलट आवे कि पलट जाए || 
इहां चंद सूर सभ गन है साथ | ज्ञान रपक जब आउ हा4॥ 
इृह्ं पांच पर्चा संग मन है भूप | देबल देबी. अ्रगब॒ रूप | 
शहां भूख प्याप्त है दाया समेत | बोश्ये बीज जो मिले सुखेत ॥ 
: सुरसर माह जो बस जोब। दरद बिना कहु का कर पी ॥ 
ता की सरन कहु केसे जाए | घीमर सो जिब थे के खाए ॥ 
सतगुर॒ काह्य सब्द उपदेस। अगम निगम सब सुचु संदेस॥ 
सत्त तरनि भव संधु पार | दरिया दरसन गुन है सार ॥ ५३४१० 
घन मंद गाते सो करते जोर। छाड़ि भक्ति एह मसिता मोर ॥ 
हरिवाकाता गाते परचारी | कॉनन्‍्होीं बैर सुत से रारि॥ 
छाडु ' भक्ति ना त हतों आन | नराप्िव रूप परि कीन्‍्ह विदान | 
राचन माते कंचन कोट | मन की ममिता हिंदया खोट॥ 
सातहि ह्याएए करन राज | मारैव राम तेह सैन साज ॥ 
छुव कड़े याते चकवर्ती।मातेत् कंस ना जानू गती॥ 


( ७५ ) 


भगिनी वांधेव घरि हुंकार | देवकी सुत होए कॉन्ह् संघार |! 
जुरबीधन मातेत) दल के जोर | साजेव सेना हाथी घोर ॥ 
छुन में छोहनी यए बिलाए | मारेव किस्न तेहि रन चढ़ाए ॥ 
राव रंक माते सथ जानि | सच बाजी जिव होते हानि ॥ 
कहें दरिया मन माया है बीर।सत्त सरन गहि लायू तौर ॥ ४३.१४ 
साधु लि सभ सुफल काम | आनंद मंगल तॉरिथ धाम ॥ 
धन सो याव पन्‍य वो?र लोग | पन्‍्य सोहई जेहि पूरन जोय॥ 
धन्य सतगुर जिन्हि कथहीं ज्ञान | पन्‍य सोह जो परहाँ ध्यान ॥ 
कोटि तीरथ जाहां साधू होए |उब्लिलत प्रेम प्रवाह सोए॥ 
संजन कराहिं सीवल सभ अंग | दुर्मेति दुर तिनि ताप भंय ॥ 
जेसे मना आगे दीपक छीन | उांदत उजायर भानु दान ॥ 
एह सुल्र काहये संतन्हि पास | छुटि यों जरीमर तम को नास ॥ 
अस्तुति करहि सो सेत महेस | नारद बह्या गुर गणोेस ॥ 
साधु महिमा नहिं संघु समाए | नियम थार्कि शुन कहा न जाएं ॥ 
प्रीत प्रीन सभ मल भा दूर | पीवहि अग्रित जन कोई चुर ॥ 
साधु दरस॑ अध पातख खोए। दरिया दरसव अधिय सौए ॥ १३.२४ 
मन चिन्हि खेलहु रितु बसंत | बिचु चिन्हें क्रिंम मिलंहिं कंत ॥ 
गिरितर चढ़ि यो मिन बिसचु जल | पिप सियार कर देंखिए बल ॥॥ 
कब्नन लरे कवन छोड़े खेत | पिघ उनकु भाजु कुजल केत || 
सुखि यो सागर अंग न नर | सिघरी सभ सुख गेट यो भऔर॥ 
बगुला रोके सीप तानि | क्िसि करि जीवै थे यो हानि॥ 
बेद बाट कथि कहनी जान | ताके जय में बहुत मान ॥ 
गुरू सीष संग बाजी भाव | अवसर परिगों जम को दाव ॥ 
जोगी जती सभ भेख अलेख । सुमिरहिं सभ सिल रूप नरेंख ॥ 
एह तन तेंबिं जिव चलिहे भ्रायि। तीनि लोक में लायी आगयि॥ 
कर्म काटि खोजू सब्द सार | सूकिि परी तब वार पार॥ 
मनि दियरया नहिं होत छीन | कहें दरिया छप लोक है भीन ॥| ५३ १५ 
जढ़ जन करें साधु से रारि। यए हरनाकत नख से फारि॥ 
साधु महिमा गन क्रीत अपार। दीप दोप सभ वॉर पार॥ 
दो दो भुजा नर कर जोर | यब॑ ग्रहारी बाबव  तोेर। 


( ईए७$ ) 
जब जुरजोधन चढ़े हें खेत। लीन्ह लपेटि सभ सखा समेत ।। 
उम्रेन तुत कंस काल | घरि के पटकेत जबर माल ॥ 
आओ त्रिप केते गए निखेत | बहुत्रध मारि गो गॉनिए केत ॥| 
एह सब सांच कूठ नहि हो?। साखोी पुरातम सब्द बिलोए ॥| 
साधु से द्रोह करत जब कोए। माहा नक्क॑ तन पाप होए॥| 
मंंठा फल किसि लागत तांत | कहें दरिया गुर ज्ञान हीत ॥ ४३.४८ 


साहब तुम गति श्रगम अपार दाया बहु कीन्हों जी। 
ग्रथय बंदि सत चरन सास. साहब कहं नाया। 
एह लॉला अग्म अपार भेद बिल्‍ला कु णाया॥ 
अगम पुर्ख सतबर्ग है हो सोह मिले हमें आए । 
हंसन्हि के पुख कारने हो हद दियो है पाए॥ 
झलक्त पदुम बहुत उ्जियार बदव डुबत्रि सुंदर रेखा। 
अगियात जोती अध ग्रगातित ज्ञान अयम गगि पेखा।॥ 
बिला जन कोइ चौीनन्‍्ह के हो सच चरन पिर नाए। 
रहे प्रेम लो लाह के हो नाम स्जाविनि पाए ॥ 
वोर जिन्दा रूप अजर मनि निम्ल जोति अम्रान | 
कहें अकृूफ सबंध सभि ते सुनो खबन दे ज्ञान ॥ 
बियत्तित कमल पसिवल  होए आए सूनि बचने निर्बान। 
हंसन्हि बंद छोड़ालहिं हो जम के मरदहि मान॥ 
काल रोेर एह चोर जीव जहंड़ावहीं । 
जो करे चुवि लव॒ लाए ताहि. बिलमावहीं ॥ 
करे बिबेक विचारि के हो निर्मल धरि सो ध्यान। 
खुलित कमल गगन करे लागो मलकत सेत निधान ॥ 
जो बूक्के एह भेद चोहइ है संत सुजान। 
भी निमल:- जेब परिंगल - बास सुबास॒ समान ॥ 
पारस प्रार जन उचघरे हो निमंल भजि सो ज्ञान। 
जाए. छपलोक रहित घर पावे जाहां सब हंस सुजान ॥ 
नो करे पारल लवब॒ लाए... नाम बिलयातती।. 
एह .. बह्मा बिस्‍न - महेस -अंत  नहिं. पावहीं॥ 


( ४७ ) 


धरिं धरि ध्यान समाधि करे हो सपने सो नहि पाए। 
दीन दयाल किपाल दयानिधि लियो हैं हंस बोलाए॥ 
करहु भक्ति बे मभर्म कम बिसरावहु. भाई। 
एह भए ब्रह्म भरिप्र सो नाम अचल पद पाई॥| 
आग्रित पोखन पावहि हो भक्ति करहि लो लाए। 
धन्य भाग्य तेहि जीव के हो साहब ।लयो हैं ढ्ोड़ाए॥ 
कहें. दरिया सुचु सतत सब्द एह बानी। 
काहां. छापा एड मूल अगस सहिदानों | 


सत्त सुकित दिल लाए ले हो गहि? जो यहि लेहु ज्ञान | 


सों जन के प्रतिपालाह हो जम से राखि अबान ॥ ४४: 
सतगुर एह्ट परचाद्‌ तुम्हारा | 

तन मन घन जिन्हि अरपन कॉन्‍न्होीं हँस उतारहु पारा। 
दवी सोहारी औ प्रित गेवा खीर भरी है थार। 
अमर सेत ताहां एह सोभमे एह्री भक्ति ततुसार । 
खुसबोए मंदिल खुस नर नारी सतगुर खुद सो बार । 
सेवा मांह कपूर ना करिहें छूटि जाय जनम जारा॥ 
पन्‍्य घन्य साहब पन्‍्य भक्त हे घन्‍्य हे दास ह0म्हारा। 

कहें दरिया दरसन को फल हे द्विष्टि महे उजियार।॥ ४७.२ 
अबरिक बार बकसु मेरों साहब, तु्माहें लाएक सब जोय हे। 
गुनहु बकसिहहु सम मर्म नसिहहु रखिहों अपने पास हे॥ 
अछै बरी तर लेइ बहठइृहहु जहां घृष न छांह है। 
चांद ना सुर दक्स नहीं तहवां वहि निस्तु होहि बिहान हे ॥ 
अंग्रित फल मुख चासन दिहह सेज सुगंध सोहाह हे। 
जुग जुग अचल अमर पद दिह॒ह एतवा बिनवि हमार हे ॥ 

भौ सागर दुख दारुन मेटिहें छुटि जेहें कुल परिवार हे। 

कहें. दर्रिया एह. मंयल गूला अनुष फुलेला ताहा फूल है ॥ ५५./ 
अबरिक बार बकसु पिया मेरी जनम जनम को चेरि हें। 
चरन कमल हम हिंदे लगाइब कष्ट कागज सव फ़ारि हें ॥ 

में अबल बल कहुवो न जानों परपृंचिन के साथ है। 
पिया मिलन बेरि इन्ह मोहिं रोक तब जि भइले अनाथ हे ॥ 


( एए८द ) 
जेब दिल में हम निस्‍्चे जानल सूमि परल जम फन्द हे। 
खूलल द्विस्टि दिया मनि लेसल मानो सरद के चंद हे ॥ 
सुख के सागर अग्नरित फल सुख सुक्रित नाम सहाह हे। 
कहें दरिया दरसन धुख् उपिजल दुख सब दूरि बोहाह हे। ५५. 
सभ हंता सजन समाज होरां खेली । 
अग्र कुमकुमा नाम सुरंध हे प्रेम भक्ति निज्रु सार। 
सेत बरन घिरछुत्र बिराजे बाजत अ्रनहद तार ॥ 
परिमल बास ग्रंम रंग छिरकाहेँ कामिनि कर लिए छाज | 
कोटि कामिनि जाके चंवर डोलावहिं वे है हंसा राज ॥ 
एक रूप सब हंस बिराजहिं बरनि कवनि अब साज | 
धन्य पन्‍्य फागु खेलहिं एह दरिया तेजि सकल अम लाज ॥ ५६. 
कोह हंसा कतुर पुजान होरी खेलहों | 
जाके नाम प्रम रंग उपजे लाये हिंद बान। 
सीता सक्ति मन मंगन भयो है सहजे सुराति समान ॥ 
चंदन चचित चित चुभुकायों प्रेम अग्र लिए ज्ञान । 
बुकगा सम भसम, करि डारो मांगत हे मोक्ष दान ॥ 
अनहद ताल पखाउज बाजत सून्य सहज में ध्यान। 
कहें दरिया कोश संत बिबेकी. फगुआ गस जान ॥ ५६. 
एही होरी को दाव गाव खुसरंग है | 
मन मथुरा है तन बिंदाबन पांच सर्खा लिए संग हे॥ 
अनहृद ताल पखाउन बाजे ताल कबहिं नाहि भंग हे ॥ 
राधे राय रबाब उधों लिए कांप किनारे धुख चंग है। 
गोपी खाल थार लिए थिरकत छिरिकि सुगंध भरि अंग है॥ 
जल जमुना हैं त्रिकुओं के तट उठि उठि लहरिं उतंग है। 
कहें दरिया सोह संत गुन राजति कोकिल बैन सुगंध है॥ ५६. 
चलहु अमर पुर धाम होरी खेलिए हो | 
पंडित जप तप ध्यान लगावहिं त्रिय संध्या एक जाम। 
पांच तलबिया संय बसु हैं दीन  चौगुन दाम ॥ 
काया महल में जोति बिराजे सोह सुंदर सुख बाम। 
जोगी जोय करत सभ हारे चॉन्हि परा नहिं ग्राम ॥ 


( ४७६ ) 


जोग करे फिरि भोय में आदे बीर बढ़ो है काम। 
कहें दरिया करि लागु गृलाव की काया अगर निजु नाम ॥ २६.१० 
होरी खेलिय एह तन मन लाज जिसारी | 


जूथ जूथ बर नारी बनी हे नख सिख भुखन संवारी | 
लाल जरद पेन्हे सम गा घंब्ट को पट. फारी॥ 
एक से एक बना विजवासी खेलि रही बिजनारी । 
घाए परे “ककमोरत कमांकत देत है आनंद गाराँ।॥ 
बिदाबन में रास संडल है गयोी खाल मुरारी। 
कहें दरिया ऐसो रंथ परसपर दखति रचहिं. पमारी ॥ ५६.१४ 
खेलत मोहन रंग होरी, जल केसे में लाबों अरि दैया | 
भांति भांति बनिता बनि आईं लाल जरद पेन्हे ढोरी॥ 
बनमाली बन बीच रोके है फिचिकारी घरि घरि बोरी। 
घे भकककोरत बांह मरोरत चोलिया बंद पहुंचि तोरी॥ 
होत परसपर आनंद गारीा दवरि परे विखभानज्सिरी । 
कहें दरिया एह सहर कहर है त्रिगन लिला है जोरी॥ ५३.४८ 


कुब॒ुद्धि कलवारिनि बसेले नगरिया हो रै। 
उन्हि रै मोरे सनुओआं मतावल हो रै॥ 
भूलि गेले प्रिया पंथवा द्विस्टिया हो रै। 
अवधघट परली मुलाए हो रै॥ 
भवजल. नदिया मेआावतन हो ?ै। 
कबने रै विधि ज्तरब पार ही रै॥ 
द्र्या साहब गुन गावल  ह्वोोरै। 
सतगू्र सब्द स्जावन पावल हो रै ॥४७. ९ 


कुमति बेइलि बन फूलल हो रै। 
फुले रै फुले मभंँंक्‍रा रंग रातल हो रै॥ 
जिन्हि जिन्हि एह फुल लोल्हल हो रै। 
तिन्हि रै तिन्हि आपन आपन मद मातल हो रै॥ 
दुम॑ं दु्मे)ं लवा छबि छावल हो रै। 
जेसन गृव तेसन सीतल तातल हो रे॥ 
एक पवरी जय पसरल हो रै। 
पवरी रे पवरी भवरी मेहीं चुत कातल हो रै ॥ 


( रे ) 


सतगुर सब्द चिन्हे बिना, 
कायर कूमत कुटिल नर, 
एतना ओयुन  छुपत हे, 
घन सपति ताह्ां बिपति हैं, 
परत बुंद पाहन पर, 
यह माया है बेसवा, 
साधुन्दह से भागी . फिरे, 
यह माया है चूहड़ी, 
बीच में कगरा लाय के, 
माया. काली नोगिनी, 
इसे सकल संसार कहूं, 
पषलक और. बविहृंयम, 
चले बिहंगग पक्‍न यह, 
अनत कही तों अनत है, 
जागत सपन सुखीपती, 
भग्ति शक्ति गुन एक है, 
भग्ति शक्ति रति चाहही, 
मरना मरना सब कहे, 
एक बेरि एह ना मुझ्ा, 
सुरति निरति नेता हुआ, 
दाया द्धी बिचारिए, 
जल किया तब मौन कऋिया, 
यह सोभा संकसार का, 
मीन मांचतु जो खात है, 
देवता हैं तहि. चीन्हि, 
कनहरिया सतगुर कहीं, 
साल संतोख नरकी भरे, 
कहो हमारे गुर हुए, 
मांस बिना. जीव नाहीं, 


जेब पंछिन्ह महं॑ काग ॥| 


आओ क्रोधी बहु खोट। 
लछ॒मी तेरी ओट ॥ 
हिदयो. बढ़ा. कठोर । 


तनिक करत नाहिं तोर॥ 


बिपनी सिले ते खूब । 
केते परे मजूब ॥| 
आओ चृुहड़े की जोए। 
आपु किनारे होए॥ 
बसे सो नग के पास। 
पांच घना के दातत॥ 
भेद प्रा यह बच। 
परा प्यौलफ. नीच ॥ 
एक कहाँ तंब एक। 
तुरिया तेल बिबेक ॥ 
ज्ञान पुर्ख है सोय। 
चला जगत सब रोय ॥ 
मरियों. बिस्‍ला . कोय। 
जो बहुरि ना मर्ना होय॥ 
मंटठुकी.. हुआ . शरीर। 
निकला प्रित तब थीर॥ 
पंछाी दम के पास। 


जल थल किया निवास ॥ 
सी शब्ुस को काम | 
का लछुमन का 
सुक्रित जाको 
गया अमरपुर 
सो गुर ब्यापर जाति। 
भारि करे 


नाव | 


९६६ 


२६९६ 


२5७ 


पटक 


राम ॥ ९६१ ॥ 
गांव ॥ ३४० || 


उतृपाति ॥ ३१९ 


___..." 


( रैटरे ) 

साधू. जन मांगे नहाँ, मांधि खाय सो भांह। 

सता पिसावनि ना करें, प्रीपि खाय सो. रांह्॥ ३१६ ॥ 
जाति जाति सब जाति कहीं, अजाति जाति सी भीन्ह । 

नाहिं ब्राह्मण राजपूत हैं. वेश यूद्र का चौन्‍न्ह॥ ३२२० 
बिना प्रेम नें पंव हैं, पंव प्रेम के पा । 

बिनु सतगुर नहिं दर्स हैं, का कहि करें उदास ॥ ३२०॥ 
मन आटे ते राज , मन चौॉन्हे ते संत । 

मन है जीव के साथ में, विल्वारि गया निज संत ॥ २२० ॥ 
अग्ुुन कहे सरगुन॒ कहे, कहैँ।. निरंजन. देव । 

त्रिगुन सगुन थे माँवच है, वा करता के सेव ॥ ३५२॥ 
काटि कट पट ग्रम है, सब घट चित्र अनूप । 

वा चित में चित चूबिया, दरसन यहां धरूप ॥ ££३ ॥| 
वितवल सर्वदा साधु मत, गुण गामी सोह संत। 

ऐगुन सबे बिहाय के, पविमल सया निजुसंत ॥ 9२३ ॥ 
कमकांडि. कहता फिरे, लरते साधु के बीच | 
अवधट में मरि जाहुगे, या घट डारेब गीच ॥ 9३६ ॥ 
करे खंडित तेह इडंडेव काल ने, पंडित को गन एत। 

बिना दया औ भक्ति बिंदु, मरि मरे होहइही प्रेत ॥ 955 ॥। 
मुद्रा चारिंडठ चो ज्ञान हे जउनुमुनि करू अ्रकात्न | 

एक पर्योल्कक पकन है, बीछ बिहंगस पात्र ॥ ४द्र्पी 
जाति पांति नहिं पूढिए, पूछहु. निर्मल ज्ञान | 

संत को जाति अजाति है, (जिन्हि) पायों पद निर्बान !! 2८३ ॥ 
जलकुकुही जल में बसे, बुड़े गिरे उतराए | 

परना पर लाये नहीं, बढ़ो अचंभी आए ॥ ५१० ॥ 
सहत्त दल आओ सहस्र पंखुरी, फुला गगन में एत । 

सदा सबंदा बुंद घन, मनि मोती तवाहां सेव ॥ ४०७॥ 
घर घर सतगुर॒ना कही, (जो) ज्ञान कथे बविपतार | 

सुक्रि के सतगुर कही, हंस उताराह पार #४६७ ॥ 
तीर्थ गये फल एक हे, साधु मिले फल दोय | 
सतगुर मौले मुक्ति फल, आवायमन . ना होय ॥ ७९०॥ 


( १८४ ) 


पांचों. और पचीस संग, तीनि मौलि एक नांव। 
बिपरिति लागी बीच. महं, ग्रल ऊपर हेठ ठांव ॥ ५२४ ॥ 
कमें पहार यह नाहि टरै, टारि. सके कोह संत । 
ज्ञान छेनी से काटिए, यह सतगुर के मंत ॥ ८४६ ॥ 
कपरकाटि वंठा काटेव, कोटि. बेइलि भो पात | 
जान कुल्हारी कर्म बन, कोटि दिया सब गात॥ द४०७॥ 
टेरि टेरि बहु बचन कही, बहु विधि कहैड पुकार | 
परमराय कागज. देखे- दिहें. कोड़न्ह को मार॥<८6$ | 
तेंधु सोई निरयुन हुआ, स्गुन सो लहरि उतंग। 
सत्तनाम तेरनीं तरी, तरत होखे नाहिं भंग ॥८८६॥ 
ब्राह्मन छत्री बेस है, सुद्र. समता जाति | 
अबिगति जिन्‍्ह पहचानिया, नाहि. काहु. को पांति ॥ ६०३ ॥ 
आखर एके अंक है, बंक कमल के पास | 
चक्र छवों परगट ताहां, एहि बिधि करु. परभात्त ॥| धिठ ॥ 
रामुराय. हिंदू भए, हिंदू ना पतियाए । 
अपावन पावन. भए, रघुवर को गुन गाय ॥ हरेर ॥ 
एह करता को काम चेहि, (जो) एक पछ करे सहाए | 
दुओ पछ के यह बीच महं, हिंडु तुरुक॥ गून गाए॥ ६२४ ॥ 
बोए काफर कहे मलेछ, यह बावन्ह मेँ बादि हे। 
हिंद तुरुक के लच्छ, बादिह. जन्‍म गंवाश्या ॥ धरेट । 


परिशिष्ट 


अलंकार-निरूपण 


(ब्दांसंकार:- 
(श्र) अनुप्राम ह द 
प्कमक्क लगा भकमक्क लगा एह् द्वार्ि मरोखे भाँकिया रे. 


मरि मंरि परा मर मरि परा एड फूल गुलाव कि आँखिया रे “शक २७ 


अथॉलिकार:-८ 

( अर । छृपक 
बहे अनल मन घटा समीरा । पाप पुन्य बुद दुइगीरा॥ 
जामें मंजन या जग करई | दुए सरिता जल इसि करि बहई।॥ 
निगम नदी दुइ रचि के राखा। तामें बढ़ेव अनेगन्हि साखा। 


तप के तेज फुले फुलवारी । दुर्म एक लागा फल चारी॥ ज्ञाः र० १०४६-११ 


भवर्सिधु त्रिबिधि बिकार जल; बोहित सुकिरति साथ.।. . 


गुरु सतगुरु कर कनहृरि, खेबति बाके हाथ ॥-ज्ञा? दी? पट 


(आ) उपसा _ ह 
यह नासिका जल कीर। सुगंध... बहुत समीर ॥ 
यह खबन -डड्िगन भाव। सनि जोति सोभा प्राव। 
यह दसन दारिम बीज। निज्ञु 'रखन प्रेमहिं पीज॥ . . 


यह भुजा जनु झगनाल। नल दूसों लागे लाल॥ ज्ञा? 

संत मंत मम अंतर कैसे । हिंदे कमल मम भंमर जैसे | ज्ञा? : 
(इ) उतरा | 

भई अन॑द कोसिल्या रानी । 

जैसे गाँसी तन की काढ़ी । मेटि गौ पिरा भ्रीति अति बाढ़ी॥ 


दी० ४४*४-६ 


रानी सभे अन॑दित भयऊ | बिखरी मनी हाथ जनु अयऊ || ज्ञा० र० १#*५,६ 


सुनत प्रेस निज हिंदया जागा। चच्छ बिहून देखन जनु छागा ज्ञा 
(ई) अतिशयोक्ति कर | 
(उ) अप्रर्तुतप्रशंसा क्‍ 
(ऊ) विभावना-दरिया सहूत नें इत अठ 
अपनी 'उलटबाँसियों” और 
उदाहरण परयाप्त होंगे :- 
पंडित अचरज बात अनूपा। ' 


बाघिन एक तिनि इँवरू बियानी; तीनिड तीमि सरुपा | 


० एक ३१ न 


कारों का अयोग अजुरता के साथ 
| . झटपटी ब्रानियों! में किया है। पक्दो 


( रेभ६ ) - 
तीनु जने तिनु साँपिन राखा बिनु पंखे उड़ि धावे। 
तीनि के खाय अवरि के खाइसि भेद कोई जन पाये ॥ --श. ४. १. 
[ इस पद्म में 'बाधिनि? से तात्पये आदिशक्ति से है; तीन डेंवरू! से मतलब 
अह्या, विष्णु, महेश से है; और 'सापिन! से अभिप्राय सावित्री, लक्ष्मी और पावती 
से है.। उपभेय-पत्त के लोप और उपमान-पक्त के स्थापन से यहाँ अतिशयोक्ति है। 
अग्रस्तुत के द्वारा अस्तुत के कथन की दृष्टि से अप्रस्तुतप्रशंसा भी है। “बिनु पंखे 
लड़ी धावे! में कारण के बिना कार्योत्यत्ति होने से विभावना भी है। इसी प्रकार 
विशेषोक्ति, विरोधाभास आदि के उदाहरण भी ऐसे पदों में भरे पड़े हैं ।] 
अब सुगना तुम्हं करो उपासा, बहुरि गए सेमर के पासा ॥ ->ज्ञा. मू. १६.३ 
[ अप्रस्तुत 'सुगना' के द्वारा प्रस्तुत 'जीवः की ओर संकेत हे। अतः यहाँ 
अप्रस्तुतप्रशंसा है ।] 
(ऋ) हृष्टान्त 
सुनि के राम सितल तन भयऊ । खुलि गो कंवल भवर रस पयऊ।॥ ज्ञा. र. ४६.६ 
अधिक लंगूर बढ़ाइसि भारी । नर कै पाग रॉड के सारी ॥--ज्ञा. र. ४५.६ 
(अञ्) अथोन्तरन्यास 
अब तो निकट निपठ भइ बाता। अब लंका होइ हैं उतपाता ॥ 
नव मन सूत कबहिं सक्कुरा । अब तो राबन रामहि अक्कुरा ॥ 
“-ज्ञा., र. ४६.२७,२४. 





(क) परिकर 
अचरज कोतुक अजब अनूपा। रघुबर बोले भभीखन भूपा ॥--श्ा. र. ५६ ६ 
[यहाँ राजतिलक होने के पहले ही रामचन्द्र ने विभीषण को 'भूप” शब्द से 
संबोधित किया है। अतः सामिग्राय विशेषण' होने से यहाँ परिकर अलंकार है| 
(ऐ) बिनोक्ति- 
गिरि बिनु ब्रीछ त्रीौछ्ध बिनु चंदन काया बिनु चरचि पिया बिनु भूलेव । 
सुज बिनु किरिन किरिन बिल काला बिना कर्म कर्ता कद्दि तूलेब ॥ श. ४. ३० 


--ये कुछ उदाहरण स्थालीपुलाकन्याय से यहाँ प्रदर्शित कर दिये गये हैं। ऐसा 
करने का उद्द श्य यह बता देना दे कि दरिया साहब की कविता की माला में भिन्न 
भिन्न शब्दाथौलंकार अनायास ही र॑गबिर॑गे फूलों के समान पिरोये हुए हैं। 





(२१२७ ) 


(अ) धिरण्डसंद्दिता' की मूल प्रति से आसनों के उद्धरण-- 


? उद्यासनम अथवा 
पश्चिमोत्तानासनम्‌-- 


२. पद्मासनम्‌-- 


९. मुक्तासनम्‌-- 
9. शवासनम्‌-- 


५, पिहासनम्‌ू-- 


है. पिद्धासनम्‌--- 


७. स्वस्तिकासनस्‌--- 


प्रसाये.. पादौ भुवि दंडरूपौ 
संन्यस्तभाल॑ चितियुग्ममथ्ये । 


यत्नेन पादाी च घृतौ करास्यां 
योगीन्द्रपीट॑ पश्चिमोत्तानमाहु: ॥ २.२४ ॥ 


वामोरूपरि दक्षिस॑ हि चरण संस्थाप्य वाम॑ तथा ! 
दक्तोौरूपरि पश्चिमेन विधिना ऋत्वा कराभ्यां दम | 
अंगुष्ठो हृदये निधाय चिबुर्क नासाप्रसालोकये-- 
देतद्‌ व्याधिविनाशनाशनकर' पद्मासनं श्रोच्यते ॥२.८॥। 
पायुमूले वामगुल्फ॑दक्षुगुल्ह॑ वथोपरि। 
समकायशिरोग्रीव॑ मुक्तासन॑ तु सिद्धिरम॥ २.११ ॥ 
उत्तानं॑ शववद्‌ भूमोी शयनन्तु शवासनम्‌। 
शवासन॑ श्रमहरां चित्तविश्रान्तिकारणम्‌ ॥२.१६॥ 
गुल्फी च वृषणस्याधो व्युत्कमेशोध्वतां गतो। 
चितिमूलो भूमिसंस्थोी ऋृत्वा च जानुनोपरि ॥ 
व्यक्तवक्त्रोी. जलन्ध्र॑च नासाग्रमवलोकयेत्‌ । 
सिंहासनम्‌ भवेदेतत्‌ स्बव्याधिविनाशकम्‌ ॥२.१४-१श॥ 
योनिस्थानकुम प्रमूलधटित॑संपीड्य गुल्फेतर्र । 
मेढ़ोपर्यथ सन्निधाय चिबुक॑ #त्वा हृदि स्थापितम्‌। 


'स्थाणुः संयमितेन्द्रियोडललदशा पश्यन्‌ श्र्‌ वोर॒न्तर 


मेव॑ मोक्षविधायक॑ फलकरा सिद्धासनं ग्रोच्यते ॥२.८॥ 


जानूबोरन्तरे कृत्वा योगी पादतले उसे। 
ऋजुकाय: समासीनः स्वास्तिक॑ वत्पचक्षते ॥२.१३॥ 





(आ) 'ेरण्डसंहिता' की मूल प्रति से झ॒द्राओं के उद्धरण-- 


(. अधिनीमृद्रा-- 


रे, उड्डीयानब॑घ-- 


आकुद्धयेद्‌ गुदद्वार॑ प्रकाशयेत्‌ पुनः पुनः । 
सा भवेदश्विनी मुद्रा शक्तिप्रवोधषकारिणी ॥३.८२॥। 


उदरे पश्चिम॑तान॑ नाभेरूध्व तु कारयेतू। 
उड़ान॑ कुरुते यस्माद्विश्रान्त॑ महाखगः । 
उड़ीयान॑ त्वसौ बन्धों सत्युमातज्ञकेसरी ॥३-१०॥ 


?. जालंघरबंध! -- 


!. मूलबंध। -- 


। योनिमुद्रा-- 


७. शाम्मवी मुद्रा-- 


( श्श्थ ) 


जिह्ााधो नाडीं संछिज्नां रसनां चालय्रेत्‌ सदा ।' 
दोहयेन्नवनीतेन लौहयन्त्रेण कषयेत्‌॥ 

एवं नित्य॑ समभ्यासाल्लम्बिका दीघतां त्रजेत | 
यावद्गच्छेद अ्रबोमध्ये तदा गच्छ॒ति खेचरी ॥ 
रसनां तालुमध्ये तु शनें: शने: प्रवेशयेत | 
कपालकुह रे जिह्ना ग्रविष्टा विपरीतगा | 

श्र वोमेध्ये गता दृष्टिमु द्रा भवति खेचरी ॥३.२६॥ 
कंठसंकोचन॑ कृत्वा चिबुर्क॑ हृदये नन्‍्यसेत्‌। 
जाल॑ंधघरे कृते बन्धे पोड्शावाग्म॑यनम | 
जाल॑धरमहामुद्रा मृत्योश्च क्षयकारिणी ॥३.१श५॥ 


पार्ष्यिना , बामप्रादरय योनिमाकुखबेत्तत: | 


नाभिग्रन्थिं मेरुदंडे, संपीक्य यत्नतः सुधीः॥ 
मेढ' दक्षिणगुल्फे तु दृढबन्ध॑ समाचरेत्‌। 
जराबविनाशिनी मुद्रा मूलबंधो निगद्यते ॥३.१४-४॥ 


सिद्धासनं॑ समासाद्य कणचन्षुनसोंमुखम | 
अंगुष्ठतजनीमध्यानामादिभिश्च. साधयेत्‌ ॥ 
काकीमि: प्राण संक्रष्यापाने योजयेत्तत:। 
षद्‌ चक्राशि क्रमाद्‌ ध्यात्वा हुं हंसमनुना सुधीः ॥| 
चेतन्यमानयरेद्देत्वी निद्रितां वा सुजंगिनीं। 
जीवेन सहितां शक्ति समुत्थाप्य -कराम्बुजे || 
शक्तिमय: स्वयं भूत्वा परं॑ शिवेन संगसम्‌। 
नानासुखं बिहारञ्व चिन्तयेत्‌ परम॑ सुखम्‌ | 
डबशन्तिससाबोय देकान्त॑ भुवि भावयेत्‌। 
आनन्द्सानसो भूत्वा “अहं ब्रद्मेति संभवेत्‌॥ 
योनिमुद्रा परा गोप्या देवानामपि दुलेभा। 
सकृत्त, लाभसंसिद्धि: समाधिस्थ: स एवं हि ॥३.३७-४२॥ 


नेत्राश्नन॑ समालोक्य आत्माराम॑ निरीक्षयेन |- 
(० 8 
सा भवेच्छास्मवी मुद्रा सवतंत्रेषु गोपिता ॥३.६४॥ 





साधु चतुरी दास 


( जिन्होंने पाण्डुलिपियाँ प्राप्त करने में मेरी सहायता की 


( ४२३० ) 
शासक उनके सम्बन्धी थे। एक बार बक्सर के कुवरघधीर सिंह की रानी उत्तर से तीथयात्रा कर 
तौट रही थीं। उनकी पालकी कर्मनासा नदी के सायर घाट पर रोक ली गई; क्योंकि सेवराई' के 
शासक कुंतुलु सी ने एक नियम-सा बना दिया था कि घाट पर रात-भर रुके बिना कोई-भी डोला 
तंदी के पार नहीं जा सकता । रानी ने इसका विरोध किया; लेकिन बह व्यथ सिद्ध हुआ और 
पांलकी सेवराई' के कुतुलू खा के किले में लाई गई । उसे वां से तभी जाने दिया गया जब रानी 
ने अपनी मुक्ति के लिए दो ऊँद और तीन घोड़े दंड के हूप में देना स्वीदार किया | बदंसर पहुँचने 
पर रानी ने शपथ ली क्रि जब तक कुतुलू खो पराजित नहीं होगा तबतक बह राजकीय वेशभूषा 
धारण नहीं करेंगी । सायर घाट में एक कवीश्वर भी थे जिन्होंने कुतुलू के अत्याचार के प्रति विद्रोह 
किया था और जो बक्सर में कुबरधीर सिंह के दरबार में चले गये थे। वहाँ से वह धरकंधा के 
निद्दाल सिंह, मनियार निंह और वख्तावर तिंह के पास गये ओर उन्हें कुतुलू के विरुद्ध मड़काया । 
तदनुसार वे एक सेना लेकर बक्सर की ओ्ओर बढ़े, जहाँ उन्हें और भी सैन्यद्ल मिला, और इस 
प्रकार सुसज्जित होकर उन्होंने सेरवाई” पर आक्रमण किया, कुतुलू खां को मार डाला और उसके 
किले तथा राज्य्षेत्र को श्रधिकृत कर लिया । विजयी निहाल रिंद ने कुतुलू खां के परिवार को 
एक सौ बीघे जमीन निवौह-भत्ता के रूप में दी, जो अब बहुत घट गईं है। अब कुतुलू खां के वंश 
में जहीद नामक एक लड़का बच गया है जो सेव राई से एक मील दूर गोरेसरा गाव में रहता है ।” 
: अब हमें यह विचारना है कि दरिया साहब के काल्पनिक सैन्यदल के प्रकट होने पर निहाल 
सिंह अपने दल के साथ घरकंघा से चले गये, अथवा इन ऐतिहासिक कारएंं से, जिनका उल्रेख 
पंडित लालजी उपाध्याय द्वारा किया गया है और जिनका सारांश ऊपर दिया जा चुका है। 
यद्यपि मैं पं० लालजी उपाध्याय की व्याख्या से सहमत हूँ, फिर भी मैं काल्पनिक सैन्यदल की वात्तो 
को निरा निराधार कह कर नहीं टाल सकता हूँ । जब यह सिद्ध है कि दरियासाहब और निदह्ाल 
सिंह में कई बार मुठभेड़ हुई तब यह बहुत संभव है कि संत की बढ़ती लोकप्रियता और अल क्रिक 
प्रभुता के कारण निहालसिंद को अपने पिछले शत्रु तापूण कृत्यों के लिए पश्चत्ताप हुआ हो आर उन्होंने 
उन झृत्यों को पारिवारिक दुर्घटनाओं और विपत्तियों का कारण समझा हो तथा ग्रोतवाधा से अस्त 
रहे हों । यद भी संभव है कि उन दिनों उन्होंने दरिया साहब की सेना को मनोवैज्ञानिक कारणों से 
इस प्रकार साज्ञाव्‌ देखा हो तथा धरकंधा से तंग आकर बहां से चले जाने का अवसर हँढ़ते हों। 
जब कवौरंवर ने आकर कुतुलू खाँ के श्रत्याचार तथा रानी के अपमान की कहानी सुनाई तब 
उन्हें उपयुक्त अवसर मिला हो ओर अत्याचारी पर आक्रमण कर उसके राज्यक्षेत्र पर आधिपत्य 
जमाया दो । ऐसा भी संभव है कि निदाल सिंह का अपने दल के साथ चले जाने का कारण नवाब 
कासिम अली का अत्याचार रद्दा हो, जिंसने भोजपुर के शक्तिशाली जमौदारों को दबाने के लिए 
कुछ भी उठा नहीं रखा। 


( १२३१ ) 


( ० ) गणेश प॑ंडित--गणेश पंडित कदाचित्‌ निद्दाल सिह के कुल-पुरोहित और दरवारौ 
पंडित थे। दरिया साहब के पढों में बह सनातनवादी हिंदुश्नों के प्रतिनिधि के रूप में आते 
हैं और सुधारवादी संत से बहुधा शान्नीय विवाद करते दीखते हैं। ह्िंवरन्ती है कि जब 

दालसिंह सपरिवार धरकंधा से चले गये, तब गणेश पंडित भी उनके साथ गये और सेवराई में 
पैसे गय। जेसाक़ि पहले ही कहा जा चुका है जब सें सेवर ई गया तब वहाँ पंदड्चित लालजी 
पाध्याय ने मुझे गाँव का एक संक्षिप्त इतिहास दिया। उन्होंने अपनेको सुप्राद्ध गणेश पंडित, था 
यों कहें कि पंडित गणेश उपाध्याय, का वंशज बताया । उन्होंने मुझे अपने परिवार की दंशावली 
दिखताई जिल्से उपयुक्त उद्धरण नीचे दिया जाता है। 
गणेश उपाध्याय 


रामदिहल उपाध्याय 
दितू राम उपाध्याय 
शात्माराम उपाध्याय 
परमेश्वर उपाध्याय 
महादेव उपध्याय 


लालजी उपाध्याय ( अवस्था लगभग ४५ वर्ष ) 

इस प्रकार गरोश पंडित की छुटी पीढ़ी में लालजी उपाध्याय इनके घशज हैं। यदि संवत्‌ 
१८०० उस वर्ष के आसपास माना जाय, जब निद्ालसिंह धरकंथा से चले गये दों, तो स्पष्ट है कि 
धात पीढ़ियाँ २०० वर्षों तक चलती रहीँं। और ऐसी स्थिति में लालजी उपाध्याय को ग्रणेश 
पंडित का वंशधर मानना विश्वसनीय होगा । 

(३) नोखागढ़ के शुजाशाह--यह अरंदिग्ध है कि शुजाशाइ एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैँ । 
यह भी रिद्ध है कि वे अपने समय में एक अत्यधिक प्रभावशाली जमौंदार थे; व्योकि सरकार 
शाहबाद के जमींदार विक्रमाजीत सिंह तथा बाबू अरिमर्दन सिंह के एक मुकदमे में वे पंच थे। 

द्वाराज-कुमारी शिवराज कुँवरी उज्जेनी, रीवा की महारानी, तथा महाराज केशव प्रसाद सिंह 
बहादुर के बीच मुकदमे ( शाह्ाबाद के जिला-जज के न्यायालय में १६१४ की संख्या 5? ) में 
पेश किया गया था, जिसका पंचनामा नीचे दिया जाता है। 


+ता० २० असाढ़, ११६६ फसली, ५ असाढ़ सुदी, १६६६ फसली महाराज विक्माजीत 
सिंह ओर बाबू अरिमिर्दन सिंह के बीव पंचनामा ।” 


( २३० ) 


शासक उनके सम्बन्धी थे। एक बार बक्सर के कुवरघीर सिंह की रानी उत्तर से तौथ-यात्रा कर 
लौट रही थीं। उनक्री पालकी कर्मनासा नदी के सायर घाट पर रोक ली गई; क्योकि सेवराई' के 
शासक कुतुलू खा ने ए+ नियम-सा बना दिया था कि घाट पर रात-भर रुके बिना कोई भी डोला 
मंदी के पार नहीं जा सकता । रानी ने इसका विरोध किया; लेकिन वह व्यथ सिद्ध हुआ और 
पालकी सेवराई' के कुतुलू खं के किले में .लाई गईं । उसे बद्दां से तभी जाने दिया गया जब रानी 
ने अपनी मुक्ति के लिए दो ऊँठ और तीन घोड़े दंड के रूप में देना स्वीवार किया | बय्सर पहुँचने 
पर रानी ने शपथ ली कि जब तक कुतुलू खा पराजित नहीं होगा तबतक वह राजकीय वेशभूषा 
धारण नहीं करेंगी । सायर घाट में एक कव्वीश्वर भी थे जिन्होंने कुतुल के अत्याचार के प्रति विद्रोह 
किया था और जो बक्सर में कु बरधीर सिंह के दरबार में चले गये थे। वहाँ से वह घरकंबा के 
निहाल सिंह, मनियार तिंह ओर वख्तावर छिंह के पास गये ओर उन्हें कुतुलू के विरुद्ध मड़काया । 
तदनुसार वे एक सेना लेकर बक्सर की ओर बढ़े, जहाँ उन्हें और भी सैन्यद्ल मिला, और इस 
प्रकार सुसज्जित होकर उन्होंने सेरवाई” पर आक्रमण क्रिया, कुतुलू खां को मार डाला और उसके 
किले तथा राज्यक्षैत्र को अधिकृत कर लिया । विजयी निह्दाल सिंद ने कुतुलू खां के परिवार को 
एक सौं बौपघे जमीन निवोह-भत्ता के रूप में दी, जो अब बहुत घट गईं है। अ्रब कुतुलू खां के बंश 
में जहीद नामक एक लड़का बच गया है जो सेवराई से एक मील दूर गोरेसरा गाव में रहता है ।” 

अब हमें यह विचारना है कि दरिया साहब के काल्पनिक सैन्यद्ल के प्रकट होने पर निद्माल 
सिंह अपने दल के साथ घरकंधा से चले गये, अथवा इन ऐतिहासिक कारणों से, जिनका उल्रख 
पंडित लालजी उपाध्याय द्वारा किया गया है और जिनका सारांश ऊपर दिया जा चुका है। 
यद्यपि मैं प॑ं० लालजी उपाध्याय की व्याख्या से सहमत हूँ, फिर भी मैं काल्पनिक सैम्यदल क्री वात्ती 
को निरा निराधार कह कर नहीं टाल सकता हूँ । जब यह सिद्ध है कि दरियासाहब और निहाल 
सिंह में कई बार मुठभेड़ हुईं तब यह बहुत संभव है कि संत की बढ़ती लोकप्रियता और अ्रल॑।करिक 
प्रभुता के कारण निहालतिंह को अपने पिछले शत्रु तापूणो क्ृत्यों के लिए पश्चत्ताप हुआ हो श्र उन्होंने 
उन झृत्यों को पारिवारिक हुर्धटनाओं और विपत्तियों का कारण समझा हो तथा प्रेतवाधा से अस्त 
रहे हों । यह भी संभव है कि उन दिनों उन्होंने दरिया साहब की सेना को मनोवैज्ञानिक कारणों से 
इस प्रकार साज्ञात्‌ देखा हो तथा घरकंधा से तंग आकर वहां से चले जाने का अवसर हढ़ते हों। 
जब कवीरबर ने आकर कुतुलू खो के अत्याचार तथा रानी के अपमान की कहानी सुनाई तब 
उन्हें उपयुक्त अवसर मिला हो और श्रत्याचारी पर श्राक्मण कर उसके राज्यज्षेत्र पर आपधिपत्य 
जमाया हो । ऐसा भी संभव है कि निहाल तिंह का अपने दल के साथ चले जाने का कारण नवाब 


कासिम अली का अत्याचार रद्दा हो, जिसने भोजपुर के शक्तिशाली जमीदारों को दबाने के लिए 
कुछ भौ उठा नहीं रखा । 


( रै३१ ) 


( > ) गणेश पंडित--गणेश पंडित कदावित्‌ निद्दाल सिंद्र के कुल-पुरो हित और दरवारौ 
पंडित थे। दरिया माहब के पदों में वह सनातनवादी हिंदुओं के प्रतिनिधि के रूप में आते 
हैं और सुधारवादी संत से बहुधा शाद्लीय विवाद करते दीखते हैं। हिंवइन्‍्ती है कि जब 
निद्दालतिंह सपरिवार धरकंधा से चले गये, तब गणेश पंडित भी उनके साथ गये और सेवराई में 
बस गये। जेसाकि पहले ही कहा जा चुका है जब मैं सेवराईं गया तब वहाँ पंडित लालजी 
उपाध्याय ने मुक्के गाँव का एक संक्षिप्त इतिहास दिया। उन्होंने अपनेकों सुप्र०द्ध गणेश पंडित, या 
यों कहें कि पंडित गणेश उपाध्याय, का वंशत्र बताया। उन्होंने मुके अपने परिवार की व॑शावली 
दिखलाई जिसे उपयुक्त उद्धरण नीचे दिया जाता है। 

गणेश उपाध्याय 


रामदिदल उपाध्याय 
ह््तू पा उपाध्याय 
शात्माराम उपाध्याय 


परमेश्वर उपाध्याय 
| 


महादेव उपध्याय 
लालजी उपाध्याय ( अवस्था लगभग ४५ ये ) 

इस प्रकार गणेश पंडित की छुठी पीढ़ी में लालजी उपाध्याय उनके दशज हैं। यदि संवत्‌ 
१८०० उस वर्ष के आसपास माना जाय, जब निहालतिंह धरकंथा से चले गये हों, तो स्पष्ट है कि 
प्षात पीढ़ियाँ २०० वर्षों तक चलती रहीं। भ्रोर ऐसी स्थिति में लालजी उपाध्याय को गणेश 
पंडित का वंशधर मानना विश्वसनीय होगा । 

(३) नोखागढ़ के शुजाशाह- यह अर्त॑दिध है कि शुजाशाइ एक ऐतिहालिक व्यक्ति हैं । 
यह भी सरिद्ध है कि वे अपने समय में एक अत्यधिक प्रभावशाली जर्मीदार थे; दयोंकि सरकार 
- शाहबाद के ज्मींदार विक्रमाजीत सिंह तथा बाबू अरिमर्देन सिंह के एक मुकदमे में वे पँच थे। 
महाराज-कुमारी शिवराज कुँवरी उज्जेनी, रीवा की मद्दारानी, तथा महाराज केशव श्रसाद सिंह 
बहादुर के बीच मुकदमे ( शाहाबाद के जिला-जज के न्यायालय में १६१४ की संख्या ६? ) में 
पेश किया गया था, जिसका पँचनामा नीचे दिया जाता है। 


८ता० २० अरसाढ़, ११६६ फसली, ५ असाढ़ सुदी, १६६६ झूसली महाराज विकमाजीत 
पिंह और बाबू अरिमिर्दन सिंह के बीव पंचनामा ४” 


सम 


( २३५१ ) 


/धहुम, शुजा सिंह इलाकादार, राय बलराम सिंह, सूवा बंगाल के मायब, गंगाधार चौधरी 
जयपाल विंह, हरवह्लभ सिंह, दामोदर राम जैन और संगम मिसर वैद्य ने, जिन्हें दोनों पक्ष ने 
'पंथ नियुक्त किया है, सरकार शाहाबाद के जमींदार राजा विक्रमाजीत सिंह तथा श्ररिमिदेन सिंदर के 
मुकदमे पर जिसका निर्णय उच्च न्यायालय में हुआ था, रामेश्वर साथ भी, सुंमेश्वरनाथ जी तंथी 
भौरी शंकर महाराज के तीर्थ बक्सर के चरित्तर वन में बाजाध्तां विचार क्रिया है। द्मांरी राय 
है कि राजा को पुराते इलाके का बन्दोबस्त मिलना चाहिए जैसा सरकारी बही में दे है 
और १२०० २० के जमा की सम्पत्ति मोकरों में बॉबूजी के साथ अन्दीबस्त होनी चांहिएं; 
ओर विवाह, रुत्यु तथा अच्छी-बुरी घटनाओं एवं ईरवरीय तथा सरकारी कार्यो का रूर्य रियातत 
से दिया जाना चादिए, अन्यथा उक्त कार्यों के क्षिए उतने मुल्य की सम्पत्ति दी जानी चाद्विए । 

हु० संगम मिसर 

ह० हरिवह्षॉभ सिंह 

हू: शुजा सिंह इसाकादार 
हृ० दामोदर राय 

ह० गंगाधर चौधरी 

ह० जयपाल सिंद 

इस पंचनामा से सिद्ध होता दे कि शुजा सिंह या शुज। साह फतली ११६६ ( ११६६ +- ६४६ 
-- १८४४ संबत्‌ ) में रहते थे । इस तारीख का दरिया ब्ाहब के उनके शिष्यत्व की बात से मेल 
खाता है; क्‍योंकि दरिया साहब की रुत्यु संव्त्‌ १८२७ में हुईं थी । 

८: सुप्ट है कि शुज्ञा सिंह नोखा के पहलवान सिंह के वंशज थे, जिनके संदंध में बुकानन साहब 
नें लिखा है-- 

-  «लोंखो में मिंझों और ईंट का एक विशाल अनगंद दुर्ग है, जिंसके सवामी परमारक शासक 
राजा पहलवान सिंह थे। उनके आक्रमण से देश वीरानें हो गंया। इंस ढुगे पर अभी तक उनके 
वैशर्जों का अधिकार है, यद्यपि कुँप्रबँध से उनकी भूंसम्पत्ति बहुत धंट गई है।” १ 

बुकानन ने उपयुक्त विध्वस के विंषय में अ्रन्यत्न भी लिखां है-- 

#क्षातिम अली, जी बाद में बंगाल और किहँ₹ का सूबेदीरं हुंआ, कंभी जिले में निम्न सरकारी 
अँचिकारी के रूप में रहता था । उसे समय नोखी के पहलवान सिंह का लैंडाक जातियाँ पर काफी 
प्रभाव यां। कहते हैं, वे बहुत उप्र यें। उन्हें दरवल के ढंप मैं काम करने से अलौव॑दी खाँ से मुँफंत 
झर लगानवाली बहुत जमीन मिली थीं"**। एक बौर कोर्सिंम अलौ, जी उंस संमर्य एक मुसाहंब 


पृ, शीदांबाद रिंपीटे, ० १, शोदाबाद रिंपीर्ट, ६० ८५४, फ्लवान तिंह का उल्होंख देखिए--शादाबाद 
गजेटियर १० २५ । 


भन्थावली 


राई, 
र्ड 
डे 


र्‌ 


दिन 
जुआ 
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संत चित्त 


( रश्श ) 

मात्र था, घोड़े पर सवारी कर कहीं जा रहा था। संयोग कि पहलवान तिंद भी पालकी पर कहाँ जा 
रहे थे। कासिम अली को घोड़े पर सवार देखकर यह उप्र हिन्दू इतना क्र द्व हुंआ कि उसने पालक 
से कूदकर धोड़े की जांघ तोड़ दी । उस समय मुसलमान इस आधात पर ज्ञोम नहीं प्रगट कर सका, 
किंदु जब वह वायसराय हुआ और इस जिले के निकट सेनो लेकर अये। तंब उसने बदेलों लेने की 
धमकी दी । सभी परमारक अपने सगे-सम्बन्धियों से मिल गये और वायसरांय का आकर्मेश रोकने 
के लिए सोन की ओर बढ़े । लेकिन उसके निकट जाने पर उनका साहस जाता रहा" केई गंगो 
के पार भाग गए, कुछ दक्षिणी पहाड़ी की गुफाश्रों में छिप गए, और उधर के द वायसराये ने डेनंकी 
सारी भू-सम्पत्ति नष्ट कर डाली' *"परमारकों ने तबतक लौटने का साहस नहीं किया जबतक 
क्रासिम अली की सारी आशाएँ मिट्टी में न मिलन गई और जब तक साम्राज्य के उस वजीर तथा 
राजकुमार को मुट्ठी-भर अंग्र जी फौज ने पराजित नहीं कर दिया ।” * 

आरा- सहसराम लाइट रेलवे में गढ़ नोखा गाँव उक्त रेलवे का स्टेशन भी है। 

४७. भगवान दास--ये उस धर्मदास के वंशज माने गये हैं, जो कबीर के “अवतार कहे गये 
है? कहते हैं, कबीर के २०० वर्ष बाद घर्मदास का जम्में हुआ3 । हिंदी-साहित्य ४ के अध्येता 
अच्छी तरह जानते हैं कि धर्मदास बांधवगढ़ के निवासी थे | बाद में वे कबीर के प्रमुख शिष्य 
हुए और अपने गुरु की झत्यु के बाद कबीरपँथ की गद्दी पर आसीन हुए। लेकिन यह बात मान्य 
नहीं दे कि वे कबीर के २०० वर्ष बोद हुए; क्‍योंकि वे कबीर के निरूटतम उत्तराधिकारी थे और 
उनका जीवनकाल संवत्‌ ११०० और १६०० के बींच रखा जाता है। दरिया साहब ने आदरपूर्वक 
उनकी च्चों की दे । 

भगवान दास एक साधारण ब्यक्ति हैं । उनका संबंध छुतीसगढ़ में स्थापित धर्मदास की गद्दी 
से है। वे दरियासादब के समकालीन थे और विरोधी दल के थे । 

(खं) स्थान 

(१)घरकंधा--धरकंधा गाँव दिनार थाने के अन्तर्गत है। यहाँ दरिया साहब की समाधि 
है। यह डूमराँव से करीब २६ मील, सूरजपूरा से ६ मील ( पैदल यात्रा करनेवालों के लिए ) 
और “जखनी भवानी” देवी के स्थान से ८ मील दूर है। डुमरांव से धरजपूरा तक अच्छी सड़क गईं 
है। सूरजपूरा से धरकंधा मोटर से जाने में मुँके ९९ मौल की दूरी तय करनी पड़ी । शायद इसका 
कारणा टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता था जो सुगमता की दृष्टि से अंहझ करना पड़ा । मोटर से यात्रा करने में सीधे 
पटना से आरा, विक्रमंज और सूरजपुरा होते हुए धरकंधा जा सकते हैं। यात्रा की दूरी इस प्रकार 


३« जेडी १५९. १-६ । क्‍ 
४, रामकुमार वर्मा-हिंदी-साद्ित्य का आ्राल्लोचनामक इतिदास ४०२६० । 


( २३४ ) 
है--३८ (पटना-आरा) | ४० (आरा-बिक्रमर्गंज )+ ६ (विममगंज--«सुरजपूरा -- १० (सूरजपूरा 
धरकंधा ) &८ मौल। इसके अलावा रेल-यात्रा में विक्रम (आरा-सदसराम लाइट रेलवे) 


जाना होता है और वहाँ से घरकंधा के लिए कोई सवारी करनी पढ़ती है। बुकानन साहब ने 
करज्ञजा डिवीजन में धरकंधा का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 


“यहां दरिया साहब ने कुछवर्ष पूर्व एक पंथ चलाया, जिसके श्रनुयायी इस डिवीजन के 
२०० घरों में हैं। मुख्य प्रवत्त क का घर घरकँधा में है, जद्दां उन्हें देशी नाप से १०१ बीघा 
जमीन है।”” ५ 


“इस पंथ के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मंदिर कहा जा सके, लेकिन करहला डिवीजन 
के धरकंधा में जिस घर में वे रहते थे, उसे उनका तखत कहते हैं। उस पर उन दर्जी संत के भय 
शिष्य गुनादास के उत्तराधिकारी टेकादास विराजप्रान हैं ।” ६ 


ः. यान देने की बात है कि उक्त घर में अब केवल दरिया साहब के परिवार के वैशज रदते हैं। 
मठ, जो धरकंधा के महँथ का स्थान है, दरिया साहब की समाधि के निकट ही एक फलांग की 
दूरी पर है। अनुमानतः मठ की स्थापना पीछे में हुई; क्योंकि बुकानन का कहना ह कि उनके 
समय कोई मठ नहीं था। ह 


धरकंधा के महँथ--धरकंधा मठ की महंथी की परम्परा नीचे दी जाती है। 
दरिया साहब 


शुना साहब ह 

भोरा साहब (बहुत थोड़े समय के लिए) 
क टेका हल 

चित्तर साहब 

छत्रपति साहब 

उम्मर साइब 


के साहब 
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४० शाद्ाबाद रिपोर्ट, पृ० ऊ८। 
६५ वही, ६० २२१ | 


दरिया- ग्रन्थावली 





ः 
का | 5२ क्‍ 
चमक डे डे 

२ अर 2चा७ न्यीश#. ०० ५००५७५५०२९०,७ प्ेडेवज रे. >म>ज्ोव५००००७५० पल भिसाप भरकर य 205० 34% 


बाई'ओर--निहाल सिंह के उत्तराधिकारी 
दाई' औओर- गणेश उपाध्याय के उत्तराधिकारी, पंडित 
लालज्ी उपाध्याय 





( १३४ ) 


राम दास साहब 
जज दास साहब 
# चतुरोदास साहब (थोड़े समय के लिए ) 
कट हे दास साहब ( 90 « * _.] 


ज्ञान दास साहब ( क्रमशः ) 


महात्मा ज्ञानदास बूढ़े हैं; किन्तु क्रियाशल । जब मैंने घरकंधा का ऋमण दिया था और उनका 
असिवादन क्रिया, उस समय उन्होंने मेरा सावयूर्ण आतिथ्य किया था। 

अब मठ से रुंबद्ध भूमि को लीजिए । जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, दुकानन के रूमय 
(१८०१० ईं० ) यह भूमि १०१ बीघा थी और काम अली से दान के हप में मिर्ला थी। देहझा 
साहब के समय दरिया साहब के भाई फक्‍कड़ साहब ने, जो माजौपुर में करोब २७ वर्षों तक 
रहे.और जिनके एक पुत्री हुईं, धरकंधा लौटने पर भू-सम्पत्ति पर ठेका साइब का अधिकार नहीं 
माना। यह मामला जमात (दरियाप॑थियों को समिति) में पेश किया गया । जमात का यह निर्सय 
हुआ कि जिसे फक्कड़ साहब की पुत्री चादर अर्पित कर देगी, वह भूमि का उचित स्वासी माना 
जायगा। आरचयें यह कि छोटी लड़की ने ठेका साहब फो चादर दे दी। फक्कढ़ दास को 
२०-२५ बांधे से ही संतोष करना पड़ा जो उन्हें रियायती तोर पर दी गई। बाद में उन्होंने अपनी 
जमीन एक स्थानीय क्षत्रिय के हाथ बेच दी। लेकिन कालान्तर में छुत्रपति साहब ने उनसे यह 
जमीन खरीद ली और उसका समूचा रकबा उनके कब्जे में चला आया"**छत्रपति साहब के जीवन- 
काल में ही किसी ने दरिया साहब के तत्कालीन कुडुंबी नौरतन दास, निधि दास तथा दूसरों के 
भूमि की 'सनद' दे देंने का बड्यंत्र क्रिया। उसके बाद झगड़ा हुआ और छत्रपति साहब 
को पूरी जमीन का आधा हिस्सा नौरतन दास तथा दूसरों को देना पड़ा। बाद में, नौरतन के 
घंशजों ने धरकंधा के निकट बनपुरा गाँव के बच्चा सिंह नामक व्यक्ति के हाथ अपनी जमीन बेच 
दी । १३१०-११ फसली के आसपास रामदास साहब ने, बच्चा सिह के साथ बहुत दिनों तक 
दीवानी तथा फौजदारी सुकदमों के बाद, १७०० ० में करीब ३४ बीघा जमान फिर खरीदी । 
मुकदभेबाजी में मठ का करीब ३२५००, २० खर्चे हो गया। उसके बाद १३ ५४-१४ फसली के 
आसपास गोकुलदास साहब ने शेष १७ बीघा जमीन खरीद ली शोर फिर कुल १०१ बीघा दासिल 


 & ताराह्डित चिहृवाले व्यक्ति विधि-विहित महंथ नहीं थे, यद्यपि वे कुछ काल के लिए गद्दी 
पर आसीन हुए थे। 


( २३६. ) 
है। गईं। आज कल इससे भी अधिक जमीन मठ से संबद्ध है, जो कालकम में हासिल की गई है 
और जिसका कुल रकबा २०० बीघा है। ७ 

अन्य स्थान जहाँ दरिया साहब ने भ्रमण किया था जिनकी चर्चो उन्होंने की है;«-- 

(१) बहादुरपुर--यहाँ घरकंधा के जर्मीदार निहाद्ध सिंह के आश्रित गणेश पंडित और 
दरिया साहब में विवाद हुआ था; यह गाँव गंगा के किनारे शाहाबाद में है। इसके सामने गंगा के 
पार हरदी है जो बलिया जिले में है 

(२) हरदी--यहाँ दरिया साहब पश्चिम की ओर पर्यटन करते समय आये थे। वहाँ के 
तत्कालीन प्रमुख जमींदार शोभा सिंह ने उनका हार्दिक स्वागत किया था; यह गाँव बलिया से 
करीब १२ मील दूर गंगा के किनारे बसा है। 

(३) केसठ--यह गाँव धरकंधा से करीब १३ मील दूर नवानगर थाने में है 

(४) लह॒ठान--यह गाँव आरा-सासाराम लाइट रेलवे की 'पीरो” स्टेशन से थोड़ी दूर 
पश्चिम है। यहाँ संत दरिया के सुप्रसिद्ध शिष्य भीखम डुबे रहते थे । 

(५) सगहर--यह कबीर के रत्यु-स्थान के रुप में प्रसिद्ध है। दरिया साहब अपने भ्रमण 
के सिलसिले में यहाँ भी आये थे । 

(६) राजपुर - यह गँव गढ़नोखा से पूरब बसा है। यहाँ झंडा दुबे नामक ब्राह्मण संत 
दरिया साहब के चिशेष प्रिय थे । 

(७) राजापुर--यह गाजीपुर जिले में है। यहाँ एक प्रसिद्ध शिष्य हीरामन रहते थे । 

. (दो काशी--या बनारस--दरिया साहब इस पावन नगर में प्रचलित पापों का बहुधा 
कुत्सापूर्रो चित्रण करते हैं। यहाँ रामेश्वर नामक एक ब्राह्मण पंडित से उनका वाद-विवाद हुआ 
था। वादबिवाद का सारांश 'रामेश्वर गोष्ठी' में है जो 'शब्द' का एक अंश है। 

(६) तंतागिर--यह छह्रीन्गढ़ का दूसरा नाम है, जो धमेदास के अमुयायियों की गहदी है। 


7 ५, मुझे इसकी जानकारी साधु चतुरीदास से प्राप्त हुई । 


दरिया- प्रन्थावली 
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